प्रास्ताविक निवेदन 


तत्त्वज्ञान, वाइमय, समाजशात्र इत्यादि शास्रोके चिकित्सक अम्यासकॉको 
व्याकरणशास्रके गहरे अनुशीलनकी अत्येत आवश्यकता होती है; परन्तु कई विशिष्ट 
और क्लिष्ट रचनाप्रकारोंके कारण संस्कृत-ब्याकरण-शास्रका अध्ययन अति जरिठ 
हो जाता है । इसीलिये महाभाष्य जेसे असामान्य और विद्वत्ताप्रचुर अँयका अधिकृत, 
सुलम तथा संपूर्ण मापान्तर मराठीके (सिवा अन्य किसी भाषामें आज तक नहीं हुआ 
है। इस मौलिक और संशोधनकार्यके लिये नितान्त आवश्यक ग्रंथका राष्ट्रभाषा 
हिंदीमें यदि अनुवाद किया जाय तो समूचे मारतवर्पमें उसका प्रचार होकर अन्यान्य 
घटक राज्योकि विद्वार्नोको उसका लाभ होगा इस दृष्ठिस सन १९५४ ईसवीमें हमारी 
संस्थाके द्वारा प्रकाशित किये हुए महामहोपाध्याय-वासुदेवशास्त्री-अभ्यंकरकृत 
मराठी-माषानुवादके आधारपर इस ग्रंथका राष्ट्रभापा हिंदीर्मे अनुवाद करनेका हमने 
संकल्प किया; ओर तदनुसार भारतके कुछ विद्यापीठोंसे इस कार्यमें आर्थिक साहाय्य 
देनेकी प्रार्थना की । 


हमें हपै है कि हमारी भार्थनाके अनुसार पंजाब वियापीठने ढाई हज़ार रुपये 
और नागपुर विद्यापीठने पाँच सी रुपये शीम ही प्रदान किये। इस प्राप्त निधिसे 
कार्यीरम्म करनेके उद्देश्यसे महाभाष्यका पहला नवाहिकी-विभाग प्रकाशित करनेका 
हमने निश्चय किया और उसके चार आह्लिकोंका प्रथम खण्ड आज हम प्रसिद्ध कर 
रहे हैं। समग्र मूलम्रंथ, उसका सप्ट्रभाषामें अनुवाद, विवेचक टिप्पणियाँ तथा बिस्तृत 
प्रस्तावना आदिके साथ यह पूरा अथ प्रकाशित करनेके लिये लगभग चालीस हजार 
रुपयोकी आवश्यकता है ! 

महाभाष्यके इस हिन्दी अनुवादुका कार्ये श्रयुत पाण्डुरङ्ग नारायण मुळे, 
एम्‌. ए., बी. टी. ( बम्बई ), राष्ट्रभापा-विशारद ( मद्रास ), को सीप दिया, और इस 
अनुवाद कार्यका मागदर्शन तथा सूक्ष्म निरीक्षण एवं मूल संस्कृत मंथका संपादन 
प्राध्यापक काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकरको सौंप दिया, ओर आप दोनेनि वह कार्य मार 
सहपै मान्य किया । प्रा. अम्यंकरशा्रीजी उपर्युक्त महाभाष्यके मराठी-भाषानुवादका 
संपादन कर चुके हैं ओर उस ग्रेथको आपने विद्वाप्रचुर प्रस्तावना भी ओइ दी हे । 
संप्रति आप डाक्टर कीलहार्मद्ारा संपादित महामाष्यके प्रथम और द्वितीय संस्करणोंका 
पुनःसंपादून भा कर रहे हँ । 

विद्वानोंके लिये यावच्छक्य अल्प सूल्यपर यह अंथ उपळन्ध हो इस एक ही 
सविच्छासे प्रेरित होकर हिन्दी भाषान्तरकार और संपादक महाशयने अत्यन्त 
निःस्वार्थतासे यह कार्य किया, तथा पंजाब ओर नागपुर श्यापीउनि इस कार्येके [लिये 


२ 


तीन हजार रुपये प्रदान करके हमें उपकृत किया, इसीठिये इस ग्रंथका इतना स्वल्प 
मूल्य रसना शक्य हुआ है। हमें विश्वास हे कि संस्कृत शारो और वियाओंका 
अध्ययन, अध्यापन, संशोधनं आदि कार्य करनेवाली संस्था तथा संस्कृतामिमानी 
जिज्ञासु अभ्यासक व्यक्ति इस सुविधासे पूस लाम उठा Ci] 

! ˆ इस कार्यम आर्यभूषण मुद्रणाठयंके चिकित्सक व्यवस्थापक श्रीयुत विश्वनाथ 
अनन्त पटवर्षनजीने बहुत परिश्रम उठाके और समय-समयपर मुद्रणसंबंधी उपयोगी 
सूचना देकर जो अमोल सहायता की, उसके लिये सैस्थाकी ओरसे मैं उनके प्रति 
हार्दिक क्ृतज्ञता प्रकट करता ह । ' 


ले करुन कॉलेज, पुणें ४। विश्वनाथ विष्णु आपटे 
भारतीय दि. १ सौर चैत्र १८८१ | कार्यवाह, 
२२ माचे, १९५९ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुर्ण, 
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श्रीमगवतातञ्ञालिविराचित्त 


व्याकरणसहा माष्यम्‌ 
( नवाहिकीतिभागः) 


तत्र 'पस्पदा?नामकं अथममाद्विकम्‌ 


/ हिन्दी भापान्तर 
पस्पशाहिक (अ. १ पा. १ आद्विक १) 

[ “पस्पशा? नामका विवेचन--ब्याकरणमहाभाष्य पाणिनिसूत्रोपर रचा गया है। 
अतः सूनपाठक्रे समान उसके भी आठ अध्याय ओर प्रत्येक अध्यायके चार पाद इसी प्रकारके 
विभाग होते हैं। प्रत्येक पादुके प्रतिपाय विपयके प्रकरणात्मक भाग करके भाष्यफारने स्वयं 
उपविभाग किये हें और उन विभागोओ “ आह्विक ? नाम दिया है। व्याकरणशास्रमें योग्य 
प्रवेश प्राप्त किये हुए अत्यन्त बुद्धिमान्‌ शिप्यको एक दिनमै जितमा विषय मतिभासम्पन 
गुरु पढ़ा सकता दै उतना बिषय साधारणतः इस उपतिभागमें होनेळे कारण उहको आह्िक 
(अल्ला निर्वृत्तम्‌ ) यह नाम भाष्यकारने दिया हो। इस मरारके ८५ आह्निक महाभाष्यमें हैं । 
उनमेंसे पहले पादके नो आह्लिक हें। उनको * नवाह्विरी ? ऐसी पदा देनेकी पेयाकरणोंड़ी 
प्रथा है। उनमें पहला आल्मिक प्रस्तावनाके रूपमे हे। भाष्यकारने आह्विकोफो यादि नाम न 
दिये हों, तो भी इस अस्तावनाह्णिऊको ' पस्पशाहिक ? कहनेकी वैयाकरणकुलॉमें प्रया है । 
* पस्पशाह्निक ? सशा नागेशभटटके लेखनमें पायी जाती है; पर पद घहुत पुरानी है। 
माघ कविके * शिश्ुपालवध ? काव्यमें--- 

4 अतुत्यूनपद्न्यासा सद्वृत्तिः सनिवन्धना । 
शब्द्जियेव नो भाति राजनीतिस्पस्पदा ४? ( शिश्च० २११२) 

इस अ्लोकर्मे * अपस्पद्या ? शब्द श्विष्ट है, और उसमें € पस्पञ्चा संज्ञा इस भस्तावना- 
द्विकको कविने लगायी इई स्पष्ट दीख पडती है । स्पश्‌ घातुक] अर्थ है ग्रहण करना; और 
अप-उपपर्गपर्यक स्पञ्च घाठफी स्रीलिंगी ८ आ ? प्रत्यय छगाकर और उपसर्गक्रे अकारका लोए 
करके “ पस्पशा ! शब्द सिद्ध किया गया है, और उसका अर्थ हे दूरसे किया हुआ निरीक्षण 
किंवा अवलोकन । “ सपश? धातुके यद्ूछगन्तके आमे “अर प्रत्यय लगाकर “पस्पश्ञा? 
शब्दूकी सिद्धि हो सकती है, और उसका (सूक्ष्म निरीक्षण ? यह अर्थ होगा । पस्पज्ञा 
शन्दूका यद यौगिक अर्थ इस आह्विरुको पूर्णतया लागू होता है। ब्याऊरणशास्रके महा 
भाष्य जैसे सर्वमान्य मंथको पस्पशा यह अस्तावनाह्विक अत्यन्त समुचित हे | 
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ee 2 is 
# झालेच्यादय न्याऊरण मुख्य तत्रापि पाणिनेः ! रम्यं तन गझमाव्यं सम्पा तमागि 
पञ्चा ॥ ? ऐसा वर्णन छिया जाय तो इस आहिङको बह पूर्णतः लागू पडता है। 
व्याकरणाध्ययनके योजन-याणिनिङी अष्टाध्यायीफा ब्यास्यान यही इस 
महाभाष्य अन्धका स्परूप है । अतः इस पस्पशाद्विकमें प्रथमतः प्रस्तुत अन्थका अर्थात्‌ 
अद्ाष्यायीका मतिपाप पिपय क्या है यह विचार किया गया है, और झब्दानुझ्रान" यह 
इसका विषय निर्दिट फिया गया हे । शिब्दका अर्थ है ध्याने । यह कहकर भाष्यफारने प्रतिपादन 
झिया हे छि द्रब्य, गुण और आउति ( जाति ) इनका ज्ञान शब्दके उच्चारणसे होता हे, 
अतः शब्दे दव्य~आदिमि भिन्न होनेपर भी उत्तरा पाचक होता हे! इसर प्रकरणमें 
प्रवीपकारमे यह याचम (ग्द क्षणिर ध्यानिसे भिन्न स्फोटस्इरूप नित्य शब्द्‌ है ऐसा कश्कर 
भर्तृदरिके वाक्यपदीयरा आघार दिया ३] (शब्द, दव्य-आदिझ वाउ हे सही, पर बद 
शब्द अथोत्‌ध्यनि नहीं, बाल्फि स्फोटे नाते झासङारोंदाय वार्त वित्य न्द है] यह कदर 
स्फोटके वर्णस्फोट आदिं आउ पकार शब्दरीस्तुभकारने दिये हैं और मीमाकमतका खण्डन 
भी किया हे (शब्दुफोप्तुभ आहिक १ )। (दवय पिकाने व्याकरण शासत्रके अध्ययनफे 
प्रयोजन दिये हैं । (प्रयोजन! शब्द भाष्यकारने हेतु ओर उपयोग (लाभ) इन दोनों अर्थम 
प्रयुक्त क्रिया है। मथमत. वेद्का रक्षण (रक्षा ), वेदूके वाक्योंरा आवश्यकतानुसार विभक्ति- 
बिपरिणाम ( ऊद ) इत्यादि अध्ययनफे हेतु बतानेके बाद भाष्यकारने * तेऽसुराः* ? आद 
चाक्य दिये ऐं, और उनके आधारपर व्याकरणशास््रके अध्ययनऊे थे फल बताये दें कि बुट 
शब्दोंके उद्यारणगरे उच्चारण करनेवालेका पराभव और मादा होता है, पर झद्ध शब्द उद्रारनेपे 
अच्छा फल मिलता दै, लोकमें उच्च स्थान मिलता है, ऋत्विमका सम्मान प्राप्त होता है, 
चेदिक कर्म यथाशास्र करना शक्य होता है, प्रायाणित्तेशि नहीं करनी पडती है, युखमेंके 
स्थानोगी छादि होती है, ान्दूसरूपका यथार्थत्तान होता है, बाग्देवी अपना यथार्थस्वरूप 
अफठ करती हे, और उससे दान्दनहपे ऐक्य होता है अर्थात्‌ मोज माप्त होता है | ये सज 
फल निरसन्देह ग्पाकरणशात्ञक्रे ज्ञाताकों ही मिलते हैं । पर पढळे जेते अत्यारवेद्यक रूपें 
बेदाध्ययनके समान उपनयमके बादू लोग व्याकरणाध्ययन अब नहीं करते, इसालेए भाध्यकारने 
कहा है किए वेवाध्ययनके बाद वेदार्थ रमझनेके लिए व्याकरण सीखनेका उपदेश सप्राति 
इष्ट है | ये न्याकरणाध्ययनके पयोजन कटनेवाठे कौन हँ--खय पागिनि, वार्तिककार, 
अथवा स्वयं भाष्यकार ! इस विषयमे टक्राकारोंमें मतमेद्‌ है। भाष्यकारने ये स्वयं न कहे 
हों, कारण कि स्वये वारेमें वद ( आचार्य, सुहृद्‌ थूत्वा अन्वाचष्टे ? यह कभी नहीं कहता | 
४ अन्ताचटै ? झाब्दूसे याँ कहना शक्य हे कि मथमतः पाणिमिने ही वे उप्र समय उपलब्ध 
किसी मन्यर्मेसे युक्त किये और आचायोने अर्थात्‌ उप्त काळके प्रसिद्ध वैयाकरण व्याख्या- 
फारोने उनका अन्वाख्यान किया। वातिककारोने,मी पथमतः योजन स्वयं नहीं कहे, कारण 
फि * पिदधे शब्दार्थसम्वन्धे ! यह वातिकिकारोका पहला वातिक दै ऐप्ता भाष्यकार ही कहते 
हें । क्दाचित्‌ * अथ शब्दानुशासनम्‌ ? इस वचनसे पेसा ज्ञात होता है कि शन्द्शास्रके अपने 
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४ संग्रह ? ्रथफा आरम्भ करके तदनन्तर संग्रइफार (ब्याडि) ने ' रक्षोदामम० २ इत्यादि 
यचनोति व्याफरणके प्रयोजन कहे हों। वातिककार और भाष्यकार इन दोनोंकों भी 
पाणेनिके * अष्टक ? को ' ब्याऊरण र संज्ञा योग्य है यह आभिप्रेत हो, ऐसा * भये व्याकरणे 
पछठधर्थोऽनुपप्ः ? इस यातिकवचनसे और उसके व्याख्यानसे सूचित होता हे । 
शब्दुनित्यत्थ--झब्दू अनन्त होनेके कारण प्रत्येक धन्य उवार करके कदना शकय 
नहीं; उती मकार जो शब्द शद्ध नहीं हैं, बे सब अपशज्द होनेके कारण, सभी अपझब्दोंका 
पठन और भी अशक्य है । अतः डब्देंकी सिद्धिके लिए कुठ सामान्य नियम और उनके 
अपवाद कहनेसे अनेर शाम्द थोड़े प्रयल्नसे सघ जाते हैं| पाणितिने इस पद्धतिका आलम्भ 
करके अपना अष्टाच्यायी ग्रन्थ रचा । शब्द नित्य किया अनित्य है इसके संबंधर्म दोनों 
अकारके मत प्रचलित हे और व्याफाणशास्रकों दोनों मत संमते ई यह बताकर ब्याढिने 
इसके बॉरेमे विस्तृत विवेचन < संग्रह? में किया है ऐसी भाष्यकारने हामी भर दी है । किर भी 
* घटेन कार्य करिष्यन्‌० ? इस बाक्यसे रान्दूनित्यत्वकी ओर द्वी माष्यकारका झुक्न दो ऐसा 
दीखता हे। वार्तिऊकारने * सिद्वे शब्दार्थसम्बन्धे ? इस पातिफमे कहा है कि “ शब्द नित्य 
हे, अर्थ नित्य है और उनऊा सम्बन्ध भी नित्य दै?। ओर माध्यकारने प्रतिपादन किया 
है कि जन्य परिणामिनित्य है, और आएति (जाति ) एफ ब्यक्तिके नष्ट होगेपर भी दूसरे 
व्यक्तिमे रहती है, अतः वह स्वरूप-नित्य हे, इसलिए शब्दा अर्थ चाहे जन्य हो चाहे 
आङवि, शब्दा अर्थ नित्य ही है) उती प्रकार कुम्हार जैसे घट बनाता है वैसे शब्दको 
कोई बसाता नहीं । कौनसे शब्द उच्चारणे योग्य हैं और कौनसे उच्चारणे योग्य मदीं यह 
यद्यपि लोफञ्यवहारपर निर्भर हे, तो मी राब्दोके ही उच्चारणसे पुण्य लगता हे यह नियम 
है। अच कुछ शब्द व्याकरणसिद्ध होनेपर भी लोकव्पवहारमे नहीं दीख पढते | इसका 
कारण यइ हे कि उप्त अर्थके अन्य दाव्डू अधिकमावापें मचारमें रहते ह; कुछ शब्द एक 
प्रान्तमें प्रचारमें रहते हे, हो दूसरे प्रान्तमें रहते नहीं ऐसा भाष्यकारने कहा है। अन्तमें 
भाष्यकारने ' लक्ष्य ? अर्थात्‌ शब्द, और * लक्षण ? अर्थात्‌ उप्तका विवेचन, ये दोनों करने- 
बाला पाणिनिकर सूय ऐसी ' व्याकरण ? झब्दकी “लक्ष्यलक्षणे व्याकाणम्‌? ब्याख्या 
कहकर * व्यारुरथके सूत्र? इस अयोगका समर्थन क्रिया दे, ओर तड्नन्तर महे वरने 
पाणिनिको जो * अइउण्‌ १ "ऋतक ? इत्यादि घ्वनियोंसे अ, इ, उ इत्यादि वर्णोका 
अज जज्तपर ज्पप्हेता मिरा हे. मह इप स्मरा रो है; आएप्छ कपड बोडा नहीं. 
यह कहकर दिताय धत्याहाराह्किरका प्रस्ताव करके पढळा प्रस्तावनाह्विक समाप्त रेया है । 
व्याकरणशाश्नकी अधिकृत मस्तावनाकी इृष्टित यइ आह्निक बढ़त महत्वरा दै और 
उपरी भाषा भी आतिशय सुन्दर और' हृदयंगम है। “ घटेन कार्य करिव्यन्‌० ५7 “दिरिषा अपि 
हेतवो भग्मश्ति ० ” इत्यादि वाक्य तो पडते ही घ्यानमें रह जाते हॅ अन्यारम्ममे न्याससारझा 
« झब्वालुज्ञाएन ? इस शब्दुके अर्थे विषयमें किया हुआ विवेचन तथा दान्दकोस्तुभकारका 
नित्यशब्द अर्थात्‌ स्फोटके सम्बन्धर्मे रिया दुआ विवेचन विद्त्तापूर्ण ओर उद्बोधक हे i] 
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॥ अथ शब्दानुशासनम्‌ | 

अधेत्यय शब्दोषचिकारार्थ; प्रयुज्यते। शब्दानुशासन शास्रमधिकृत वेदि- 
तव्यम्‌ ॥ केपा शब्दानाम्‌ । लीकिकाना वैदिकांना च | तन हौक़िकास्तावत्‌ । 
गौरव: पुरुपो हस्ती राफुनैर्मुगो आह्मण इति । बैदिफाः खल्वपि। श॑ नो टेवी- 
रमिटटये । (अथ स १।१।१ ) इपे खोजेँ वी । (यजु स १।१।१ ) अभिमींठे 
पुरोहिंतम्‌। (ऋ स. १।१।१) अन्न आ याहि वीतय ( साम स १।१।१ ) इति | 

अथ गोरित्यत कः शब्द” । किं यचत्साल्नालाइयूलफङुदलुरविषाण्यर्थ- 
रूप स शाब्दः । नेत्याह । द्रव्य नाम तत्‌ ॥ यचर्हि तदिङ्गित चेश्ति निमिपित 
स शब्दः नेत्याह) क्रिया नाम सा॥ यत्तहिं तच्छुक्रो नील. कृष्ण’ कपिलः 
कपोत इति स शब्दः । नेत्याह । गुणो नाम स. ॥ यत्ति तद्विनेप्वमिभ डिल्ेप्व- 
च्ठिन सामान्यभूत स शब्द । नेत्याह । आकृतिनम सा ॥ कस्तर्हि शब्दः । 
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अव शब्दशासत्र छिखनेका आरभ करता ह। 

यहाँ “अथ? शब्द अधिकारके अर्थमें प्रयत किया गया है। “शब्दानुश्ञासन ' 
नामक शास्रका अधिकार ( अर्थाद आरभ ) किया गया हे, ऐसा समझा जाय। 

किन झब्दोंका दाख ? हि 

लोकिक और वैदिक दोनों राब्दॉका शास्र । उनमेसि लौकिक झन्द, जैसे-- 
गौ, अश्व , पुरुष, हस्ती, शकुनि, एग, आझण इत्यादि । पेदिक शब्द, जैसे-- 
* शा नो देवीरामिष्ये ” (अ वे १११), “इपे खोज त्वा । ? (य वे 8११), 
८ अभिमीळे पुरोहितम्‌। ' (क वे १११), “ अग्र आ याहि धीतये । ? 
(सा वे १११) इत्यादि । ४ व्र 

ठीक, तो “गौ ' भें शब्द कौनसा? ( अर्थात्‌ शब्द किसे कहा जाय) 
क्या जो गल्कचल, पूछ, ककुदा खर ओर सींगवाला पदार्थ ( अर्थात्‌ पाणी) है, 
वह शब्द हे? वेयाकरण कहता है कि वह शब्द नहीं, वह द्रव्य है। 

तो क्या संकेत करना, हळचळ करना, ऑस मूँदुना और खोलना, शब्द है? 
वयाकरण कहता हे कि वह (भी ) शब्द नहीं, वह किया है । 

तो क्या जो शुद्धपन, नीलपन, कृष्णपन वा कपोतपन है, वह शब्द हे? 
वैयाकरण कहता हे कि वह (भी ) शब्द नहीं, वह गुण है॥ 

तो फिर भिन्न भिन्न व्याक्तियोंमें जो सवेसामान्यत्व दियाई देता है, अथवा 
व्यक्तिके छिन्न-विच्छिन्न होनेपर भी कायम रहनेवाला जो सामान्य स्वरूप है, क्या 
वह शब्द्‌ है? वेयाकरण कहता हे कि वह स्वरूप शब्द्‌ नहीं, वह आक्नति है॥ 

तो फिर, शब्द्‌ किसे कहाइजाय? 
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येनोचारितेन साखालाइगूलककुदखुरविपाणिनां संमत्ययो मनि स शाब्दः | 
अथवा भतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । तथथा। शब्दै कुरु । मा 
शब्द कार्षीः । शभ्दृकार्ययं माणवक इति। ध्वानिं कुर्वनेवमुच्यते । तस्मादुनि: 
शब्दः ॥ 

कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि । रक्षोहागमलध्वरंदेटाः प्रयो- 
जनम्‌ ॥ रक्षार्थ वेदानामध्येये व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्ये- 
दान्परिपालयिप्धति ॥ ऊद्दः खल्यपि । न संवेलिंदर्ल च सर्पाभिविभक्िमिवेदे 
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शब्द वही हे, जिसके उच्चारणसे गलऊंयल, पँ, ककुद, खुर और शींगराले 
व्यक्तिका ज्ञान होता है। अथरा व्यवहारमें पदार्थका ज्ञान करानियाठी जो ध्यनि है, 
उसे लोकमें शब्द कहा जाता रे, जरे, मुंहसे यर्णोचार करनेालेको कहा जाता है- 
“ चलने दो तुम्हारा शब्दोजञार ', ' शब्दोचार मत करो? “यह माणवक यार-यार 
शाब्दोञ्चार करनेवाला है? इत्यादि । अतः ध्वनिः ( अथवा वर्णोच्चार ही ) शब्द है। 

तो फिर, शब्दशास्रके अध्ययनके क्या लाभ हें? 

रक्षा, विगक्ति-विपरिणाम, वेदाध्ययन, सुलभता और संशयरहितता ये शब्दु- 
शास्रके अध्ययनकै लाभ हैं। 

वेदाँकी रक्षारे लिए ब्याउरणका अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य 
लोप, आगम ओर वर्ण विकारोंका ज्ञाता हो, वही बेदोंकी रक्षा अच्छी तरह करेगा । 


१ देयाकरणाके मतमें शब्द नित्य है जीर अथे उस नित्यशब्दका ही दै। टस नित्य" 
शब्दको दी रोड कदले हैं । उस स्फोटकी न तो उत्पति दोती है, न नारा। जय मचुध्य बोलने 
गता है तभी वेवर उस वचन अर्थात्‌ ध्वनिसे वद स्फोटश्प नित्य शब्द प्रशाशित शोता है 
और श्रोतृषणके मनमें अपना अभै सींच लाता है । 

२, ध्यनि केवल स्फोटरी द्रु दै १ उपरा अपना कुछ भी सर्व नदी दे । 
वैयाकरणे मतमें उसे गइ नदीं कहा जाता, फिर भी संप्रति वद विवाद भाष्यफारोने अलग 
रखा हे! यहाँ केवल वह ( घ्यनि 3) पछ छिंवा उसकी आति आदि नदी, यदी कनेक 
भाष्यकारोंका प्रधान उद्देश्य दे ! 

३. चेदमें * जहार ? क्रियाके ळे * जमार ? क्रियाका उपयोग सया हुआ दिखाई 
देना है। जो व्याकरणका नभि है उराकी इसे * जभार” रूप सामान्यतः अगद है, यहाँ 
* जद्वार ' रुप चाहिये यह समझकर कदाचित्‌ वढ वैसा कदने मी लगेगा, और इससे बेदमें कई 
स्थानोंमें शब्दों का बदल होनेका सम्भव है। स्न्ति जिसको व्योररणशाश्रका झान दे वह, "हू? 
क्ियाके दकारका वैदमें अकार होता है इस झानरे कारण जमार! किया शुद्ध हे, ऐसाईी 
समझेगा । और इस प्रकार वेइकी अक्षरश आनुपूर्वोदी रक्षा की जायगी । 
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मन्धा निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञगतेन यथायथं विपारिणमयितव्या:। 
तान्नावियाकरणः शक्रोति यथायथं विपरिणमयितुम्‌ । तरमादध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 
आगमः खल्वपि । त्राह्मणेन निप्कारणो धर्मः पडे वेदोऽध्येयो ज्ञेय इति । 


प्रधानं च ङु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्रः फलवान्मवति ॥ लघ्वर्थ 


चाध्येये व्याकरणम्‌ । बराह्मणेनावश्वं शब्दा रेया इति । न चान्तरेण व्याकरणं 
लघुनोपायेन शम्दाः शक्या ज्ञातुम्‌ ॥ असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याज्ञिकाः 
पठन्ति । रभू्{पतीमामिवारुणीमन टवाहीमालमेतेति । तस्यां संदेहः स्थूला चासौ 


ऊह (अर्थात्‌ विभक्ति-विपरिणाम) भी लाभ हे। पेदोमें जिन मंत्रोंका 
उच्चारण किया जाता है, उनमें सब छिंगों ओर विभक्तियॉफा उपयोग करके 
झब्दोंका प्रयोग नहीं किया जाता। यशकर्ताको यजके समय उनमें आवश्यक 
विभक्तियाँ अथया लिंगॉंका विपरिणाम करना पड़ता हे; और जिसने व्याकरणका 
अध्ययन नहीं किया हे, वह उचित विभक्ति-उिपरिणाम करनेमें असमर्थ होता है। 
अतः (ऊह अर्थात्‌ शब्दोंकी ठिंगविमक्तियॉका विपरिणाम करनेके लिए) 
व्याकरणका अध्ययन आवश्यक है । 

आँगम अर्थात्‌ बेइ; यह भी ब्याकरणके अध्ययनका प्रयोजक है । “ बाहमणको 
चाहिये कि, बिना कारण पूछे, धर्मस्वरूप और छः अंगोसे संपन्न जो वेद हे, उसका 
वह अध्ययन करे तथा अर्थज्ञान प्रा्त करे” यह वचन सर्वश्रुत है। बेदके छ; 
अंगॉ्ने व्याकरण तो मुख्य अंग है। और मुख्य अंगके लिए किये गये प्रयत्ममें ही 
अच्छी सफलता प्राप्त होती है ॥ तथा सुळभतासे ययार्थ शान हीनेके लिए व्याकरणका 
अध्ययन करना चाहिये। यह जानी हुई वात हे कि बहणको शब्दॉका शान 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये; ओर व्याकरणके बिना अन्य किसी भी सुलभ उपायसे 
शब्दोंका ज्ञान अशकय है॥ उसी तरह संशयराहित्यके लिई व्याकरणका अध्ययन 
करना चाहिये। याञ्िक यह वाक्य कहते हैँ--“ स्थूलपृपतीमामिवारुणीमनड्वाही- 


४. "प्रये त्वा छुटै नियपामि ? ऐसा चेदमें वास्य ९॥ शमिदेवनारो रुष्य करके 
निर्वाप करवे समय वद मेन पट्टा जाता है, परन्तु जप सूर्वदेवताओों वैश्य करके निर्वाप शिया 
जाता है, तप ' सूर्याय रवा लुटे निवेपामि ? ऐसा पटना पडता दै । यद परिवर्धन वैयाकरण टीक 
कर स़ेगा कर 
५, व्याफरपसासरडे उपयोग बनाये समय भाष्याएोंने व्याकरणद्यास् पनेका यर 
एक कारण बताया दै। पदके रक्षा-आदि जो प्रयोजन है ऐमा जो वदा गया है, दर्दी प्रयोजन 
इन्दका अथे झयोजक भी दे। 

६, संदेह निर्माण न हो इसलिए तथा निर्माण हुआ संदेह दूर होनेक़े लिए । 








< आभगवत्पतञ्चलिविराचितं [° १पा १ आहिक १ 


तेऽसुराः । तेऽसुरा हेळयो हेलय इति कुर्यन्तः परावमुवुः । तरमाद्राह्मणेन 
न स्लेच्छितेवे नापमावितेे । म्लेच्छो ह वा एप यदपशब्दः । म्लेच्छा मा 
मभेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ तेश्सुराः ॥ 
दुष्ट; शब्दृः । 
दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो अराषादिति ॥ 
दुदाञ्शच्दान्मा प्रयुदमहीत््यथ्येयं व्याकरणम्‌ ॥ दुष्ट; शम्दृः ॥ 
यदृषीतम्‌ ॥ 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्यते । 
अनग्जाविव शुप्फैथो न तज्ज्वलति कर्हिनित्‌ ॥ 


हुए! इसलिए ब्राह्मणोंको म्लेच्छन नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ अशुद्ध शब्द नहीं 
बोलना चाहिये। म्लेच्छ अर्थाद्‌ अपशन्द्र। हम व्याकरणका अध्ययन इसकिए 
करें कि हमारे मुंहसे अपशब्द न निकलें । 

अव “दुष्टः शब्दुः० ? का अर्थ -- स्वर किँवा वर्णकी दृट्सि अशुद्ध शब्द 
ठीक तरहसे प्रयुक्त न करनेके कारण वह योग्य अर्थका प्रतिपादन नहीँ करता है। 
ऐसा शब्द वजके समान होता हे, और जिस तरह “ इन्द्रश्च? शब्दने स्वरके प्रमादसे 
प्रत्यक्ष यञमानका ही नाश किया, उसी तरह यह शब्द भी यजमानका नाश करता 

है। अशुद्ध शब्दोंका प्रयोग हम न करें इसलिए व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये। 

४ यद्धीतमु० ' का अर्थ--जिसका अध्ययन किया किन्तु अर्थ घ्यानर्मे 
नहीं आया, थोडेमें, ऐसा शुष्क अध्ययन कि जिसका केवल झुब्दूत ही उच्चारण 
किया जाता है, जिस प्रकार सूखी ठकडी आधनिके बिना जल नहीं सकती, उसी 
प्रकार (वह अध्ययन भी ) प्रकाशमान नहीं ' होता है। अतः बिना अर्थके अध्ययन 

र हेठय हिय? पडुनेमे ' हे अलग ' इस प्रकार दोनों दन्दो द्वित्व जिया है, 
यह एक दोप है! पैसे ही * अरर ? रुपमें लकारका उचारण किया दे, यह दूसरा दोप दे। दा 
वाइ अग्रुद्ध उचारण यही म्रेच्छन है। 

१०, ' इन्दरशाय ' में“ शद ? शब्दका अथे है * घातक ' । इन्द्रको मारनेवाला पुच्र प्राप्त 
हो इस ठददैश्यते किए हुए यमे इन्द्रशडु जैसा पुत्र दे” ऐसी देवतासे प्राथना की गयी । वह 
प्राथना करते समय ऋत्विज्ञोंने इन्द्रशजु' शब्दके साय घ ग्रीद्दि समासफे स्वर्रीको जोड़कर 
६ इन्द्रेशभू ? ऐसा उद्यारण किया । वस्तुत यजमानकी अनुसार * इन्द्रशउ ? शब्दको 
तत्पुदंष संमासके स्वर्‌ जोडना आवश्यक था, जिससे इन्द्रको मारनेवाठा पुन निर्माण हो जाता ( 
अत इस स्वररी भूलसे इन्द्र जिसे मारनेवाला है ऐसा पुत्र निर्माण हुआ भर आगे थरु 
युद्दसे उस इनको इद्धने दी मार डाला। 

4१ निप्फल होता है। 
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तरमादनर्थफ मायिगीप्महीत्यध्येथं ब्याऊरणम्‌ ॥ यदधीतम्‌ | 
, यस्तु रङ्गे \ 
१ यस्तु प्रयुडे कुशलो विशोदे शब्दान्ययावद्रवहारकाले । 
सोइनन्तमाप्रोति जयं परर वाग्योगयिदरुष्यति चापराच्येः ॥ 
कः । बश्योगविदेव । कृत एकत्‌ । यो दि शन्दाज्ञानान्यपशन्दानप्पसी 
जानाति । यवेत्र दि शग्द्ञाने धर्म एवमपशम्दज्ञानेऽप्यवर्मः । ,अयरा मूपान- 
धर्म: प्राप्नोति । सूयांसोऽपशब्दा अल्पीयांसः राच्दाः । एकेफस्य दि शन्दस्य 
बहवोक्षअंशा: । तयथा । गौरित्यस्य शब्द्रय गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येव- 
मादयोऽप्रेशाः । अथ योऽवाम्योगवित्‌ । अज्ञान तरय शरणम्‌ । नात्यन्ताया- 
ज्ञानं शरणं मवितुमर्दति । यो द्याजानन्यै ब्राह्मणं हन्यास्मुरां वा पिवेत्सोषपि 
मन्ये पतितः स्यात्‌ ॥ एवे तद्धि सोऽनन्तमाप्रोति जये परन्न वाग्योगविदष्याति 


नहीं करना चाहिये, ओर इसलिए ब्याऊरणरा पठन करना चाहिये! 

“ यस्त॒ प्रयद्भक्ते० ? श्होकका अर्थ -- शब्दके ध्यवहारमें सूक्ष्म भेदो और 
विशिष्ट उपयोगॉका सम्यक ज्ञान रपनेवाला जो व्यक्ति ठीक तरहमे शब्दोंका पयोग 
करता हे वह शब्द्रप्रयोगकुशल विद्वान्‌ स्वर्गम अक्षय्य जय प्राप्त करता है; किन्तु 
अशुद्ध शब्दोंकी योगनासे तो वह दोषी ठहरता है । 

परन्तु, यह दोप किसको लगता हे? ( शब्दप्रयोग जाननेवाठेको अथग न 
जानमैवालेको ! ) 

शब्दप्रयोग जाननेबालेको ही न? सो केसे? तो जो शुद्ध शब्द जानता है, 
उसीको “ यह अशुद्ध शब्द हे? ऐसा अशुद्ध चन्दका भी ज्ञान होता है; और मिस 
प्रकार शज्दज्ञानप्ते पुण्य लगता है वेसेही अपशब्दज्ञानसे पाप) वास्तवे देसा जाथ 
तो उसमें पाप ही अधिक छगेगा; क्योंकि अपशब्द बहुत हैं, और शुद्ध 
शब्द्‌ तो थोडेही । एक-एक शुद्ध शब्दके अनेक अशुद्ध शब्द होते हैं; जेसे, 
"मोः? इस शुद्ध शब्दके ` गावी?) * मोणी ७ ¦ गोता, ” * गोपोतलिका ? इत्यादि 
बहुत अपश होते ऐं । ( अतः इस शब्दज्ञान और अपश्ब्दज्ञानसे जो पुण्य और 
पाप लगता है वह शब्दप्रयोग जाननेवालेके सम्बन्धमेँही कहा गया है।) अव जो 
शब्दप्रयोग नहीं जानता उसकी रक्षा तो उसका अच्चानही करता है। (उसको न 
पुण्य लगता है, न पाप। ) 

(यद कहना उचित नहीं।) शब्दप्रयोगके ज्ञानके विना संपूर्णतया रक्षा 
संभवनीय नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि, अनजानमें क्‍यों न हो, जो जाझणका 


व करता है किंवा मादिस पीता हे दह भी जातिसे वहिष्कृत होताही हैत तो 
ब्या.-२ 





१७ अीमगवत्तञलिबिराचेतँ ( अ. १ पा. १ आहिक न 


चापशब्देः । कः । अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगवित्‌ । विज्ञानं तस्य 
शरणम्‌ ॥ क्क पुनरिदं पठितम्‌ । आजा नाम श्छोकाः। किं; च मोः श्लोका अपि 
प्रमाणम । कै चातः । यदि प्रमाणमयमपि शोकः प्रमाणं भवितुमर्हति } 
यढुदुम्बरवर्णानां घरीनां मण्डलं महत्‌ । 
पीते न गमयेत्स्वग किं तत्कतुगतं नयेदिति ॥ 
प्रमतगीत एव तत्रभवतो यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्ममाणमू ॥ यरतु रङ | 
अविद्वांसः । | 
अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाघ्रो ये न पुर्ति विदुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्रीम्विवायमहं वदेत्‌ ॥ 








फिर “सोऽनन्तमाप्नोति०7 पंवितका अर्थ इस अकार करना होंगा---/ वह शन्दप्रयोगमें 
कुशळ विद्वान्‌ स्वर्गमेँ अक्षय्य जय प्राप्त करता हे, परन्तु अशुद्ध शब्दप्रयोग करे तो 
वह दोषी उहरता हे । ' कोन दोषी ठहरता है? जिसको शब्दप्रयोगका ज्ञान नहीं 
बही । क्योंकि शब्दप्रयोगका शान रसनेवालेकी रक्षा स्वयं उसका शान ही कर 
सकता है॥ 

किन्तु यह श्लोक कहो (और किसने) पढ़ा है? 

आजे नामसे प्रसि द्व श्लोकॉमेंस ही यह एक है। 

पर, क्‍यों जी, वया श्लोक भी ( आपके लिये) प्रमाण है! 

फिर उसमें वया हानि हे? 

यदि “ यस्तु प्रयुदक्ते० ? श्लोक प्रमाण है, तो यह अगला अलोक भी प्रमाण 
हीने योग्य है । --“ षदो ताम्रवर्ण मदिरा पीके भी यादे (ठोकमें ) स्वर्गकी प्राप्त 
नहीं होती, तो सोम्रामणि नामक यशर्म थोडीसी मदिरा पीनेसे स्वर्ग केसे मिल 
सकता है १? 

यह श्लोक प्रमाण नहीं है; क्योंकि यह मत्तता पदा हुआ श्लोक है। जो 
श्लोक समंजसका पढ़ा हुआ हो, वह प्रमाण ही होता है । 

४ अविद्वासः० ? श्छोकका अर्थ--जो व्याकरणसे अनभिज्ञ गुरु धत्यभिवादनके 
सभय नामॉमें प्लुत करके उच्चारण करना नहीं जानते है, उनके सामने यामा 
समाप्त करके लोटे हुए शिष्यको चाहिये कि वह अपना नामोचार न करते हुए, 


१२, ये आज नामके 'छोक कात्यायनके रचे हुए दें। ( केयट ) 

१३. नमस्कार करनेके याद नमस्कार करनेवाठेगे बड़े लोग जो आशीर्वार देते हैं 
वदू नमस्कार करनेवालेके नामका उच्चारण करके तथा उस नामके अन्तिम अक्षरको व्छत 
करके दिया जाय यह विधि दे । उद आयुष्मानेधि देवरता ३।॥ 
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अभिवादे खीवन्मा भूमेत्यथ्येयं व्याकरणम्‌ ॥ अविद्वांसः ॥ 
विभक्ति कुर्वन्ति । याज्ञिकाः पठन्ति । प्रयाजाः सदिमक्तिकाः कार्या 
इति न चान्तरेण व्याकरण मयाजाः सविमक्तिकाः शमयाः कर्तुम्‌ ॥ विभक्ति 


कुर्वन्ति ॥ 
यो वा इमाम्‌ । यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाचं विदधाति सं 


आर्त्विजीनो भवति । आर्खिजीनाः स्यामेत्यघ्येय व्याकरणम्‌ ॥ यो वा इमाम्‌ ॥ 
चत्वारि । 
चत्वारि शुङ्गा त्यों अस्य॒ पादा दे शीर्षें सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बृद्धो इंपमो रोरवीति महो देवो मत्य आ विवेश ॥ 
ऋ. स ४।५८।२ 
चत्वारि शुइभाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्मनिपाताश्च । भयो 
अस्य पादाखयः फाला भूतमवि्यद्वतेमाचाः । द्वे शीषे द्वी शब्दात्मानी नित्यः 


त्रियोकि सामने जसे सीधे शब्दोंमें “यह मे आया हूँ? कहकर उच्चार किया जाता 
हे, येसे ही उच्चार करे। व्याकरणका अध्ययन इसलिए किया जाय कि, शिष्योके द्वारा 
अभिवादनके अर्थात्‌ नमस्त्रियाके समय, अपने सामने वेसे नमस्कार न किया जाय 
जेसे श्रियांके सामने किया जाता हे। 

“विभक्ति कुवीन्ति ' अर्थात्‌ विभक्ति लगाना । इसके संबध्मे विवरण :--- 
याज्ञिक कहते हे कि, प्रयाज मंत्रोंका उच्चारण ( समुचित ) विमक्ति लगाकर करना 
चाहिये । परन्तु बिना व्याकरण-पठनके प्रयाज म्नोंको विभक्ति लगाकर उनका 
उच्चारण करना शकय नहीं है | 

“यो चा इमाम्‌० ? का अर्थ--अत्येक पद्‌, प्रत्येक स्वर और प्रत्येक अक्षर 
स्पष्ट फरफे जो इस वाणीका उच्चार करता हे, बह यशकी अधिकारी होता हे । यह 
अधिकार प्राप्त करनेके रिए हमें व्याकरणका अध्ययन करना आवश्यक है । 

अब ` चत्वारि० ? का अर्थ--' इसके चार सींग है, तीन पेर हैं, दो सिर हैं 
और सात हाथ भी हे । तीन स्थानॉपर बंधा हुआ यह बटवानु वृषभ बडा शब्द 
करता हे । यह बडा (झब्दरूपी ) देवता मर्व्यलोकमें प्रविष्ठ हुआ ।? (क. सं. 
४४५८३ )। यहो चार सीगोंका अर्थ हे चार प्रकारके पदु--नाम, क्रियापद, 


१४... अग्नि डाव्द्फी “ अभे अमरे ? इस तरह सवोधन दिभवित टमाकर | 
१५, * यह करनेके लिए ' इस विधानमें, यज्ञ करना अर्थात्‌ ऋत्विशोसे यज्ञ कराना 


और यजमानके आदेशके अनुसार ऋत्विनोंने अपना अपना काम करना, इन दोनों बातोंका 
समावेश होता दे। पि 








श्र श्रीभमगवत्पतञ्नलिविरचित { भ. १ पा. १ भाहिक १ 


कार्यश्च । सप हरतासो अस्य सप्त विमक्तयः । त्रिधा बद्धसिपु स्थानेपु बद्ध 
उरास्रे कण्ठे शिरसीति । वृपमो वर्षणात्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । कुत एततू । 
शेतिः शब्दकर्मा । महो देवो मत्यी' आविवेशेति । महान्देवः शाब्दः । मर्त्या 
मरणधर्माणो मनुष्याः । तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्म्रादित्यभ्येयं 


ब्याकरणम्‌ ॥ 
अपर आह! 
चुलारि वाक्परिंमिता पदानि तानिं विदुबीह्मणा ये मनीपिर्ण; । 
गुहा त्रीणि नि्िता नेङ्गयन्ति तुरीयै वाचो मनुष्या वदान्ति॥ 
ऋ. सं. १।१६४।४५ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि । चत्वारि पदजाताने नामाख्यातोपपर्ग- 


माला काला 
उपसर्ग और निपात । तीन पेर अर्थात्‌ तीन काल--भूत, भविष्य और वर्तमान । 
दो सिर अर्थात्‌ शब्दके दो स्वरूप--निर्त्य और उत्पाय । इसके सात हाय हैं प्रथमा 
आदि सात विभक्तियाँ । तीन स्थानोंपर अर्थात्‌ छाती, कण्ठ और सिरपर बेंधा 
हुआ । इसको वृषभ कहा गया हे; क्‍योंकि यह इच्छा पूर्ण करता है । “रोरवीति ? 
का अर्थ है ' शब्द करता हे?। यह अर्थ कैसे लगाया जाता हे? रु? धातुका अर्थ 
है “शब्द करना? । “महो देवो मत्यी' आविवेश? अर्थात्‌ बढ़ा देव मत्योमें प्रविष्ट 
हुआ । वडा देव अर्थात्‌ शब्द मर्त्यं अर्थात्‌ झृत्यु पानेवाले प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य; 
उनमें प्रविष्ट हुआ । बढ़े देवसे (अर्थात्‌ झन्दसे) अपना साधर्म्य" हो इसलिये 
ज्याकरणका अध्ययन आवश्यक है । 

कोई अन्य व्याख्याकार “ चत्वारि० ? पद्से “ चत्वारि वाक्परिमिता० ? 
ऋकू समझते हैं। उसका अर्थ-- वाणीके निश्चित चार पद ( अर्थात्‌ स्थान ) हैं; 
जो मनीषी अर्थात्‌ मनको संयमित किये हुए विद्वाच्‌ नाझण हैं वे ही ये चार पद्‌ 
जान सकते हैं; क्‍योंकि चार पदोंमें से तीन भीतरी भागमें गहराईमें रखे जानेसे 
चमकते नहीं; केवळ चौथ पद अर्थात्‌ वाणीके चौथे भागका ही लोग उच्चारण कर 
सकते हैं। (क. सं. ११६४४५ )॥ “ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि? का अर्थ -- 
चाणीके नियत चार पद हैं (अर्थात्‌ चार प्रकारके पद हैं )-- नाम, क्रियापद, 

4६. नित्य भर्थाव स्फोटहुप शब्द और उत्पाय अर्थात्‌ स्फोटकी न्यंजक ध्वनि। 

१५. शब्दे तादात्म्य दोतेपर स्वयं ही उस झब्दके प्रहा यैसे भी देयाकरणफा 


तादातम्य दो जाता दै। 

१८. वर्णोचार होते समय नामिसे वायु उत्पन्न होकर मुद्दे बाहर निरल्ती है। उरा 
वायुके सैववसे नाभिश्रदेशके नीचेरो ओर एर, नामिप्रदेशमें दूसरा और हृदयमें तीसरा, इस 
हर अन्द्री ओर सूक्ष्म शब्दका उचार होता दे वइ ध्यानमें नही भाता। केवल दमे उस 
वायुके आाघादसे द्ोनेवाली ध्वनि सबके ध्यानमें भाती दे। 











अ १पा १ आदिक १) व्याकरणमहाभाष्यभ्‌ १३ 


निपाताश्च । तानि विदुनीझणा ये मनीषिणः । मनस ईपिणो मनीपिणः। गृहा 
ज्रीणि निहिता नेड्गयन्ति । गुहाया भीणि निहितानि नेडूगयन्ति ) न चेटन्ते । 
न निमिपन्तीत्यर्थः । तुरीय वाचो मनुष्या बद्न्ति । तुरीय ह वा एतद्वानो 
यन्मनुष्येयु वर्तते । चतुर्थमित्यर्थः ॥ चत्वारि ॥ 
उत स्व: । 
उत त्वः पश्य॒न्न दंदर्श वाचमुत त्व॑ः शृण्वन्न शुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्पे तन्व ४वि संखे जायेव पत्यं उश॒ती सुवार्साः ॥ 
ऋ स. १०।७१।४ 
अपि खल्वेकः पश्यन्ञपि न परयति वाचम्‌ । आपि खल्वेकः शुण्वन्नपि न 
शुणोत्येनाम्‌। अविद्वासमाहार्धम्‌ । उतो त्वस्म तन्व विसस्रे । तनु विद्रुते । 
जायेव पत्य उशती सुवासाः । तयथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वात्मान 


उपसर्ग ओर निपात । “ तानि विदुर्नाह्मणा ये मनीपिण, । ' * मनीषिण, ? अर्थात्‌ मन 
के ईश्वर ( अर्थात्‌ मनको व्याकरणाध्ययनसे पूर्णतया नियमणमें रसनेवाले )। ' गुहा 
त्रीणि निहिता नेददरायन्ति? ¬ युहामें रखे हुए तान स्थान हिल्ते डुले नहीं 
अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं होते। * तुर्राय वाचो मनुष्या वदन्ति? -- मनुप्योमे घाणीका 
जो स्थान दिखाई देता हे, वह वास्तवमें चोथा भाग ही है। 

“उत्त त्व पश्यन्‌०? स्छोक-- ' वाणीका अध्ययन करके भी कुछ लोग 
बाणी कया है सो ठीक तरहसे नहीं जानते । उसी तरह कुछ लोग वार्णीका श्रवण करके 
भी सच्ची वाणी नहीं सुन सकते । परन्तु जैसे कामसपन्न भार्या सुन्द्र वस्र पहनकर 
पतिके सामने अपनी तनु प्रकट करती है, वेसे ही इस वैयाकरणके सामने यह वाणी 
अपनी तनु प्रकट करती हे ।? ( ऋ. स १०७१४ )। 

म्लोकका पदश, स्पष्टीकरण --- कोई व्यक्ति अवलोकन करके भी वाणीको 
पूर्णतया नहीं जानता, बैसेही कोई सुनकर भी उसका सच्चा श्रवण नहीं करता" ] 
अोकका यह पहला आधा भाग व्याकरणका अध्ययन न किये हुए व्याक्तेको 
लक्ष्य करके लिखा गया है। “उतो त्वस्मै तन्व विसखे ? इस अगले आधे भागमेंसे 
* तन्व विसस्रे ? अथोत्‌ तनु प्रकट करती हे! “ जायेव पत्य उशती सुपासा, ” इस 
अगले अर्थभागमें उपमा देकर अर्थ स्पष्ट किया हे-- जिस प्रकार प्रेमयुक्त भार्या 

१६ क्योकि ज्यारुरणका अध्ययन न हो, तो उसके का्नोमें केवळ शब्द पउने मानसै 
उसके मन्दे भयका ज्ञान न होनेके कारण उसका वद प्रवण पञ्चपक्षियांकी तरद निरथक सिद्ध 
दोता दे। 














१४ श्रीभगवत्पतज्जालिविरचिते {| भ. १ पा. १ आहिक १ 


विदुशुत एवं वास्वाखिदे स्वात्मानं बिवुणुते। वाङ्‌ नो विवृणुयादात्मानामित्पध्येय॑ 
व्याकरणम्‌ ॥ उत त्वः ॥ 
सक्तुमिव । 
सकुमिव॒ तितउना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मर्नशा वायमर्कत। 
अन्ना सखायः सुख्यानि जानते मंद्रेपां लक्ष्मीनिंडिताधिं वाचि ॥ 
ऋ, से, १०७१२ 
सक्तु: सचतेदुंधीवो भवति । कसतेर्वा विपरीतादिकसितो भवति। तितउ 
परिपवनं भवाति ततवद्वा तुन्नबद्वा । धीरा ध्यानवन्तो मनसा मज्ञानेन वाचमक्रत 
वाचमकृपत । अन्ना सखायः सख्यानि जानते । अत्र सखायः सन्तः सख्यानि 


उत्तम वस्र पहनकर पतिको अपनी तनु दिखाती है, उसी प्रकार वाणीका अर्थात्‌ 
झुब्दुका यथार्थ ज्ञान रखनेवाले व्यक्तिपर वाणी अपना स्वरूप प्रकट करती है। 
बाणी अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट करे इस हेतु व्याकरणका अध्ययन करना 
चाहये। 
८ सवतुमिबं० ? का अधै-- जिस प्रकार चालनीसे सत्तू छानते हैं, उस प्रकार 
जहाँ विद्वान्‌ ठोग बुद्धिसे वाणी शुद्ध करके उसका उच्चारण करते है, बहाँ 0000 
दूसरेंके लेही-साथी विद्वाव्‌ लोग ऐक्यमावनाके साय वर्ताव करते है, क्योकि 
उनकी वाणीम कल्याणकारक लक्ष्मीका निवास होता है।” (क. से, १०७१२) | 
प्लोकके “ सक्तु? शब्दका अर्थ हे सत्त) “सक्तु? शब्द ' सच्‌” धातुसे निकला हे | 
५ सच अर्थात चिपकना। सत्तू निर्मल करनेमें कठिन होता है। अयवा “सपु? 
अर्थीत्‌ विकसित होनेवाठा यह भी अर्थ हो सक्ता हे । ओर “ फस? धातुसे भी वणी का 
बिपर्यय करके “ सक्तु ' शब्द सिद्ध हो सकता है। ' तितउ वस्तु निर्मल करनेका 
साधन है । तितउ अर्थात्‌ चालनी। ततवद्‌ अथव ब्रह फेलीसी विस्तृत होती है अथवा 
तुनवत्‌ अथीत्‌ उसमें छेद होते है, इसलिए उसको ' तितउ? कहते हँ। “घीराः? 





> 


अर्थात्‌ मनन वरमेवारे, “ मनसा ? अर्थात्‌ द्वस; “ वाचमक्रत? में “अकत? का 
अथे हे * अकृषत? अर्थात्‌ * छानते थे ?। “अत्रा ससायः सख्यानि जानते? अर्थात्‌ 
इस स्थानपर ये विद्वान लोग एक दसरेके सही होनेके कारण हटू स्नेह प्राप्त करते 


२०, इस भवा अथे ठयोतरारने यों किया दे ः--निस प्रहार चालनीसे सात 
छानरर शद्ध जिया जाता है, उस प्रसार व्याकरणयान्नमें पंडित ठोग अपनी बुद्धिके अनुसार 
वाणी शद्ध करते हैं अर्थात्‌ उसके अपशब्दस्पी व ऊड दूर इटाकर उउका ययाय अर्थ प्रण एरते 
हैं; उतने टन पंडित यैयाररगोंरी शन्द शोर भर्थसे ऐस्यमावना निर्माण होतो दे। और उसने थे 
मानते दे डि सन चम्तुओंगे उरा ऐकय दै अर्थात, वे म्रक्षश्ानी दोते दै; व्योफि उनडी पाथीमे 
कल्याणकारक छक्ष्मैका निवास दोवा दे। १ 








झै, ३ पा. १ भाविक १] ब्याकरणमद्दाभाप्यंस्‌ १५ 


जानते । सायुज्यानि जानते । छ । य एप दुर्गो मार्ग एकगम्यो वाग्विषयः । के 
पुनस्ते ( वैयाकरणाः । कुत एतत्‌। मंद्रेषो ठश्गीर्निहिताधि वाचि। एपाँ वाचि 
भद्रा लर्मीरनिंहिता मवति । लव्मीर्लक्षणाद्वासनात्परिवृढ्ा भवति )| सक्तुभिव )॥ 

सारस्वतीम्‌) यासिकाः पठन्ति। आहिताभिरपश्ं प्रयुज्य प्रायश्वित्तीयाँ 
सारस्वतीगिडि निभिदिदि । प्रायश्वित्तीया मा भूमेत्य*्येये व्याकरणम्‌ ॥ सारस्वतीम्‌ ॥ 

दृशम्यां पुत्रस्य । याज्ञिकाः पढन्ति। दराभ्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य 
नाम विवध्याद्वोपवदायन्तरन्तस्थमवृद्ध त्िपुरुपान्‌कमनरिमितिठितं तद्धि प्रतिष्षिततमै 
गवति छाक्षर चतुरक्षरे वा नाम कृतं कुर्याच तद्धितमित्ि । न चान्तरेण व्याकरण 
कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ ॥ दशम्यां पुत्रस्य ॥ 


हैं। इस स्थान पर अर्थाद्‌ कहाँ ! यह जो डुगेम ( मोक्ष-) मार्ग है, कि जो केवल 
शानसे ही पराप्य हे ओर जो वेदूवाणीका विषय हे, उस स्थानपर । थे खरेही कोन हैं? 
वैयाकरणं । ढ्‌ केह कैसे संपादन करते है? उत्तर--' भद्रैषां रक्ष्मीनिहिताधिवालि ? 
अर्थात्‌ उनकी वाणीमें कल्याणकारक लक्ष्मी वास करती है इससे। रक्षण किंवा 
भासन अर्थात्‌ प्रकाशित होना इस शुणके कारण लक्ष्मी अज्ञान दूर करनेमें समर्थ 
होती हे, इसलिए उसे लक्ष्मी कहते हे । 
अब “ सारस्वतीम्‌० ? बायको लें । याशिक लोग कहते हं--“ जो अद्याम्रिका 
पालन करता है, वह यदि अपशब्दका प्रयोग करे तो बह मायाशित्तके हेतु “ सारस्वती 
इष्ठि ' करे! ” हमें प्रायश्चित की आवश्यकता न हो इसलिये व्याकरणका अध्ययन 
करना चाहिये । 
अब “दशम्याँ पुतस्य” वाक्यको लेँ। याशिक लोग कहते हँ, दसवें 
दिनके बाद नवजात पुत्रका नाम रखा जाय । नामका आरंभ घोपत्रत्‌ ब्यंजनसे हो; 
नामके बीच अन्तःस्थ व्यंजन हो; वह वृद्ध न हो (अर्थात्‌ उसका आरंभ आ, ऐ, 
औ इन वृष्धिसंशक स्वरॉसे न हो); यह तीन पुरुषोंके मामोमेंसे हो; और वह 
५ अनरि ? हो अर्थात्‌ मानवका न हो ( अर्थात्‌ देव-आदिका हो ) अथवा शुभे प्रतिष्ठित 
न हो । ऐसा जो नाम है वह अत्यन्त प्रतिष्ठित होता हे । नामके अक्षर दो अथवा 
7२, सरस्वती देवतारो लकय करके की जानेवाडी इषि * सारस्वती ' कहलाती है। 
२९. चणेमिं तीरारा, चोथा और पॉववॉ वर्ण और य, र, छ, व, ह इन वणोंडो घोष कहते 
हैं। य, र, छ, व इन चार वगोंको अन्त स्य कहते हैं। जित अब्दमें स्वरामेने यद्दला स्वर 
आ हे दिवा भी श्वमेंगे कोई एक होता है, उस झब्दको * वद * कदते हें। ( देखिये सूत्र 
१५५७३)! पुनरा नामरुरण करते समय पिता अपने थाप, दादा औट परदारा इन तीनोंमेंगे 
फिसी एकका सास रखे। वद नाम मद्यते मिन अर्थात. भिसी देवठाके थमे हुड दो गया दो; 
सीर वड नाम झथुके लिए रूढ न इुआ दो । 
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सुदेवो आसि ! 
सुदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सुप्त सिन्ध॑वः । 
अनुक्षरन्ति काकुद सूर्म्य सुषिरामिव ॥ वह. से, ४६९१९ 
सुदेवो आसि वरुण सत्यदेतोऽसि यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त भक्तयः 
अनुक्षरन्ति काङुदेम्‌ । काऊुदं तालु । काकुर्जिद्वा सास्मिनुयत इति काकुदम्‌ | 
सूर्य सुविरामिव । तयथा शोभनामूर्मि ुपिरामग्निरन्तः प्रविश्य दृहत्येव तव 
सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेनाप्ति सत्यदेवः। सत्यदेवाः 
स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो आति ॥ 
किं पुनरिदं व्याफरणमेवापिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते न 
पुनरन्यदपि किंचित्‌ । ओमित्युक्त्वा वुत्तान्तशः शमित्येवमादीव्शब्दान्पठम्ति ॥ 


चार हों। बह इदम्तं हो, तश्चितान्त न हो । 7 व्याकरणके अध्ययनके बिना 
कृत्मत्ययों वा तद्धितप्रत्ययोंका ज्ञान होना शक्य नहीं । (इसलिए व्याकरणका 
अध्ययन करना चाहिये। ) 

अब “सुदेवो असि०? का अर्थ-- “हे वरुण, त्‌ सचमुच ही देव है ! क्योंकि, 
जिस प्रकार अभि खोखली प्रतिमामें प्रवेश करके (अन्द्रका मेळ जलाकर ) 
प्रतिमाको झुद्ध करती है, उस प्रकार तुझसे निकलकर सात प्रवाह अर्थात्‌ सात 
बिमक्तियौँ ताहुतक पढुँचफ्र उसे मकाशित करती हे!? (क. सं. ८६५९२)! 
“सुदेवो असि वरुण? अर्यात्‌ हे वरुण, तू सुदेव अर्थात्‌ सत्यदेव है। “यस्य ते सप्त 
सिन्धवः ' --यहो सप्त सिन्धु अर्थात्‌ सात विभक्तियाँ। ` अनुक्षरन्ति काकुद्‌ं? -- 
यहाँ “ काकुद? पद्का अर्थ है ताढु। “काकु? अथात्‌ जीभ, वह जिस भागकी 
ओर * मुयते ! अर्थात्‌ घुमाई जाती हे वह भाग “काकुद? है। * सूर्म्य सुपिरामिव ? 
यह दृष्टान्त दिया गया हे । जिस प्रकार अग्नि सोसरी सुन्द्रसी प्रातिमाके अन्दर 
प्रवेश करके उसका मेळ जरती हे और उसे तेजस्वी बनाती है, उस प्रकार ( हुझसे 
निकलकर ) ये सात विभक्तियो तालुका भाग स्वच्छ करती हे' अतः तू सत्यदेव हे । 
हम सत्यदेव हॉ इसलिये हमें व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये। 

ठीक, तो व्याकरण पड़नेकी इच्छा करनेवालोंको ही व्याकरणाध्ययनसै 
ोनेआळा लाभ यहाँ बताया गया है; और कुछ वेद आदिका अध्ययन करनेवालॉको 

२३. थातुओं जो प्रत्यय उगारुर नाम तैयार होता है, उस प्रत्ययरो * कुन्‌? बहते । 
( देखिये सूम़ ३१५३ ) । नामरो द्वी केवल जो प्रत्यय छगाउर पिर दूमरा नाम तेयार होता 
दे उस प्रत्ययझी * तदित ' कवठे दें। ( देखिये सूध ४१७६) 

२४ शम्दोयार करते समय विनि प्रत्यय ताउप्रेशमें श्रद्यसित होकर झरीरके 
पावरोंगी मिटाठे दें, उसमे स्वये प्राप्त द्वोता है यह न्यावरणरा फठ है। 


अं १पा १ थाडिक १] ब्याकरणमडाभाप्यम्‌ १७ 


पुराकल्प एतदासीत्‌! सस्कारोचरकाल ब्राह्मणा व्याकरण स्माधीयते । तेभ्यस्तन 
स्थानकरणानुप्रदानशेम्पो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते | तढ्यले न तथा । 
चेदमधीत्य तारिता वक्तारो भवन्ति। वेदानो वेदिका; शाब्दाः सिद्धा लोफाच 
लोकिका'। अनर्थक व्याकरणमिति] तेभ्य एव वि्रतिपननबुद्धिभ्योऽभ्येतुभ्य 
आचार्य इद्‌ शास्रमम्वाचषे । इमानि प्रयोजनान्यध्येय व्याकरणमिति ॥ 

उक्तः शब्द्‌ । स्वरुपमप्युक्तम्‌ । प्रयोजनान्यप्युक्तानि । शब्दानुशाप्षन- 
भिदानीं कर्तन्यम्‌ । तत्कथ कतैव्यमू । किं शन्दोपदेशः कर्तन्य आहोस्विव- 
पशन्दोपदेश आहोस्विदुमयोपदेशा इति । अन्यतरोपदेरोन कृत्त स्यात्‌ । तथथा | 
मक्ष्यनियमेनामद्यप्रतिवेधो गम्यते । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते गम्यत एतदृतो- 


वेदाष्ययनरे होनेराछे छाभ क्‍यों नहीं बताये गये? (पहले चिना लाभ का 
विचार किये वेवाध्ययनके लिए प्रवृत होकर) ३४ अक्षर से आरभ करके पाठ के 
बाद पाठ इस कमसे 'श नो देवी.०? इत्यादि वेदुवाक्य (अनेक लोग) पठन करते है। 
(क्यों न उन्हे कोई वेदाध्ययन के लाभ बताता हे? ) प्राचीनकालमें यह स्थिति थी 
कि, (उपनयन) सस्कार के पश्चात्‌ आाह्मण पहले व्याकरण का अध्ययन किया 
करते थे, और उन्हें मित्र भिन्न स्थानों," करणों, अनुप्रदानों इत्यादि बातों का ज्ञान 
होनेपर ही वेद पढाये जाते थे) आज षह स्थिति नहीं रही। वेदों का अध्ययन पूरा 
होत ही तुरन्त गृहस्थाश्रमी बनने की इच्छा रसनेवारे रोग यों कहने लगते है;-- 
' वेदाध्ययनसे हमें वेदिक शब्दोंका ज्ञान हुआ और लोगॉमें चलनेवाले हमारे दैनदिन 
व्यवहारके कारण हमें लौकिक झब्दींका भी ज्ञान हुआ है, अब व्याकरण सीखनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है।” इस तरह विपरीत मार्गसे सोचनेवाले शिष्यको ( मित्रकी 
तरह स्नेहसे) आचर्यजी, “ये लाभ है, व्याकरणशाख्रका अध्ययन किया जाय? 
यह्‌ हेतु ध्यानमें रखकर, व्याकरणशास्रका प्रतिपादुन करते हैं। 
शब्दका विवेचन किया गया । शब्दके स्वरूपका भी विवेचन किया गया। 
शब्दशासख्रके अध्ययनके लाभ भी बताये गये । अब झब्दशास्रका ग्रतिपादुन किया 
जाय । वह केसे ? शुद्ध शब्दॉका प्रतिपादन किया जाय, अथवा अपशब्दोका 
प्रातिषादन किया जाय, अथवा शुद्ध शब्दों और अपशब्दोंका ? 
शुद्ध शब्द्‌ अथवा अपशब्द इन दोनॉमॅसे एकका ग्रतिपादन करना पर्याप्त 
होगा । जैसे, जब खानेयोग्य पदार्थ कोनसे यह हम नियमके स्वरूपसे ( अर्थात्‌ 
अपुक ही ऐसा ) बताते है, तब अमुक पदार्थ खानेयोग्य नहीं है इस तरह अभक्ष्य 
३५ पैठ, ताल इत्यादि स्थान हैं। स्ट, शपरस इत्यादि आभ्यन्तर प्रयत्नो करण 
कहते दे । नाद आदि यादय प्रमत्न हैं ! 
२६ _उद्योनकार कहते है कि यहाँ मूलके * आचाय ? शान्दका अथे 


भाष्यकार समझा 
जाय । छत याँ रूगता है कि उद्योतकारने यद वाक्य एकदेशीके युका दे ऐसा माना दोगा | 
ध्मा --३ 
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ऽन्येऽमक्ष्पा इति। अमश्यप्रतिवेवेन वा मश्यनियमः । तथथा । अमश्ष्यो 
आम्यकुक्कुटोऽमक्ष्यो ग्राम्यशकर इत्युक्ते गम्यत एतदारण्यो भक्ष्य इति। एव- 
मिहापि यदि तावच्छब्दोपदेशः कियते गोरित्येतस्मिनुपदिषटे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयो- 
पशब्दा हते । अथापशन्दोपदेशः कियते गाब्याविषृषदिटेषु गम्यत एतद्‌ गोरित्येष 
शब्द इति ॥ किं पुनर ज्यायः । लघुत्वाच्छन्दोपदेशः ! लघीयाञ्राब्दोपदेशो 
गरीयानपशब्दोपदेश: । एकेकस्य शब्दस्य बहेऽपश्रंशःः । तयथा । गौरित्यस्य 
शब्दस्य गाबीगोणीगोतागोपोतलिकादयोप्प्ंशा: । इष्टान्वाख्यानं खल्वपि भवति ॥ 
अथैतस्मिञ्शब्दोपदेशे साति कि शब्दानां प्रतिषती प्रतिपदृषाठः कर्तन्यः । 
गोरश्बः पुरुषो हस्ती शकुनिर्भगो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पाठितन्या; । 
पदार्थाके निपेधका आप ही ज्ञान होता हे । पाँच नखोंवाले पॉच ही प्राणी खाये 
जाएँ ऐसा कहनेसे पाँचके अतिरिक्त अन्य पाँच मसोंवाले कोई भी प्राणी खाये न 
जाये यह अपने आप समझमें आता हे । उसी प्रकार अभक्ष्य पदाथोका निषेध करनेसे 
भक्ष्य पदार्थोके बारेगें भी नियम ध्यानमें आता हे; जेते, ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य है, 
आम्य झूकर अभक्ष्य है ऐसा बतानेसे वन्य शकर अथवा वन्य कुक्कुढ सामेमें बाध 
नहीं, यह विदित होता हे । एवं यहीं यदि झुद्ध शब्दोंका पतिपादन किया जाय, 
जैसे, यदि ` गोः? शुद्ध शब्द है ऐसा बताया जाय, तो उससे ज्ञान होता है कि 
गावी आदि अन्य शब्द अपशब्द हैं। तथा अपशब्दीका प्रातिपादुन किया जाय, 
उदा० गावी आदि अन्य अपशब्द कहे जायें, तो उससे ज्ञात होता हे कि “ गौः ? 
शब्द शुद्ध है। 
इन दोनॉमें से अच्छा गागे कोनसा? 
लघुत्वके कारण झुद्ध शब्द बताना अच्छा मार्ग हैं। झुद्ध शब्द बताना अल्प 
काम हे, और अपशब्द बताना बड़ा भारी काम है; बयोंकि एक एक शुद्ध शब्दके 
अनेक अपभ्रंश हो सकते हैं; जैसे, “गोः? झु शब्दके गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि बहुत अपभ्रश्च होते हैं। इसके आतार शुद्ध शब्द वतानेसे इष्ट 
(अर्थात्‌ जो हम चाहते हैं वे ) शब्द बताये जाते है । 
यदि इस प्रकार झुद्ध शब्दा का उपदेश करना हो, तो फिर शब्दोंका ज्ञान 
होनेके लिए प्रत्येक शब्दका उच्चारण करना चाहिये न? 'गोः?, ' अश्व: 
६ पुरुष: ?, “ हस्ती » “ शकुनिः » “ सृगः » “बाह्मणः ” इत्यादि सब शब्द्‌ पढ्ने 
चाहिये न? 
९७, शश, शल्यक, सइगी, कूर्म ओर गोघ ये पाँच नथोंवाे पाँच आणी हैं। 
३८. _ भएशन्द चादे जितने बवाये गये हों, चो भी शुद्ध शब्द का स्वरुप ध्यान में नहीं 
आता हे । ओर हमें तो शद शब्दकी दी आवश्यस्ता दै; क्र्योकि शुद्ध शब्दका उघारण करनेसे 
ही उससे बड़ा पुण्य उत्पन्न होता दे । 


अ १ पा, १ आहिक ३ } व्याकरणमहामाप्यम्‌ १९ 


नेत्याह । अनम्युपाय एप शब्दानां प्रतिपत्ती प्रातिपदपाठ: | एवं हि श्रूयते । 
नुहस्पतिरिन्द्राय दित्यं वर्षसहृसं मतिपदोक्तानां शय्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच 
नान्तं जगाम । बुहृस्ततिश्च प्रवक्तेन्द्रशाब्येता दिये वर्पसहृञ्जमष्ययनफ़ालो न 
चान्त जगाम | फि पुनरथत्वे । थः सर्वथा चिरं जीउति स वर्षशतं जीवति । चतु- 
भिश्च प्रकारिविंथोपयुक्ता भवत्यागमकालेन स्वाव्यायकालेन प्रवचनकालेन न्यवदार- 
कालेनेति । तत चाममफालेनिवायुः पर्युपयुक्ते स्यात्‌] तस्मादनम्युपायः शम्दानां 
प्रतिपत्ता प्रातेपदपाठः ॥ कर्थं तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । किचित्सामान्यविशेष- 
वहक्षणं प्रवर्त्यं येनाल्पेन यनेन महतो महृतः शच्दीचान्परतिपयेरन्‌ । किं पुनरतत्‌। 
उत्सगोपवादी । कश्चिदुत्सर्गः कर्तन्यः कश्रिदपवादः । कर्थेजातीयकः पुनरुतरर्गः 
कर्तव्यः कथंजातीयफोऽपवादः । सामान्येनोत्सर्गः कर्त यः । तयथा । कर्मण्यणू 
हम कहते है कि नहीं। शब्दका ज्ञान होनेके लिए प्रत्येक शब्द पढना यह 
कोई यथाथ उपाय नहीं हे | सुना जाता है कि बृहस्पतिने इन्द्रको देवॉके एक सहस्र 
वर्ष तक प्रत्येक झब्दूका उच्चारण करके शब्दक्षास्र पढ़ाया, फिर भी शब्द समाए 
नहीं हुए। बृहस्पति जैसा ख्यातनाम वस्ता, इन्द्र जैसा ( सुस्त ) शिष्य, देवॉके एक 
सहन्न वे अध्ययन का काठ, तो भी शब्दॉका अन्त ज्ञात नहीं हुआ। फिर 
आजकल की वात ही क्या? जो सत प्रकारसे निरोगी रहकर दीपका जीता है, 
वह अधिकसे अधिक सौ वर्ष तक जीता है। और विद्या का उपयोग चार प्रकारसे 
होता है:--गुरुमुखसे समझ ठेते समय अर्थात्‌ सीखते समय, मननके समय, दूसरों 
को सिखाते समय और व्यपहारमें ( अर्थात्‌ सभा तथा यज्ञके समय )। तत्र (यदि 
सब शब्दोंका अध्ययन करना हो) तो पूरा जीवन गुरुमुससे विद्या सौसनेमे ही 
बीत जायगा। अतः शब्दोंका शान होनेझे लिए प्रत्येक शब्द पूना यह कोई 
ययाये उपाय नहीं । 
तो फिर ये शब्द किस रीतिसे सिसाये जाय? सामान्य धर्म ओर विशेष धर्मसे 
युक्त शास्त्र (सुन) कहे जायें जिनसे थोडेही परिश्रम बढ़े बढ़े शब्दसमूह सिखाये 
जा सर्के । 
ऐसा सामान्य धमै और विशेष धर्मसे युस्त शास्र किस स्वरूपका बताया 
जाय? 
सामान्य नियम और अपदादके स्रखपका:--एकाच सामान्य नियम चेताया 
जाय, उसके पञ्चात्‌ उसका अपवाद । 
किस प्रकारका सामान्य नियम बताया जाय ओर किस प्रकारका अपाद्‌? 
चहुतसे स्यानोंमें लागू हो इस प्रकारका सामान्य नियम किया ज्यय। जमे, “ कर्मण्यण्‌? 
रद मइ भाद वाक्य है। इवडा तात्यव यद दै छि थेर याउ थन्द कहते जाना 
सदया असेमवनीय दे । 


२० शअभगवत्पतञ्नलिविराचितं (अ. १ पा. १ आहि १ 


(६३. २. १ ]। तस्य विशेपेणापवादः। तयथा। आतोऽनुपसग कः [ २. a ३]॥ 
कि पनराकृतिः पदार्थ आहोस्विद्वव्यम्‌ । उभयमित्याह । कथं |] 
उमयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृति पदार्थ मत्या जात्याख्यायामेक- 
सिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ [ १. २. ५८ ] इत्युच्यते । द्रन्यै पदार्थ मत्वा 
सरूपाणाम्‌ [ १. २. ६४ | इत्येकरोष आरभ्यते ॥ 
«> किं पुनानिंत्यः शब्द आहोरिवत्कार्यः । संग्रह एतत्माधान्येन परीक्षितं 
नित्यो वा स्यात्कायो! वेति । तत्रोका दोषाः मयोजनान्यप्युकानै । तत्र लेप 
निर्णयो यथेव नित्योऽथापि कार्य उभयथापि लक्षणं भ्रवर्त्यमिति ॥ कथ पुनरिदं 


(३९११) । कर्मरूप उपपद्यक्त धातुको “कर्ता” अर्थम ' अण? प्रत्यय लगाया 
जाय! उसके कुछ विशिष्ट अपवाद कहे जाये; जसे, “ आतोऽनपसर्गे कः ” 
( २२।३) । उपसमेरहित आकारान्त धातुओको “कर्ता? अर्थमे “क? प्रत्यय 
लगाया जाय । 
ठीक। किन्तु पदॉका अर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति होता है, अथवा घ्न्य 
अर्यात्‌ व्यक्ति ! 
(पर्दाका अर्थ ) दोनों ( जाति ओर ब्यक्ति ) होते हैं ऐसा कहा जाता है । 
यह केसे समझा जाय? 
आचार्य पाणिनिके टिखे हुए दोनों प्रकारके सूरॉसे। पदका अर्थ जाति होता 
हे, इस अभिप्रायसे आचार्यजीने “ जात्याख्यायामेकास्मिव्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ” 
(१२५८) दन्न रिस्ता है । पदका अर्थ व्याक्ति होता है, इस अभिप्रायरे 
आचार्यजीने “ सरूपाणामेकशेष एकबिभक्ती ” ( १।२।६४ ) सूर लिसकर एकशेप 
प्रकरणका आरंभ किया है'*। 
ठीक! क्या शब्द नित्य है अयवा उत्पन्न शोनेवाटा ( होनेके कारण 
अनित्यं ) है! है 
ब्याडि आचार्यजीके लिसे हुए “ संग्रह ” नामक ग्रैथमें, शब्द नित्य हो 
अथवा कार्य हो, इस प्रश्नका प्रमुसतया विचार क्रिया गया है। दोनों मतोंपर फोनसे 
दोप झामू होते हैं यह भी वहाँ वताया गया है। यह भी बताया गया हे कि दोनों 
मतोको स्वीकारनेफा प्रयोजन यया हे । बर्हो यह निर्णय दिया गया हे डि, “ शब्द नित्य 
५... ३०, पदै जाविसे युवन ब्यक्ति, क्मिज्यकतिसे युस्‍्तर आति, इश प्रशार दोनों अर्थ 
देपास्रथोको मान्य हैं। प्रयोगर्मे वस्ता तात्पर्य कया दे टस पर ध्यान देर्र जाटिको प्रापान्य 
देना झयया स्यक्तिशें, सद निव थिया जाय! 
३१. यदौ नित्य दिंदा अनिता वियार करनेशा रारण यद्‌ हे हि, दहि शस्द निरय 
हो हो म्यास्रणयात शिंगवेचा कारण ही नटी रहता $ 
` २२. व्योटर्ये बड़ा गया हे डि थ्याडि मासरू थादायजीने "रैप बागरी पुस्तक 
खिसी दे। प्राचीन वैयाडरच्तेपरश्रयोमे एस प्रेपडी पना दे। 


श, १ पा. १ भाहि# १ ] ब्याफरणमाधमाष्यम्‌ ग्रे 


भावतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं परचमू । 
सिद्धे शब्दार्थसंवन्ये 
सिद्धे शब्देऽर्थे रौदन्ये चेति। अथ सिद्वराञ्द्रप फः पदार्थ; | नित्यपर्या य- 
चाची सिद्धशब्दः । कर्थं ज्ञायते । यकूटस्थेखनिचालिपु माउेपु वर्तते । तयथा | 
सिद्धा यीः सिद्धा पुथिवी सिद्वमाकाशमिति। ननु च भोः कार्येप्वपि वर्तते । 
तथथा। सिद्ध ओदनः सिद्वः सूपः सिद्वा यवागूरिति | यावता कार्येतषि वर्तति 
तञ्च कुत एतन्नित्यपर्यायवायिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्वराश्द इति । संग्रहे 





हो अथवा कार्य हो, दोनों तरहसे शब्दशास्र लिखा जाना चाहिये।? 

परेतु, भगयाच्‌ पाणिनि आचार्यजीका खिसा हुआ यह शब्दशासत्र शब्दके 
अर्थके विपयमें किस अभिप्रायको टेकर लिसा हे”? 

(घा०) शब्द, अर्थ और उनफा संबंध सिद्ध रटनेपर-- 

किन्तु * सिद्ध  शब्दुका अर्थ यया हे? 

निष्य शब्दके पर्थायशब्दके रूपमे यहाँ ' सिद्ध ' शब्द प्रयुक्त किया गयी है। 

यह कैसे ज्ञात होता हे? 

इससे कि, नष्ट न होनेवाली ओर न हिलने-डुलनेवाठी वस्तुआकि संबंधर्म * सिद्व? 
शब्दुका प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ--“ सिद्धा यो. ”, “ सिद्धा पृथिवी, 7 
# सिद्धमाकाशम्‌ ” (स्वयै सिद्ध अर्यात्‌ नित्य हे, पृयिती सिद्ध है, आकाश सिद्ध ह) । 

पर, क्यों जी, कायी अर्थात्‌ उत्पाय यस्तुओकि वाग्में भी सिद्ध शब्दका प्रयोग 
दिखाई देता है। जैसे, “ सिद्ध ओदनः ? ( चावल पका ), “ सिद्धः सूपः ” (दाङ 
पकी ), “ सिद्धा यवागूः ” (माँड पका)! अतः कार्य अर्थात्‌ “ वना हुआ? इस 
अर्थमें यदि ' सिद्ध” शब्दका प्रयोग किया जाता हे, तो “ नित्य ? दान्दकेही पर्याये 
रूपमै “ सिद्ध ? शब्द क्यों लिया जाय? “कार्य! अर्थात्‌ “बना हुआ? इस ऑर्थमें 
५ सिद्ध ? शब्द क्यों न किया जाय? ( आचार्य व्याडिके ) “सग्रह” ग्रंथमें ( शब्द 
जित्य हे अथर कारये हे इसकी “र्चा छेटुकर ) * काये  अर्थेसे विपरीत अर्थ दित्तानेडे 





३२. यद्यपि शब्द नित्य हों ओर पाणिनि उन शम्दोंदा उन्पार न द्वोरर केयल स्मरण 
करनेयाठा ही हो, तो भी ब्याइरणशास्त्र आवश्यक है। क्योंकि अनदश खग आउशन्द बोलने 
लगें, तो उनकी निरत्ति होनेक्रे लिए च्यास्रण्याच् भरश्य चाहिये! 

३४. शब्द नित्य हो अथवा अनित्य हो, ब्रास्रणशाश्न छिपना चाहिये यड निचित 
यात है; शिर भो पाणितिने यद जो व्याफरप रचा है, दद दाग्दको नित्य मानस्र अयवा अनित्य १ 

३५. सही * सिद्ध? शब्दका अर्थे * नित्य? दे ॥ 


२२ शभगवत्पतश्नलिविरचिते [अ. १ पा. १ शाहि १ 


तावक्कार्यप्राविद्वन्द्रिमावान्मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति । इहापि तदेव ! 
अथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधारणानि । तयथाम्भक्षो वायुभक्ष इत्यप एव मक्षयति 
वायुमेव भक्षयतीति गम्यत एवमिहापि सिद्व एव न साध्य इति॥ अथवा पूवीद- 
लोगोषत्र ब्रछन्यः । अत्यन्तसिद्वः सिद्व इति | तयथा । देवदचो दत्त; सत्यभामा 
भामेति ॥ अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपचिर्न हि संदेहाद्लक्षणामिति नित्यपर्याय- 
वाचिनो अहणमिति व्याख्यास्यामः ॥ किं पुनरनेन वर्ण्येन किं न महता कण्ठेन 
नित्पशब्द एबोपात्तो यरिमन्नुषादीयमानेऽसेदेहः स्यात्‌। मङ्गलार्भस्‌। माइ्गलिक 
उद्देश्यसे “ सिद्ध शब्दका प्रयोग किया जानेकै कारण “नित्य? अर्थमंही वहाँ 
“सिद्ध? शब्द है ऐसा ज्ञात होता हे; अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भी उसी तरह 
“सिद्ध ? शब्द “ नित्य ' अर्थमे प्रयुक्त किया गया है। 

अथवा कुछ स्थानांपर “ एव? आदि दूसरा शब्द रसे बिना ही केवळ एकही 
झाब्द्‌ रखा जाय, तो भी निश्चयाथेका ज्ञान होता है; जसे, “ जब्‌भक्षः » “वायुभक्षः ? 
कहनेसे “केवल पानीकाही प्राशन करता हे, (दूसरा कुछ खाता पीता नहीं), 
* केवळ वायुभक्षण करके ही रहता है, (कुछ खाता पीता नहीं) ? इस अर्थका बोध 
होता है। इसी तरह यहाँपर भी “सिद्ध ” झब्दसे “जो सदा सिद्ध ही है, साध्य नहीं? 
इस अर्थका बोध होगा। 

अथवा यों समशिये कि प्रस्तुत स्थानपर “ अत्यन्त-सिद्ध ' शब्द्‌ लेकर पूर्वपद्‌ 
“अत्यन्त ” का लोप करके “सिद्ध ' शब्द रखा है; जैसे “ देवदत्त? को “दत्त” 
कहते हैं, अथवा “ सत्यमामा? के बदले “ भामा? कहते हैं, (वैसे ही यहाँ भी 
£ अत्यन्त-सिद्ध ? के बदले ' सिद्ध शब्द रखा गया है )] 

अथवा व्याकरणशास्में “ व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि संदेहादलक्षणम्‌ ? 
अर्थात्‌ “ अर्थ लगाते समय यह अर्थ अथवा वह अर्थ इस प्रकार संदेह निमोण हो 
जाय तो झाखकारोके किये हुए विशिष्ट विवेचनके आधारपर अर्थ निश्चित करना 
होता है, “संदेह निर्माण हुआ ” इस कारणसे साख्रका त्याग नहीं किया जाना 
चाहिये ?, यह नियम होनेके कारण यहाँ यह व्याख्या करें कि सिद्ध? शब्द 
४ नित्य ? अर्थ का हे । 

ठीक, परन्तु इतने विवरणरूप स्पष्टीकरणकी झंझट वार्तिककारोंने क्‍यों निर्माण 
की | “सिद्ध ? शब्दका प्रयोग न करके स्पष्टतया “नित्य? झब्दका प्रयोग क्‍यों 
नहीं किया? यदि “नित्य? झब्दुका प्रयोग किया होता, तो कोई संदेह न 
रह जाता! ३ हु क? 

३६. साध्य अर्यात्‌ उत्पन्न दोनेवाले जो पदाथ होते हैं उनका आगभाव बोर प्रध्वैमामाव 
दोनेके कारण वे पदाथ इमेशा सिद्ध ही हैं ऐसा नहीं कदा जा सकता । 

३०७, दमेशाके लिए विद्ध भर्थात्‌ नित्य । 


अ १प १ आदिक १] ब्याकरणमदामाष्यम्‌ ग्रे 


आचार्यो महत शास्रोषस्प मड्गलार्थ सिद्धुशब्दमादित प्रयुडे मङ्गलादीनि हि 
क्त 
शास्राजे प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भनवन्त्यायुध्मसुरुपकाणि चाध्येतारञ्च तिद्दार्धा 
यथा स्युरिति । अय खल्वपि नित्यशब्दो नावश्य कूरस्येण्वाविचालिमु भावेषु वर्तते । 
किं ताद । आमीदण्येऽपि वर्तते । तयथा। नित्यपहसितो नित्यपजा्मित इति। 
याकतामीक्ष्णयेऽपि वर्तते तत्राप्यनेनेवार्थ स्यार्‌ व्याख्यानतो विरोषप्रतिपतिर्न हि 
सवेद्दादलक्षणमिति । पश्यति त्वाचायी मडूगलार्थश्वेव सिद्धशब्द आदित प्रयुक्तो 
मविण्यति शक्यामि चैन नित्यपर्यायवायिन वर्णयितुमिति। अत सिद्धशब्द्‌ 
एवोपाचो न नित्यशन्द ॥ अथ क पुन पदार्थ मलैप विग्रह क्रियते सिद्धे 
शब्देऽर्थे सबन्धे चेति। आकृतिमित्याह । कुत एतत्‌। आक्कावोर्ह नित्या 


यह सारी खटपट मगलके लिए हे। मगल करनेके लिए ्रबृत्त आचार्य वार्तिक- 
कार वार्तिकपाठरूपी बडे शास्रप्रवाहके प्रारभे मगलके रूपभे “सिद्ध ” शब्दुका 
प्रयोग करते हैं । प्रारभमें मगल करके टिखे हुए शास्रमय प्रसिद्धि पाते है, उनका 
श्रवण करनेवाले शिष्य शूर बनते ह, दीर्घायु होते ह, थोडेमें, अध्ययन करनेवाले 
शिष्यांकी सब इच्छाएँ पूरी होती हे! 

(इसके अतिरिक्त, यदि वातिककारोंने “सिद्ध? शब्दके बदरे “नित्य? 
शब्दका प्रयोग किया होता तो भी काम चनही जाता, सो वात नहीं! क्योंकि ) 
«नित्य? शब्दका प्रयोग केवळ उन्हीं वस्तओंके लिए हाता हो कि जो ज्यों की 
त्यो रहती हैं और जिनका स्वरूप बदलता नहीं, सो बात नहीं! तो “पुन पुन', 
अर्थम भी * नित्य ' शब्दका प्रयोग किया जाता हे, जसे, “ नित्यप्रहासित » “नित्य 
अ्रजल्पित ? (पुन पून हँसनेत्राला, पुन पुन बडबड करनेवाला)! (अत 
* नित्य ? शब्दका उच्चारण किया, तो र्भा) “अर्थ लगाते समय सदेह निर्माण 
होनेपर झास्त्रकारॉकी की हुई व्यारयाके अनुसार ही विशिष्ट अर्थ गाना चाहिये, 
सदेह होनेमात्रसे शाखकों अनर्थक नहीं ठहराना चाहिये,” यह नियम घ्यानमें 
लेकर ही “ नित्य? शब्दका अर्थ निश्चित करना आवश्यक होगा। अतएव आचार्य 
सोचते है“ मगलके लिए “ सिद्ध ? शब्दका प्रयोग मठे ही किया गया हो, हम 
च्याख्याके द्वारा बता सकेंगे कि उसका अर्थ “नित्य? है।” अत मगल्के लिए ही 
«सिद्ध? शब्दका प्रयोग किया हे, न कि ' नित्य ? शब्दुका। 

ठीक, पदका कौनसा अर्थ ( जाति अथवा व्यक्ति) सकर  झृब्दार्थसम्पन्धे 
समासका “ शब्द, अर्थ और सम्बंध ये नित्य होनेपर ” ऐसा विग्रह किया जाय ? 

आङ्काति अर्थात्‌ जाति यह अर्थ लेकर वैसा विग्रह किया हे ऐसा कहते है । 

सो केसे? 

इसलिए कि आकूति नित्य होती हे, द्रव्य अनिय । 


श्छ श्रीमगवत्पतज्ञालिविरचित॑ [. १ पा. १ आहिक १ 


द्रन्यमानित्यम्‌ ॥ अथ द्रन्ये पदार्थे कर्थं विग्रहः कर्तव्यः । सिद्धे शब्देऽ्थसंगन्धे 
चेति। नित्यो ह्वर्थवतामर्थैरभिसंबन्थः ॥ अथवा द्रव्य एव पदार्थ एप विग्रहो 
न्याय्य: सिद्धे शब्देऽये संबन्धे चेति। द्रव्ये हि नित्यमाकृतिरनित्या । कथं 
ज्ञायते | एवं हि दृश्यते लोके। मृत्कयाचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति । 
पिण्डाकृतिमुपम्रुय घटिकाः कियन्ते। धटिकाक्कतिमुपमुय कुण्डिकाः क्रियन्ते । 
तथा सुवर्ण कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति । पिण्डाकृतिमुपमृथ रुचकाः 
क्रियन्ते । रुचकाक्रृतिमुपमृध कटकाः क्रियन्ते । कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः 
क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाङृत्या युक्तः खद्राइगारसवर्णे 


परन्तु द्रव्य अर्थात्‌ व्याक्ति ऐसा पदका अर्थ समझा जाय, तो बिग्रह कैसे 
किया जाय ? 

शब्द और उसका अर्थके साथ संबंध नित्य होनेपर यह विग्रह किर्या जाय । 
क्योंकि शब्दोंका अर्थात्‌ वाचकोंका अयेके साथ संबंध ( जिसे शाक्ते कहते हैं दह ) 
नित्य होता हे । (इसलिए शब्द और अर्थसंबंच सिद्व होनेपर ऐसा विधान किया 
जाय । 
हा पद॒का अर्थ द्रव्य लिया जाय तभी उपर्युक्त विग्रह “शब्द, अर्थ और 
संबंध ? सिद्व होनेपर योग्य होगा। क्योंकि वास्तबमें द्रब्यही नित्य होता है; आईंति 
अनित्य होती है। 

यह केसे समझा जाता हे किं दव्य नित्य होता हे और आक्काते अनित्य? 

लोकमें दिखाई देता है कि, मिट्टीको ही विशिष्ट आक्काते देनेसे पिण्ड अर्थात्‌ 
गोला बनता है; पिण्डकी आक्वृति तोड़कर छोटी छोटी गगरियौँ बनायी जाती हैं; 
गगरियाँकी आक्कति तोड़कर गमले बनाये जाते हैं, उनको तोडकर छोटी मठकियों 
बनायी जाती हैं। वैसे ही सोना टीजिये । उसको विशिष्ट आक्काते देनेपर गोला 
बनता है; गोंडेकी आकृति तोड़कर उसके रुचँकँ बनाते हैं; रुचक तोड़कर कड़े 
बनाये जाते हैं; कड़े तोड़कर स्वस्तिक} फिरसे उसी सोनेका गोला बनाया जा 
सकता है ओर उसे एक अलग आकार देकर सैरके अंगार जैसे छाल लार दो 


३८, भव ' अथे जर्याव्‌ पदाथ यदि अनित्य है, तो शर्थ न होते हुए उसके साथ संबंध 
कैसे हो सकता है? ऐसी होऊ न छी जाय! घर्योकि शब्दका अर्के साथ संबंध अर्थात्‌ भ 
बताने योग्यता । तो अस अर्यात्‌ पदार्थे यदि अस्तित्वमे न हो, तो मी भय बतानेकी योग्यता 
शब्दूर्गे नित्य दी दै । 

३५, यहो आकृति शब्दका अथे आझार दे । 

४०, पोडेके गउेमें पदनानेका एक विशेष प्रकारका सुवर्भादिकार । 

४१. त्वस्तिकके आकारका युवर्णाढिकार। 


अं. १ पा, १ भाढडिक १] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ३ 


कुण्डले भवतः । आङ्गतिरन्या चान्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव | आइत्युपपर्देन 
रव्यमेवावशिप्यते ॥ आकृतावपि पदार्थ एप विग्रहो न्यास्यः सिद्धे शब्देऽ 

अन्धे चेति । ननु चोक्तमाकृतिरानित्येति । नेतदरित । नित्याकृतिः। कथम्‌ । न 
छचिदुपरतेति कृत्वा सर्वत्रोपरता भवति। द्र॒व्यान्तरस्था तूपलभ्यते॥ अथवा नेदभेव 
नित््यलक्षणं भुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजनदिकार्यनुतच्यदृद्व्यायययोगि यत्त- 
न्नित्यमिति । तदापि नित्यं यस्मिस्तत्बै न विहन्यते। फि पृनस्तस्वमू | 


कुण्डल बनाये जा सकते है। सारा, (दोनो उदादरणॉसे स्पष्ट होता है फि, ) 
आकृति बदलती है और अरग अलम होती है, परन्तु द्रव्य (सोना अयश मिड) 
अस्येक आङृतिमें बढी कायम रटता हे। यत्रापि आकृति तोड़ी जाय तो भी द्रब्य 
कायम रहता है। 

अब ययपि पदका अर्थ आकृति लिया जाय, तो भी “शब्द, अर्थ और 
संबंध सिद्व होनेपर ? ऐसा विग्रह करना योग्य हैं। 

पर अभी तो ऊपर कहा गया है न कि आकृति अनित्य होती है। (और 
आकृति यदि अनित्य मानी जाय, तो सिद्ध अर्थात्‌ नित्य शब्द, अर्थ ( आङ्गतिऊूप ) 
ओर संबध यह विग्रह ठीक नहीं होगा । ) 

जति अनित्य होती है यह कहना ठीक नहीं। आकृति नित्य होती है। 

से? 

किसी स्थानपर कोई विशिष्ट आक्कति स्पष्ट नहीं दिसाई दी, तो उसका अर्थ 
यह नही कि वह आकृति सर्वे नही दिखाई देती, दसरे स्थानपर वह आकृति वीप 
पडती है) 

अथवा, “ जो धव होता हे अर्थात्‌ किसी एक रूपर्मे रहनेवाठा, न बदलनेवाला, 
क्षय और परिणाम विकारॉसे रहित, उत्पन्न न होनेशला, न बदनेवाद् और न नष्ट 
होनेब्ाला है बह नित्य हे ? यही “नित्य ' शब्दुकी व्याख्या है, सो वात नहीं। तो 


४२ तय मिट्रीकी पिण्डाकृति दोनेपर भी यदि वदा धटका आदार दिलाई नदीं देता, 
तो धटाकार उस मिलेके गोलेमें अस्पष्ट रदता दी दे! वदी आकार अगि चलकर कुडालमे 
व्यापारसे व्यक्त होता दे। अन्यत्र व्यक्त रदनेवाला घटाछार देखरर ददी आरोर इस खत्पिण्डरो 
दिया जाय ऐसी कल्पना कुलालके मनमें निर्माण द्वोती देै। तो इससे ऐसा मिद होता शै झि 
आफार कीं अस्पर और कहीं स्पष्ट रदनेपर भी वदद सवन एक और नित्य हे। 

४३. एक स्दस्पमे नित्य रदनेवाला अर्थात जिस प्रकार छासके पाय रखा टया 
स्फटिक लाखके समान खाल दिलाई देता दे, उसी प्रकार दूसरे पदार्थके संपे भी विस 
स्वध्यमें कभी कोई मिन्नत्व नहीं दिखाई देवा ऐसा! न वरलनेवाला अर्थात जैसे दरे जामका 
परिवोन पीछे आममें होता दे जैसा परिणाम जिसमें कभी नहीं दीख पढ्ता । 


ब्या ४ 








श श्रीभगवत्पतज्ञालिविरावितं [अः ९ षा. १ आहिक १ 


तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आक्कतावपि तच्वं न विहन्यते॥ अथवा के न एतेनेदं 
नित्यमिद्मनित्यामिति । यन्नित्यं तं पदार्थ मत्वेप विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्देऽर्थे 
संबन्धे चेति ॥ 
कथं पुनज्ञीयते सिद्धः शन्दोऽर्थः संबन्पश्वेति । लोकतः । यक्घोकेऽ्थ- 
मर्थमुपादाय शब्दान्प्रयुक्षते नेपा निवृती यत्न कुर्वन्ति । ये पुनः कार्या भावा 
निईत्ती तावत्तेषां यत्नः क्रियते। तद्यथा । घटेन कार्य करिप्यन्कुम्मकारकुलं 
गत्वाह कुरु घटे कार्यमनेन करिष्यामीति। न तद्वच्छन्दान्त्रयोक्यमाणो 
वेयाकरणकुले गत्वाह कुरु शब्दान्परयोक्ष्य इति। तावत्येवार्थमर्थमुपादाय 
शब्दान्मयुज्ञते ॥ यदि तर्हि लोक एपु प्रमाणं कि शास्रेण, क्रियते । 
लोकतोऽ्मरयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्रेण धर्मनियमः। 





वह भी नित्य होता हे, जिसका “ तत्त्व ? नष्ट नहीं होता । 

तत्तका अर्थ क्या है? 

किसी वस्तुका जो भाव अर्थात्‌ स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूप हे वही उस पस्तुका 
तच्च हे। आकृति वदूलनेपर भी तत्त्व नष्ट नहीं होता हे । 

अथवा यह नित्य है किंवा अनित्य हे इस बिचारका यहाँ कोई प्रयोजन ही 
नहीं है। जो कुछ नित्य है सो पदका अर्थ हे यह मानकर “ शब्द, अर्थ और संबध ९ 
ये सब सिद्ध होनेपर झुब्दार्थसंवंध समासका यां विग्रह किया गया है ऐसा समझा 
जाय । 
परन्तु शब्द, अर्थ और संबंध ये तीनों सिद्ध अर्थात्‌ नित्य है यह कैसे जाना 
जाय ? 

लोकव्यवहारसे जाना जाता है । क्योंकि, जभी जभी लोकमें भिन्न भिन्न अर्थ 
भनमें सोचकर भिन्न भिन्न शब्दॉका प्रयोग किया जाता है तभी तभी वे शब्द 
बनानेके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते है। किन्छु जो वस्तुएँ कार्य होती है उनको बनानेमें 
प्रयत्न किया जाता है। उदाहरणार्थ, धडेसे कुछ कार्य साध्य करनेकी इच्छा 
रखनेत्राला मनुष्य कुम्हारबस्तीमें जाकर कहता है--एक घडा बनाओ, मे अपना 
काम्‌ घटसे करूँगा । पर शब्दका प्रयोग करनेकी इच्छा रसनेवाल मनुष्य दैया 
करणोंकि कुलमें जाकर कमी नहीं कहता कि शब्द तैयार करो, मुझे प्रयोग करना 
है। (वैयाकरणोंके कुलमें गये विना ही) मनमें अर्थ सोचकर भिन्न भिन्न अर्थमे 
शब्दोंका प्रयोग करते है 

इस तरह इन शब्देकि विपयमें यादि छोकव्यवहार ही प्रमाणभूत माना जाय 
तौ शाखका प्रयोजन क्या है? 

(वा.) छोकव्यवह्ास्से अर्थके अनुसार शब्दभयोग होता ही ९); उसमें 
शास्बसे केवल धर्मनियम किया जाता है। 


भ १पा १भादिक १] ब्याफरणमटामाप्यम्‌ २७ 


लोकतोशर्वप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शासेण घर्मनियमः क्रियते। शिमिद्‌ 
धर्मनियग इति । धर्मीय नियमो धर्मनियमः । धर्मार्थो वा नियमो धर्मनियमः । 
पर्मम्योजनो वा नियमो पर्मनियमः । 

यथा लौफिकदैदिफेपु ॥ १ ॥ 

प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या यथा लोके वेदे वेति प्रयोनव्ये यथा ठीकियि- 
वेदिकेध्विति प्रयुक्षते | अथया युक्त एव तद्धितार्थः । यथा लीजिफेगु वदिकेषु थ 
कृतान्तेषु ॥ लोगे तावद्रभश््यो आम्यमुककुटोऽमक्ष्यो आम्यशूक़र इत्युच्यते । मदय 
च नाम क्षुत्मतीषातार्थमुपादीयते । शाफ्ध चानेन श्वमासादिभिरपि क्षुत्मतिहन्तुम्‌ । 


धर्मनियम शब्दका अर्थ क्या समझा जाय? 

(१) “धमोय नियम ? अर्यात्‌ धर्मके लिए नियम, (२) “घमीर्थ नियम, * 
अर्थात्‌ धरमके अयै नियम, अथवा ( ३) “घर्मप्रयोगन, नियम, ? अर्यात्‌ धर्मको 
कारण कहा हुआ नियम । 

(वा. १) जिस प्रकार लोकमे और वेदृमे (नियम किये छुण दिया 
देते ह, उसी प्रकार यहाँ भी धर्मनियम किया है )। 

दाक्षिणात्य रोग तादित प्रत्यय रगाना अधिक पसद्‌ करते हैं-- “ यथा लोरे 
वेदे च ? ऐसी वातिकेकी रचना करनेगे बदले (वार्तिककार ) * यया टोकिकवेदिकिषु ? 
यह रचना करते है। 

अयता ( यहा तद्धित प्रत्यय केवल झाचेके कारणही लगाया गया है, ऐसा न 
मानकर ) तद्धित प्रत्यय यदा योग्य आर्थमेंही टयाया शया हे यह भी माना जाय। 
* यथा ढौकिक्पैदिकेपु ' अर्थीत्‌ “जिस प्रकार हीकिकै और वैदिक बातोंमें । ? होऊमे 
भी “आम्यकुक्कुट न खाया जाय,? “ आम्पधकर न साया जाय * ऐसा प्रतिपादन किया 
गया है। साय श्ुधाशान्तिके टिए साना पडता है) मनुष्य कुसेका मारा साकर भी 
अपनी क्षुधा तूप्त कर सकता है, ( आम्यकुक्कुध अथवा ग्राम्यञ्चररही साना चाहिये, 
सो चात नहीं )। अत यहाँ (विशेषत “ ग्राम्यकुकुट न साया जाय? किवा ग्राम्य 
झुकर न साया जाय? ऐसा जो प्रातिपाइन किया हे, इससे ) नियम बताया जात; 
४४ अपराज्दका अयोग झरमेगे प्रयवाय निर्माण होया, दद न हो इ्यलिए । 

४५ घम अर्थात्‌ यज्ञ आदि कम । यहमें थपरब्दका प्रयोग करनेपर वह यर्म टीक 
न होगा, अत बड़ यथोदित हो इसलिए १ 

४६ फिती साधु शब्रका अ्योय रिया यया, वो मो उससे बच्य पुण्य प्रास होता है। 
उप पुण्यके लिए कदा हुआ क्यात. वड पुण्य प्राप्त हो इसलिए कदा हया 

४७ खोझ्के बारेमें इस र्मे डो$ झन्दरे आगे *इरु” तदित प्रत्यय सूपन्‍ुर 


रोकिक शब्द बना है! 








२८ शीभगवत्पतञ्नलिविरचितं (अ १ पा १ आह्निक १ 


तञ्च नियम: क्रियत इदं भश्ष्यमिदमभक्ष्यमिति। तथा खेदात्खीएु परवातिर्भवाति 
समानश्च खेदविगमो गम्यायां चागम्यायां च। तत्र नियमः क्रियत इयं 
गम्येयमगम्येति ॥ वेदे खल्वपि पयोबतो ब्राह्मणो यवागूब्रतो राजन्य आमिक्षावतो 
वैश्य इत्युच्यते। मते च नामाभ्यवहारार्थमुपादीयते। शक्य चानेन शाहि- 
माँसादीन्यपि चतायितुम्‌ । तत्र नियमः क्रियते तथा वैस्वः खादिरो वा यूप: 
स्यादित्युच्यते । यूपश्च नाम पश्वनुत्रन्थार्थमुपादीयते। शकय चानेन किदेव 
काष्ठमुच्छित्यानुच्छ्रित्प वा पशुरनुबन्द्धुम्‌ । तत्र नियमः क्रियते। तथामी 
कपालान्यापिवित्याभिमन्त्रयते मुगूणामाद्भ्रसं घर्मस्य तपसा तण्यध्वमिति । 
अन्तरेणापि मन्त्रमम्रिदेहनकर्मा कपालानि संतापयति । तत्र नियमः क्रियत एवं 
क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति ॥ एवम्रिहापि समानायामर्थगतौ शब्देन 


है :-- अमुक अमुक साने योग्य ऑर अमुक अमुक साने अयोग्य। ? तथा (लोक- 
मंसे ओर भी यह उदाहरण हे कि ) पुरुपको ख्रीके पास जानेकी जो इच्छा होती है 
सो कामवासनाके ( इन्द्रियोके असर्येमके ) कारण। चाहे गम्य स्रीके पास जाय, 
चाहे अगम्य ख्रीके पास, कामवासनाकी दप्ति समान ही होती है। अतः इसके 
सबन्धमें नियम किया जाता है कि अमुक स्री योग्य हैं और अमुक अयोग्य । 
(बेदमें भी नियम पाये जाते है )। एक स्थानपर वेदमें कहा गया हे--आहाण दुध 
पीनेके मतका पालन करता हे, क्षातिय मॉड पॉनिका वत रसता है ओर वैश्य 
आमिक्षा ( गरम दूधमें मिलाया छुआ दुही ) पीनेका जत रसता हे । किसी भी ब्तका 
स्वीकार आहाएके लिए ही करना होता हे) चावळ अथवा मांस सानेका भी बत रसा जा 
सकता है। अतः (जव कि “पयोवतों ? वाक्यके दारा दूष, मोड ओर आमिक्षा ये 
रतान पदार्थ बतके लिए बतढाये गये हे, तब “ पयोब्रतो ' वाक्यसै ) बता नियम ही किया 
गया है । येमे ही (दूसरे एक वेदके वाक्यमें ) कहा गया हे--* यज्ञस्तम्भ बेळ किवा 
सेरका बनाया जाय? उस सम्भेरा काम है यज्ञका पशु बाँधना । यह काम किसी 
भी पेड्की लकडी लेकर उसे तराशकर अथया विना तराशे ( भूमिमें गाडकर अथवा 
पिना गाडे) किया जा सकता हे । अतः (बेल अथवा सैर की लकडी लेगर उसीका 
सम्भा खनाया जाय ) ऐसा नियम किया जाता हे । उसी प्रकार यज्ञमें अपरिपर कपाल 
रसकर मॅम पदा जाता ह~ भृगु ओर आंगेरमरी कठोर तपस्यारो तप्त हो जाय। 
वस्तुतः जिना मंम पटे भी, तत करना अग्निका स्वभाव होनेवे कारण वह कपोलॉको 
तपातादी हे! अतः ( मंज पदनेकी आउश्‍्यकता न होनेपर भी जब कि मंत्र पहनेको 
कहा गया है, तय) नियमक रूपमें माना जाता है कि, मत्र पश्फ्र तपानेसे पुण्य 
प्राप्त शेता है । इसी प्रकार प्रस्तुत स्थानपर शब्द्रे और अपशब्दसे अर्थ समझनेका 





४८ भयम शर्या ईटियोड्ो ठियश्रार्भ म रसना! 


अ १ पा. १ आहिक १ ] व्याकरणमदाभाष्यम्‌ २९ 


चापशम्देन च धर्मीनीयम: क्रियते शब्देनैवार्थोऽमिषेयो नापशब्देनेत्येचं 
क्रियमाणमम्युवृयकारि भवतीति ॥ 

अस्त्यप्रयुक्तः । सन्ति वे शब्दा अमयुक्ता. तयथा । ऊप तेर चक्र 
पेचेति ! किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ा: । प्रयोगाद्धि भवाञशब्दानो साधुत्वमध्यवस्यति य 
इदानीममयुक्ता नामी साधवः स्युः ॥ इद्‌ विप्रतिविद्ध यदुच्यते सन्ति वे शब्दा 
अप्रयुक्ता इति । यदि सन्ति नापयुका अथाप्रयुक्ता न सात्ति सन्ति चामयुक्ताश्रेति 
विप्रतिपिद्धम्‌ । प्रयुञ्जान एव खलु भवानाह सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति । 
कश्वेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुपः शब्दाना प्रयोगे साधुः स्यात्‌॥ मेतद्‌ 
विप्रतिषिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्रूमो थदेताञशा्रविदः शाखरेणानुविदधते । अभयुक्ता 
इति नमो यल्लेकेइप्रशक्ता इति। यदप्युच्यते कश्चेदानीमन्यो भवज्जातीयक' पुरुपः 








काम समान ही होता है, तो भी (व्याकरणशास्रमें बिशेष हेतुसे शुद्ध शब्द कहे 
गये ह, इसलिए ) यह धर्मनियम किया जाता हे.--“ शुद्ध शब्दसे ही अर्थ कहा जाय, 
आपदान्दसे कभी नहीं । ? इस नियमके पालनसे मनुष्यका अभ्युदय होता हे । 

किन्तु अप्रयुक्त शब्द भी दीख पडता हे! कुछ शब्दोंका प्रयोग दिखाई नहीं 
देता, जैसे, * ऊप? (तुम रहे ), “ तेर? ( तुम तेर गये), “चक ( तुमने किया ), 
“पेच ? ( तुमने पकाया ) इत्यादि । 

फिर यदि शब्द हों ओर उनका प्रयोग न दीख पडे, तो क्या हुआ? 

प्रयोगसे आप ही निश्चित करते हे कि शब्द शुद्ध हे अथवा अशुद्द, तो शब्दोका 
यदि प्रयोग न हों तो बे शब्द ( व्याकरणमें ययपि ठीक तरहसे सिद्ध हों तो भी) 
शुद्ध नहीं ठहरी । 

किन्तु “ शब्द हे ओर उनका प्रयोग नहीं? यह वचन क्या विसगत नही 
होता? यदि शब्द हैं, तो यह सभव नही कि उनका प्रयोग न हो, यदि प्रयोग न 
हो तो वे शब्द ही न होंगे। यह वचन विसेगत हे कि * शब्द है और उनका प्रयोग 
नहीं।” और आप ही झब्दोका उच्चारण करके आप ही स्वय कहते हे कि उन 
शब्दोंका प्रयोग नहीं है। तो शब्दका स्वयं उच्चारण करके “ उसका प्रयोग नहीं? 
कहनेवाला आपके समान इसरा कोन चतुर आदमी शब्दोंका अयोग करमेमें निष्णात 
समझा जायगा ? 

हम जो कहते हे उसमें कुछ मी विसगत नहीं। “शब्द है ? ऐसा जो हम 
कहते है उसका कारण यह है कि, झाखकार ही शासे उन शब्दोंकों सिद्ध करते 
ह तया जो हम कहते हे कि (उन शब्दॉका ) अयोग नदी दिसाई देता? उसका 
अर्थ यह है कि ' लोकम प्रयोग नहीं दिसाई देता। ' अब “ आपके समान दूसरा कोन 
चतुर आदमी शब्दॉका प्रयोग करनेमें निष्णात समझा जायगा !? ऐसा जो आप 


£ 


३० अ्रभगवत्पतञ्चलिविरचितँ [अ १ था १ आहिफ १ 


शब्दानां प्रयोगे साधु; स्यादिति न श्रमोइस्‍्मामिस्मयुक्ता इति। कि पर्हि। 
लोकेऽपयुक्ता इति। ननु च भवानप्यभ्यन्तरो लोके | अभ्यन्तरोऽह ल्लोके न 
चह लोकः | 
अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात्‌ ॥ २॥ 
अस्त्यमयुक्त इति चेचन । कि कारणम्‌ । अर्थे शम्दप्रयोगात्‌ । अर्थे 
शाब्दाः मयुज्यन्ते। सन्ति चैपां शब्दानामर्था येप्वर्थेपु प्रयुज्यन्ते ॥ 
अपयोगः भयोगान्यत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अप्रयोगः खल्वेषां शब्दानां न्याव्यः । कुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । यदेतेषां 
शन्दानामर्थेऽन्याऽशन्दान्पयुक्षते । तयथा। उेत्यस्य शब्दस्यार्थे क गूयमुषिताः । 


कहते है उसके बारेमें हमारा यह कहना है कि उसका अर्थ “उन शब्दोंका हम 
प्रयोग नहीं करते? यह न होकर “उन शब्दोंका लोग प्रयोग नहीं करते? ऐसा हैं। 

पर क्या लोगोंमें आप भी समाविष्ट है न? 

हम लोगोमें है ही, (ना नहीं कहते, ) परन्तु हम ही लोग नहीं होते है। 

(व २) अमयुक्त शब्द मी दीस पड़ता है यह कदना ठीक नहीं; 
क्योंकि शब्दका प्रयोग अर्थके अनुसार होता है। 

“प्रयोग दीस नहीं पडता? ( इससे उन झब्दोंकों असाधुत्व आयेगा) यह 


कहना ठीक नहीँ। 

क्यों ? हि 

कारण कि झन्दृप्ययोग अर्थके टिए होता है। अर्थवोधके लिए शब्दप्रयोग 
किया जाता हे। जिन अथोमें उन शब्दोंका प्रयोग होता हे, वे अर्थ उन शब्दोंके 
होते है। १ ७ 
(बा. ३) उन झब्दोका अयोग दिखाई नहीं देता, क्योकि उनके बदले 
अन्य शब्दोका प्रयोग किया जाता हे। 

(“ऊप *, “तेर? इत्यादि शब्दोंको अर्थ है, वह अर्थ बतानेके लिए उन 
शब्दोंका प्रयोग हाना शक्‍य है, ) परन्तु उन झब्दोंका प्रयोग नहीं दिसाई देता, 
यह न्याय्य हे । कारण कि दुसरे शब्दोंका प्रयोग दास पडता हे, अर्थात्‌ इन शब्दाव 
ही अर्थमें अन्य शब्दोंका अयोग लोग करते हे । उदाहरणार्थ, “ऊप ? शब्दके बदले लोग 
बहुश. “ क यूयम उपिता, ऐसा कहते हे! उसी प्रकार ' तेर ' के स्थानपर “कि यूय 


४९. ऊप फियापद चस्‌ धातुसे सिद्ध किया गया है । मद छिद्‌ प्रत्यय करके उसके स्थानमे 
मध्यम पुष्प घहुदयन थ प्र यय हुआ दै । वस्‌ घातुझा अथे ' रहना ? किया? वद किया प्रत्यक्ष 
नहीं हुई है, ऐसा दिद्‌ अत्ययसे वोध होता दे । इस कियाडी अअत्यक्षता दिसानेके लिए 'क्य' 
पद यदद रखा है, उसी भकार मध्यम पुष्प बहुवचनरो जिस अर्थका बोध होता हे वह अर्थ व्यक्त 


करनेके लिए ' यूर्य पर डाळ है । 
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तेरेत्यस्यार्थे किं यूयं तीणीः । चक्रेत्यस्थार्थ किं यूयं कृतयन्तः । पेचेत्यस्पार्थे 
किं यूय पवन्त इति ॥ 
अप्रयुक्ते दीर्घसत््रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्यप्यप्रयुक्ता अवश्यं दीर्षसत्त्रवळक्षणेनानुविमेयाः । तयथा । दीर्घ- 
सत्मागि वार्पशतिकानि वार्पसदस्तिकाणि च न चायत्वे कश्चिदपि व्यवहरति 
केवलमुपिसंप्रदायों धर्म इति कृत्वा यािकाः शाख्नेणानुविद्धते ॥ 
सर्वे देशान्तरे ) ५॥ 
सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे भुज्यन्ते । न येत उपलभ्यन्ते | उप- 
लब्पो यनः क्रियतां महान्हि शाब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती चयो 
लोकाश्वत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या नहुषा विभिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस- 
वत्मा सामवेद एकर्विशतिधा बाहृच्यं नवधाथर्वणो वेदो वाकोवाक्यमितिहासः 
पुराणं वैयकमित्येतावाञ्शन्दस्य प्रयोगविषयः । एतावन्तं शब्दस्य ्रयोगविपस- 
मननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचने केवलं साहसमानस्‌ ॥ एतरिमन्नतिमहति 
तीणीः ?, ` चक ? के बदले “कि यूयं तवन्तः , और “पेच? के अर्थमें “किं 
यूयं पकवन्तः । ? 
(वा. ४) यद्यापि प्रयोग न दिखाई दे, तो भी दीर्घसत्रके समान शब्द 
सिद्ध करने चाहिये । 
ओर ययपि इन शब्दोंका प्रयोग न किया जाय तो भी दीर्चकाल तक चलने- 
वाले समके समान ये शब्द सूत्र देकर सिद्ध करने ही चाहियि। जेसे, सो वर्ष तक 
अथवा सहस्र वर्ष तक चल्नेवाले सन छें। यद्यपि आज ऐसे यज्ञ कोई नहीं करते, 
फिर भी “ कपिप्रणीत संप्रदायही धर्म है? इसलिए याज्ञिक टोग शाख्रोमि इन यसका 
वर्णन करते है। 
(था. ५) ये सब (शब्द ) अन्य देशोर्मे ( प्रयुक्त होते है)? 
और इन सब शब्दोंका अन्य देशोंमें प्रयोग किया जाता है) 
तो फिर थे क्‍यों नहीं पाये जाते? त 
सोजनेक्रा प्रयत्न करना चाहिये | शन्दोकि प्रयोगका क्षेत्र वडुत विस्तृत हे। 
सात ्वीपॉसें युक्त पृथ्वी, तीन लोक, अंगों ओर रहस्यवादी ग्रथॉसे युक्त तथा जिनकी 
कई ज्ञाखाएँ हे ऐसे चार बेद, अध्वयुवेद अर्थात्‌ यजुर्वैदकी एक सो शाखाएँ है, साम- 
वेद्की एक सहस्र शाखाएँ है, ऋग्वेदुके इक्कीस प्रकार है, अयवेवेद नी शासाओका 
है ओर समाषणात्मक ग्रंथ, इतिहास, पुराण, वेधक इत्यादि सत्र मिलकर शुब्दोके 
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शन्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते । तयथा । 
रावतिर्गविकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । 
हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रहतिः प्राच्यमध्येपु गमिमेव त्वार्या: प्रयुञ्जते । दातिर्ठवनार्थे 
प्राच्येपु दात्रमुदीच्येपु ॥ ये चाप्येते मवतोऽप्रयुक्ता अभिमता. राब्दा एतेषामपि 
प्रयोगो दृश्यते। क । वेदे। यद्वो रेवती रेवत्य तदूप | यन्मे नर; श्रुत्य बह चक्र । 
(ऋ वे ११६७१ ३ ) यत्रा नश्चक्रा जरस तनुनाम्‌ । (क्र वे १।८९।९ } 

कि पुनः शब्दृस्य ज्ञाने धर्म आहोस्वित्मयोगे | कश्चात्र विशेष । 

ज्ञाने धर्म इति वेत्तथाधर्मः || ६॥ 

ज्ञाने धर्म इति चेचयाधर्म” प्राप्नोति । यो हि शब्दाज्ञानात्यपशब्दानप्यत्ती 
प्रयोगका क्षेम होता है। अत दन्दके प्रयोगका इतना विस्तृत क्षेत्र न दैसक्र 
“ झुब्दॉका प्रयोग दिखाई नहीं देता? यह कहना केवल साहस है । शब्दोके प्रयोगफे 
इतने अत्यन्त विस्तृत क्षेमे कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ विशेष वेशोमें ही उपयोगमें 
दिलाई देते है। जेते, “ जाना ' जर्थमें ' शव? धातु कम्वोज देशम ही प्रचारमें है, 
अर्थमे “झव? झान्द्का 


आर्य लोग जीवदेहका विकार अर्थात्‌ “ यृतदेह? इसी अ' Nhs 
भये वरते है, (“वू धातुका स्वतन्त्र प्रयोग कभी नहीं करते)। उसी प्रकार पक 


आर्यमें ' हम्म? धातु सोराष्ट वेझ्षमें प्रयुक्त किया जाता है, “रह” धातु पूरवमे तथा 
मध्यदेशमें प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु आर्य लोग ' गम्‌ खवातुका ही प्रयाग करते 
है। बेसे ही ' काटना ? अर्थमें “दा? घातु ( दाति शब्द ) पूरव दूशमें अयुक्त किया 
जाता है, * दात? शब्द ही केवल उत्तर देशमें उपयोगमें लाते है। और जो शब्द 
* प्रयोगमे प्राप्त नहीं ' ऐसा आप मानते है उनका भी प्रयोग दीस परता हे! 
वह ( प्रयोग ) कहाँ दिसाई देता हे? ३ 

बेदमें । आगे दिये हुए वेदिक वाकय देखे--' यद्वो रेवती रेवत्य तदूष, * 

। यर्न्म नर शरु अक्ष चक्र । ' (ऋ वे १।१६५।११ ), यत्रो नश्क्रा 


जरस तनूनाम्‌ । ' (ऋ वे १।८९।९ ) इत्यादि । 
किन्तु ( ऊपर धर्मनियम किया जाता है ऐसा कहा गया हे, ) वहाँ जुद्ध 
चाब्दोके केवल ज्ञानसे धर्म होता है अयता केवळ प्रयोगसे धर्म होता है, झया समा 


जाय! 

दोनोंमें भेद क्या? 

(वा ६) ज्ञानसे धर्म होता है, तो अधर्म भी शोता है। 

यदि ज्ञानसे धर्म होता है, तो अधर्म भी होने लगेगा । कारण कि जो मनुष्य 
शुध झब्द जानता है, वह अपशन्द भी जानता हे । जैसे शुद्ध अब्दक ज्ञानस धर्म 


१ इव्‌? पातुझा र्य है विश्व दोना' । “डार! इब्दर्ा अहै "विरार 





वी छः 
आम दद "३ 
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जानाति । ययैव शब्दज्ञाने धर्म एवमपराम्दजञानेऽन्यर्मः । अथवा भूयानधर्मः 
भागोति । भूयांसोध्पशब्दा अल्पीयांसः रान्दा; । एकैकस्य श्दुस्य नहोषपञ्ेशा; | 
तयथा । गीरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपत्रशाः ॥ 
आचारे नियमः ॥ ७ ॥ 
आचारे पुनर्कपिर्नियर्म येदयते । तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कर्षन्तः 
पराबभूपुरिति ॥ अस्तु तहिं प्रयोगे । 
प्रयोभे सर्यलोकरय ॥ ८ ॥ 
यदि पयोगे धर्मः सर्वो लोकोऽभ्युदयेन यम्पेत। कश्रेदानी भवतो मत्सरो 
यदि सवो लोकोऽम्यृद्येन युज्येत । न ग्वळु कश्चिन्मस्सरः । प्रयमानर्भ्यं तु 
भवति । फलवता च नाम प्रयनेन सवितस्य न थ प्रयतः फलाद्‌ न्यतिरेच्यः। मनु 


होता हे, येरे ही अपशब्दके ज्ञानरे अधम भी होता हे । अथवा अधर्म टी बहुत 
होने लगेगा । क्योकि अपशब्द बट्टत हैं, शुद्ध शब्द थोडे हैं! अत्येक् शुद्ध शब्दके 
अनेक अपभ्रष्ट शब्द्‌ हो सकते हे । जेसे, “गोः? इस एक शुद्ध शब्द॒के गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका इत्यादि अनेक अपभ्रंश होते हैं । 

(वा. ७) आचारके घारेमें नियम है । 

और आचारके बारेमें अर्थीत्‌ प्रयोगके बारेमें ही ऋषि अर्थात्‌ वेद्‌ धके 
संबैधमे नियम निश्चित कर देता है। क्योंकि बेदुमें ही कहा ?ै--वे राक्षम, 
* हेलयो हेलयः? ऐसा बोले और पराभूत हुये 

तब तो प्रयोगसे ही धर्म होता हे ऐसा माना जाय। 

(वा. ८) यादि प्रयोगसे धर्म हो, तो सब छोगोंका अम्युदय होगा । 

यदि कहा जाय कि शान्दॉके प्रयोगसे धर्म होता हे, तो यद्चयावत्‌ु सघ 
लोगोंका अभ्युदय होगा। 

यदि सब छोगोंका अम्युदय हो जाय, तो आपको इससे मत्सर क्यों! 

मत्सरकी बात नहीं; पर व्याकरण शाख सीसनेका प्रयत्न अर्थात्‌ परिश्रम 
च्यूथे होगा। कोई बड़ा व्यित जत्र कोई प्रयत्न करता है, तब उसका प्रयत्न फट- 
युक्त होता है। प्रयत्न और फल इन दोनोंका रियोग न हो 7 (क्योकि वेसा होनेमे 
प्रयत्न व्यर्थ होता हे । ) 


५१, यहमें अम॒रोने शद्धुओंके नाठे देवोको पुछारा उस समय * हेईग्य * अर्षार्‌ “हु 
शबुओ ? ऐसा बोलनेके वरे ये * ह्वेष्ठय' ऐसा बोले । इस अपसन्दके टघारण्ये उनरो बाप 
लगा कर भागे चक्र उनका युद्धमें परामव हुआ। अवएप दयसे यड सिदध रोना हे कि शद्ध 
और अघद दाब्दोंके कोउछ क्षाससे घम और अघर्म नरी होता, तो उनके प्रयोयने होता है 7 


क्या 





३६ श्रीसगवत्पत्जालिविरचितें (अ. १ पा. १ भादिक १ 


अ ये कृतप्रयलास्ते साधीयः शब्दाम्ययोक्ष्यन्ते त एव साधीयोऽभ्युदयेन 
योक्ष्यन्ते  व्पमिरेकोऽपि वे तक्ष्यते । दृश्यन्ते हि छतप्रयत्नाश्वाप्रवीणा अक्कत- 
प्रयल्ाश्च प्रवीणाः । तत्र फलव्यातिरेकोऽपि स्यात्‌ ॥ एवं तहिं नापि ज्ञान एव 
धर्मा नापि प्रयोग एव । किं तहिं । - 
शास्रपूर्वके प्रयोगेऽभ्युद्यस्तचुल्यं वेदशब्देन ॥ ९ ॥ 

शास्रपूर्वके यः शब्दान्मयुङ्क्ते सोऽभ्युद्येन युज्यते । तचुल्यं वेद- 
शब्देन । वेदशज्दा अम्येवमभिवदन्ति । योधमिष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं वेद्‌ । 
योऽपि नाचिकेतं चिनुते य उ चैनमेव वेद ॥ अपर आह । तत्तुल्यं वेदशब्दे- 
नेति । यथा वेदशब्दा नियमपूर्वमधीताः फलवन्तो भवन्त्येवं यः शासपूर्वक 


तो फिर जो प्रयत्न करगे वे ही ठीक तरहसे शब्दाका प्रयोग करेंगे ओर वे 
ही उत्तम रीतिसे उदयशाली होंगे । 

सो भी नहीं; विरूद्ध प्रकार भी दिसाई देते हैं। कोई ढोग प्रयत्न करके 
भी प्रयोग करनेमें अनिष्णात बीस पड़ते हैं और कोई लोग बहुतसे प्रयत्नाके बिना 
भी निष्णात चने हुए दीखते हें ) अतः (प्रयत्नके बिना भी फ मिलेगा और 
अयत्नका भी फल न मिलेगा, इस प्रकार ) प्रयत्न और फलका वियोग भी होगा। 
ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि, केवल शुद्ध शब्दोके ज्ञानसे धर्मकी प्रापि नहीं होती, 
किंवा शुद्ध शब्दोंके प्रयोगते भी धर्मप्राप्ति नहीं होती । 

तो फिर किससे धर्मप्राप्ति होती है 

(बा. ९) शांख्रपूर्वक प्रयोगसे अभ्युदय होता हे, यह विधान चेदश लके 
समान दे । 
शास्रके अनुसार जो शब्दोंका प्रयोग करता है उसका अभ्युदय होता है। यह 
यात वेदडान्दके समान ही हे । वेद्शब्द भी यही प्रतिपादन फरते हं! जेसे, आगे 
दिये हुए वाक्य लें--““यो$मिछोमेन यजते य उ चैनमेनँ वेद्‌। ९; “ योऽमिं नाचिकेतं 
चिनुते य उ चेनमेवं वेद । ? यहाँ यों कहा हे कि, जो अग्रिशेम यज्ञ करता हे ओर 
अघ्रिष्टोम यज्ञ जानता हे (उसको पुण्य लगता हे ), उसी प्रकार जो नाचिकेत अघिका 
चयन करता हे और जो यह जानता है ( उसको पुण्य हाता है )। (उससे वैदिक 
चाक्य कहते हैं कि “ जानना अर्थात्‌ वेद्षार्वज्ञानपूर्वक प्रयोग करना पुण्यकारक हि। ” 
यहाँ भी जाखपूर्वक प्रयोगसे अम्युदय होता है यह कदनेंसे बही बात कही जाती हे।) 

दत्तर व्याख्याक्वार “ तनुल्ये वेदशब्देन ' की व्याख्या इस प्रकार करता 
हकि--जिस प्रकार बेदशस्योंदा नियमपूजेक अध्ययन करनेशलोडो वेवर्मे बताया 
हुआ फल प्राप्त होता है, उमी प्रहार जो मनुष्य ब्याकरणशासक्रा अध्ययन करके 
शब्दप्रयोग करता है उसका अभ्युदय होता है । 


“अन पा. १ आहिक १] व्थाकरणमदामाष्यस ३५ 


शब्दान्म्रयुङ्ते सोऽम्युदयेन युज्यत इति ॥ अथया पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति | 
नमु चोक्तं ज्ञाने धर्म इति येत्तथाधर्म इति । नेप दोपः । शब्दप्रमाणका वयम्‌ ! 
यच्छन्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ । शब्दश्व शब्दज्ञाने धर्ममाह नापर्वज्ञानेऽधर्मम्‌ । 
यञ्च पुनरशिठाप्रतिपिद्ध नेव वद्दोपाय भवति नाम्युदेयाय । तयथा । दिक्रितदह॒सि- 
तकण्ड्रयिताने नेव दोषाय मवन्ति नाष्यभ्युद्याय ॥ अथवाम्युपाय एवापशग्दज्ञान 
ष्दज्ञाने । योऽपराश्दाञ्जानाति शब्दानप्यस जानाति । तदेव ज्ञाने धर्म इति बवतो- 
इर्थादापन्न भवत्यपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इति ॥ अथवा कूपखानकवदेत- 
द्धविष्याति । तयथा कूपलानकः कूर्प खनन्ययपि मृदा पासुभिश्चावकीर्णो भवति 
सोऽनसु संजातासु तत एव तं गुणमासादयति थेन स च दोषो निर्हण्ये भूयसा 


अथवा ज्ञानसे ही ध्म होता हे ऐसा कहा जाय तो भी बाधा नहीं। 

परन्तु वैसा कहें तो क्या ऊपर ही दोप नहीं बताया गया कि “ज्ञाने घर्म 
होता हे यह कहनेरो अधर्मे भी होने रगेगा ? ? 

यह दोप नहीं आता हे। इम शब्दको प्रमाण माननेवाले है। शब्द अर्थात्‌ वैद 
जो बताता है वह हमें अक्षरशः प्रमाण हे । शब्द वताता है कि “ शुद्धशब्दज्ञानसे 
धर्म होता है।”  अपशब्दशानसे अधर्म होता है ऐसा शब्द नहीं बताता । तब 
जो बात करनेको नहीं कही गयी है अथवा न की जानेके वारेमें निपेध भी नहीं किया 
गया है वह बात करनेसे न पाए लगता है, न पुण्य) जैसे, दिकित (हिचकियॉ देना), 
हँसना, खुजलाना इनसे पाप भी नहीं अथवा पुण्य भी नहीं। 

अथवा यह भी कह सकते हैं कि अपशब्दोंका ज्ञान शब्दोंके ज्ञानका एक 
उपाय हे। क्योंकि जो अपशब्द जानता हे वह शुद्ध शब्द भी जानता ऐ। तथ 
ज्ञानसे धर्म होता है 'ऐसा कहनेपर अवश्य विदित होता है कि अपशन्द्रशानपूर्यक 
शब्देशानसे धर्म होता है) 

अथवा कुआ खोदनेवालेके समान यह होगा । जसे, कुऑ सोदनेबाला कुओं 
खोदते समय यत्रपि कीचड़ और घूलसे सन जाता हे, तो मी कुअमें पानी पाये 
जानेपर उसी पानीसे वह स्वच्छ होता है और उससे उसका दीप ( मलिनता ) पूर्ण. 
तासे नष्ट होता है; इतना ही नहीं तो उसका बहुत उत्कर्ष भी होता है । प्रस्तुत 


५२,  हेलयो द्वेलयः ? इत्यादि वाजयोमें भपशन्दके कारण अपने हुआ ऐसा जो वहा 
है उसझा तात्पर्य यह दे कि “ अपशब्दके प्रयोगसे अघम हुआ?, न रि * अपशब्दके ज्ञानमे 


अघम हुभा। * (उयोद) 
५३ सब भर्मो-गादक जो साधशव्दज्ञान हे उसका घमै उत्पन्न करने बाईने 


१ अपडब्दजान ? एक विशेष प्रकारका साधन होनेके कारण उम अपशज्दञ्जानसे अप होना ३ 
ऐसा नही कहां जा राकता । ( उद्योत ) 


` ६ अीभगवत्पतञ्षलिविराचितं [ थ. $ पा. १ आदिक १ 


चाम्युद्येन योगो मवत्येवमिहापि यद्यप्यपशब्दज्ञानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसी 
ज्ञाने भर्मस्तेन स च दोषो निर्घानिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविप्यति ॥ 

यदवप्युच्यत आचारे नियम इति याज्ञे कमोगे स नियम; । एवं हि श्रूयते | 
यर्वाणस्तर्वाणो नामर्षयो बभूवुः प्रत्यक्षधर्माणः परापरज्ञा विदितवेदितन्या अपि- 
गतयाथातथ्याः । ते तत्रभवन्तो यद्वा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण 
इति प्रयुक्त याज्ञे पुनः कर्माणि नापभापन्ते । तेः पुनरसुरैयाज्चे कर्मण्यपभाषितं 
ततस्ते पराभूताः ॥ 

अथ व्याकरणामित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः । सूत्रम्‌ । 

सू्ने व्याकरणे पयर्थोऽनुपपन्नः ॥ १० ॥ 

सूत्रे व्याकरणे पढ्यर्थो नोपपद्यते व्याकरणस्य सूत्रमिति । कि हि 
तदन्यत्सूघायाकरणं यस्यादः सूत्रं स्यात्‌ ॥ 
बात भी उसी भकारकी है । यथपि अपशब्दज्ञानसे अधर्म होता हे, तो भी शब्दः 
ज्ञानसे जो धर्म होता हे, उस घमेसे अधमैरूप दोष समूळ नष्ट होता है, इतना ही 
नहीँ तो उस मनुष्यका बहुत उत्कर्ष भी होता हैं । 

अब ' आचार अर्थात्‌ प्रयोगके संब्ंधमे ही धर्मका नियम हे? ऐसा जो कहा 


गया है वह नियम केवल यराकृत्योके संअंधर्मे ही है, (अन्य स्थानपर कुछ वेसा 
नियम नहीं )। सुना है कि य्य और तर्वद्‌ नामके बड़े कापे हो गये; वे अलौकिक 
प्रत्यक्षसे धर्मका सत्यस्वरूप जाननेवाले थे, उन्हें पर ओर अपर वियाओंका ज्ञान था; 
जानने योग्य सब बातें उन्हे सात थीं, भोर उन्हें आत्मसाक्षात्कार था। ये ऋषि 
यद्वा नः, तद्वा नः! इन शब्दॉका उच्चारण करनेके समय उन शकब्दीका उच्चारण 

न करके उनके बदले व्यवहारमें “यर्वाणस्तवोणः ” ऐसा उच्चारण करते थे; किन्तु 
यरीकर्ममे कभी विपरीत उच्चारण नहीं किया करते थे। (उनका उत्कर्ष ही हुआ। ) 
परन्तु उन प्रसिद्ध असुरॉने यज्ञकर्ममे अपभ्रष्ट शब्दोंका उच्चार किया और वे 
पराभूत हुए। 5 

अब “व्याकरण ? शब्दुका अर्थ कया हे? 

व्याकरणका अर्थ हे सूव-समूह । 

(वा. १०) यदि व्याकरणका अर्थ सूत्र हो, तो पछ्ठीका अथे ठीक नहीं होगा । 

यदि “ व्याकरण ? का अर्थ ' सूत्र कहा जाय, तो £ व्याकरणका घूत्र' इस 
स्यानपर पछी-प्रत्ययका अर्थ ठीक नहीं बेठेगा। क्योंकि (च्याकरण और सूत ये 
चोनों एक ही होनेके कारण ) सूत्रसे व्याकरण क्या भिन्न होगा कि जिस व्याकरण 
का सूत्र घताने में कुछ अर्थ रहेगा? 
7770५ टिपणे ५१ देखिये। 
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शस्दाप्रतिवार्ष: ॥ ११ ॥ 
शब्दांना चाप्निपचिः प्राप्रोति न्पाकरणाऱ्डण्दान्वठिपयामह इति॥ न 
दि सूत एव शब्वान्मतियन्ते । कि तहिं। व्याम्यानतश्र । ननु नदर 
सूनरं विगृहीतं ब्याझ्यान भवति । न फेवलामि गर्यापदाति व्यास्यारने गृद्धिः 
-आत्‌ ऐजिति । डि तहिं। उदाहरण पत्पुवाटरणं बास्याभ्याहार इस्पेतस्गमुदिते 
व्याख्याने भवति ॥ एवं तर्दि शब्दः । 
शब्दे ल्युड्थः ॥ १९ ॥ 
यदि शन्दो ब्याफरणं ल्युडर्था मोपपयते । व्याकियतेऽमेनेति व्याररणम्‌ । 
न हि शम्वेन फि ब्याक । केस तह । सन कराना व्याक्रियते । केन तरि । सूत्रेण ॥ 
न छि शान मे  ज्जगउ हा तं का 

(बा. १९) ( यदि ' व्याकरण  शब्वका * खूम १ अर्य 7 
शान नहीं होगा । 

और यदि “ब्याकरण' शब्द अर्थ मूत्र समझा जाय, तो उत्तमे 
झब्दका शान होता दै यह नहीं कहा जा सकता। हम हमेशा कहने हैं 5, 
ब्याकरणरी हम शब्द समझते है। परन्तु सुमने कहीं किमीको शब्युका शान नी 
होता है । बढ सूजोकि ब्याख्यानमें होता हे । ( सूज और व्याकरण दाना पक करने 
ब्याकरणका अर्थ सूज्रॉका स्पष्टीकरण ऐसा नहीं होगा, और अगर यह अर्ग न होगा तो 
ब्याकरणते एग शब्द समझते हे यह बाय उचित नहीं होगा । ) 

परन्तु सूत्र ही उसके चत्रोकि पिप्रहसे व्यारन्यान होता हेन? 

(सो ही नही ।) सज के अरग अलग लिये हुए पद च्याल्यान मरां । जमे, 
धबृद्धिः आत्‌ ऐन च्याम्यान नहीं हे, तो उदादरण देना, परत्युदाहर देना, वाइस 
जिन शब्दोंकी कमी हो उनझेी पूर्ति करना इन सत्र बातोंकी मिळाकर ब्यास्याने 
होता है। 

ठीक, तो फिर“ व्याकरणका अर्थ ' न्द ' सममे । 

(या. १२) (* व्याकरणका अर्थ ) शऱ्द लिया जाय, तो ल्युद (मन्यय) 
का अर्थ ( सुसंगत नदी होता है) 

यदि ' व्याकरणका अर्थ * झब्द टिया जाय, तो व्याकरण न्दम जो 
४ ल्युट! प्रत्यय हे उसका अर्धे सुसंगत नहीं होता है। (* कर्ण ! अर्पमें यहाँ ल्युट 
(अन) प्रत्यय किया ३॥ उससे ) ° जिमङे योगसे स्पष्टीकरण किया जाता है रा 














झुयाकरण ? यह ' च्याकरण  अन्दका अर्थ होता है। झम्दमे कुउ स्पष्टीकरण नहीं 
किया जाता है; ( प्रत्युत झब्दुका ही स्पष्टीकरण किया जाता हा)! 
फिर किससे स्पष्टीकरण किया जाता है! 


छुउसे। 
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भवे 
भरे च ताद्वितो नोपपयते | व्याकरणे भत्रो योगो वेयाऊरण इति) न 


हि शब्दे भवो योगः ) छ तहिं । सूत्रे ॥ ' 
प्रोक्तादयश्व ताद्विताः ॥ १३ ॥ 
प्रोकादयश्च वद्विता नोपपयन्ते। पाणिनिना मोतं याणिनीयम्‌ । आपि- 
शलम्‌ । काराकृत्तामिति । न हि पाणिनिना शाब्दाः प्रोक्ताः । पकै तहिं। 
सूत्रम्‌ ॥ किमर्थमिदमुभयमुच्यते भवे प्रोक्तादृयश्च तद्धिता इति न प्रोक्तादयश्च 
तद्धिता इत्येव भवेऽपि तद्वितश्चोदितः स्यात्‌ । पुरस्तादिदमाचामेण दृष्टं भवे 
(या. ) (* व्याकरण * शब्दके आगे) “ भव? अर्थमें ( ताद्वित-प्रत्यय 
नहीं लगाया जाता है) । 
और यदि “व्याकरण ? शब्दका “ शब्द ? अर्थ लिया जाय, तो ' व्याकरण ' 
झब्दके आगे “भवर अर्थमें ताद्वित-प्रत्यय नहीं लगाया जायगा। उदाहरणार्थ, (“वेया- 
करण ? झत्द लें) “ व्याकरण झास्रमें रहनेवाल्य सूत्र ' इस अर्थके इस “वैयाकरण 
शब्दम ( “तत्र भवः? ( ४-३-१०३ ) इस सूत्रसे ) “ वहाँ रहनेवाला ” इस अर्थमें 
€ अ? प्रत्यय छुआ है। ( योगका अर्थ हे सु । ) बह योग शब्दुम नहीं रहता हे। तो 
फिर वह कहाँ रहता है? सूत्रपाठमे । 
(वा, १३) और “मोकत? आदि अर्थके तद्धित-पत्यय भी ( नहीं लगाये 
जा सकते ) । 
उसी प्रकार यदि “ व्याकरण ' शब्दका “ शब्द ' अर्थ लिया जाय, तो * प्रोक्त ? 
( अर्थात्‌ कहा हुआ ) आदे अर्थके तद्धित प्रत्यय पाणिनि आदि शब्दोंकों नहीं 
छगाये जा सकते हैं । जैसे, “ पाणिनिसे उच्चारित ? इस अर्थका “पाणिनीय ” शब्द 
आपिशल ' शंब्द लें, अथवा “ काशकत्स्न ' शब्द लें। (ये सब शब्द ) सिद्ध 
करनेमें वाधा उपस्थित होगी। क्योंकि ) पाणिनिने शब्द नहीं बताये हैं। तो फिर 
कया बताया हे? सूत्रपाठ । 
पर “ भवे ? ओर ' प्रोकतादयश्च ताद्धिता: ? ये दो (वातिक) यहाँ अलग अलग 
क्यों लिे गये हैं? वसते न लिखे जायें। *प्रोक्तादय्च तद्धिताः ? इतना ही एक 
लिसनेसे “भव? अर्थम जो तद्धित प्रत्यय हें उप्तका भी समावेश होगा। ३ 
पहले आचार्यजी के ध्यानमें आया था कि, “भव? अर्थमें ताद्धित प्रत्ययकी 
उपपाति नहीँ वतायी जा संकेगी। उससे उन्होंने ( वह दोष बतानेके लिए) “ भवे ” 
वार्तिक लिखा । बादमें उन्होंने देसा कि, “प्रोक्त? आदि अर्थमें रहनेवाले तदित 
पुष 7 पाणिनीय ? सङ्द सूत्रपाठ अर्थमें सिद्ध होगा, परन्तु च्यागरण ( अर्धाच शन्दः ) 
इस अर्थमें साधनेमें बाधा पड़ेगी । 


र 


शू 
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तद्वित इति तत्पठितम्‌ । तत उत्तरकाल्मिर्द इष्टं प्रोक्तादयश्व तद्धिता इति तदापि 
प्रठितम्‌ । न चेदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तबन्ति ॥ अयं तावददोपो 
यदुच्यते शब्दे ल्युडर्थ इति । नावश्यं करणाधिकरणयोरेव ल्युडू विधीयते । किं 
तहिं । अन्येप्वपि कारफेपु कृत्यस्युओे नहुलम्‌ [ ३.३.११३ ] इति । तयथा ! 
प्रस्कन्दूनस्‌ प्रपतनाभिति || अथवा शब्देरपि शब्दा व्याक्रियन्ते | तयथा । गोरि- 
त्युक्ते सब संदेहा निवर्तन्ते नाश्वो न गर्दै इति॥ अं तहिँ दोषो भवे प्रेक्तादसश्र 
तद्धिता इति । एवं तहिं 
ह लक्ष्वलक्षणे ब्याकरणम्‌ ॥ १४॥ 


प्रत्यय भी उपपन्न नहीं होंगे । अतः वह दोष भी अतानेके लिप उन्होंने ' प्रोवतादयश्च 
तद्दिताः ? वार्तिक लिसा । क्योंकि आचार्गजी एक वार जो सून लिसते हैं वे फिरसे 
कदापि वापस नहीं रेते! 

अब “व्याकरण ? शब्द “शब्द ? अर्थमें लेनेसे ओ ये दोप बताये हैं उनमेंसे 
"व्याकरण ? शब्दमें जो ल्युट प्रत्यय हे उसका अर्थ ठीक नहीं बैठता है, यह जो 
ऊपर दोप दिया गया हे वह दोप निर्माण नहीं होता है। क्योंकि करण और 
अधिकरण इन दो ही अथोमें ल्युद्‌ प्रत्यय कहा गया है ऐसा नहीं। 

फिर और किस अर्थमें कहा हे? 

और अन्य जो कारक हैं उन अर्थौमें भी। पाणिनिने ही (३-२-१२१३) 
कहा है कि * कृत्य ' प्रत्यय ओर 'ल्युद्र? प्रत्यय बाहुल्यसे होते हैं ( अर्थात्‌ प्रयोगे 
अनुसार किसी मी अर्थमें होते हैं )। जेसे, * प्रस्कन्दैनस्‌ » “ प्रपतनम्‌ ? शब्द देखें । 

अथवा ( “करण ? अर्थम “ल्युद? प्रत्यय लेकर भी शब्द ? अर्थमें “व्याकरण? 
शब्द उपपन्न होगा। क्योंकि ) शब्द्से चन्दका व्याकरण किया जाता है। असे, 
५ गोः? (यह बेल हे ) यह शब्द्‌ उच्चारनेसे सत्र संदेह दूर होते हैं और (ज्ञात 
होता है कि) “यह घोडा नहीं ?, ' यह गधा नहीं |?“ 

परन्तु “भव? और “प्रोक्‍्तादयश्व तद्धिताः ? ये दो दोप कायम रहते ही हन? 

तो फिर-- 

(दा. १४) रक्ष्य ओर लक्षण ही वयाकरण छे 
५६. “स्कन्द्‌? थावुरा अथे दै " गति * । जिस स्यानये वस्तुचे गति मिलनी है उच्च 
स्थानको मस्कन्द्न बढते हैं! उसी प्रचार जिससे लोगोंका पनन होता दै ऐसे पवेनके कटक आहि 
प्रदेशको पतन १ सो कु सन ) अत्यव अरादान अयेमें लगाया है । रि 

१५७, यदा गो कारने घो डा आदे शन्का न्यार्रण छुआ डाम्द्से 
षे आपीमे घोडा आदि शन्दीगी नियृत्ति हुई नाकले टि यी ल) निच 
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लक्ष्य च लक्षणे चैतत्समुदित व्याकरणं भवाति । किं पुनठेक्ष्ये लक्षणं 
च | शब्दो लक्ष्य; सूत्रं लक्षणम्‌ । एवमप्ययं दोषः समुदाये व्याकरणशब्दः 
प्रद्चोश्वयवे नोपपयते सूत्राणि चाप्यधीयान इप्यते वैयाकरण इति । नेष 
दोषः । समुदायेषु हि शब्दा; प्रवृत्ता अवयवेप्वापे वर्तन्ते | तयथा । पूर्वे पञ्चालाः । 
उत्तरे पञ्चालाः । तेलं भुक्तम्‌ । धुतं मुक्तम्‌ । शुक्कः नीलः कृष्ण शाते । एवमयं 
समुदाये व्याकरणशब्दः परबृचोऽवयवेऽपि वर्तते ॥ अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ । 
ननु चोक्त सूत्रे व्याकरणे पष्र्थोऽनुपपन्न इति । नेप दोषः । व्यपदेशिषद्भाविन 
भविष्यति ॥ यदप्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरेति न हिं सूत्त एव शब्दान्मतिपयन्ते 


लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है । 
दक्ष्यका अर्थ क्या हे ओर लक्षणका अर्थ क्या है? 
रक्ष्यका अर्थ हे शब्द; लक्षणका अर्थ हे सूत्र | 
तो भी यह दोप आता ही है--दोनोंको मिलाकर लगनेवाला * व्याकरण? 
गन्द अवयव अर्थीत्‌ केवल सूत्रको किंवा केवल शब्दकों नहीं लग सकता है। केवल 
[छ पद्नेवाठे मनुष्यको भी वैयाकरण कहना इष्ट है। 
यह दोप नहीं आता हे। समुदायके वाचक शब्द अवयवको भी लागू हों 
उकते हे! उदाहरणार्थ, “पूर्वे पञ्चालाः ? ( पूर्वका पञ्चाल देश ), ' उत्तरे पञ्चालाः ? 
उत्तरका पञ्चाळ देश )) ' तेरे तम्‌? ( तेल खाया ), * घृतं भुकतम्‌ ? (घी साया), 
शुक्रः नीरः कृष्णः ? (शुक्ल, नील, कृष्ण ) इत्यादि शब्द्‌ । ( यहाँ पञ्चाल देशके 
परवथवको पञ्चाल कहा है, तथा तेलयुक्त पदार्थ ओर घृतयुक्त पदार्थ खानेपर तेल 
वाया और घी साया ऐसा कहते हैं। वेसे ही अल्पप्रमाणमें झुकू, नील ओर कृष्ण 
र्णयुक्त वस्तुको शुकु आदि कहते हैं।) उसी रीतिसे सूत्र और शब्द दोनोंकों 
मेखकर कहा हुआ “व्याकरण ” शब्द अवयवको भी लागू पड़ेगा (अथीत्‌ पूरको 
पी लागू पडेगा ओर शब्दको भी लागू पड़ेगा ) । 
अथवा * व्याकरण? शब्दका केवळ ' सूत्र ? अर्थ लेनेमे भी बाधा नहीँ । 
परन्तु क्या ऊपर नहीं कहा गया कि “ व्याकरण ? शब्दका “सूत्र? अर्थ 
हेया जाय तो “व्याकरणका सूत” इस स्थानपर पष्ठीका अर्थ उपपन्न नहीं होता है? 
यह दोष नहीं आता है। व्यपदेशिवव्भावस्े काम सध जायगा । ( जैसे 
पहुसे मस्तक भिन्न न होते हुए “ राहुका मस्तक? ऐसा हम कहते हैं, यैसे व्याकरण 
और सूत्र ये दोनों भिन्न न होते हुए “ व्याकरणका पूत्र ' यह हम कह सकेंगे।) 
तथा “ सूत्रस शब्द ज्ञात नहीं होते, तो सूत्रोके व्याख्यानसे अर्थात्‌ स्पष्टीकरणसे 
गन्द ज्ञात होते हैं? इससे “व्याकरण ? शब्दका * सूज ? अर्थ समझनेसे  व्याकरणसे 


५८, छु १५२१, या. ३ देखना} 
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किं बरहि व्यास्यानतश्चेति परिहतमेतचदेव सूत्र विगृहीत व्याख्यानं भवतीति | 
ननु चोक्तं न केवलानि चर्चापदानि व्यास्यान वृद्धिः आत्‌ ऐनिति किं तहि 
उदाहरणं प्रत्युदाहरणे वायाध्यादार इत्येतत्समुदितं व्याख्यान मवसीति । अबि- 
जानत एतदेमं भवति । सून्रत एव हि शन्दान्मतिपयन्ते । आतश्च सून्नत एव थो 
धुत्सून कथयेन्नादो गह्येत ॥ 
अथ किमर्थो वणीनामुपदेशः । 
टाचिसमवायाय उपदेशः ॥ १५॥ 
वृदिसमवायार्थो वर्णानामुपदेशः कर्तव्यः ॥ किमिदं वृत्तिसमवायार्थ 
इति । वृत्तये समवायो बुतिसमवायः । वृत्त्यर्थों वा समवायो वृत्तिसमवायः | 


शब्दका शान होता नहीं? ऐता जो कहा है उसका उत्तर उसी स्थानपर दिया हे कि 
४ सूतका विग्रह ही सूचका व्याख्यान होता है।? 

किन्तु इस रिधानका वहीं उत्तर दिया न कि “ सूत्रके अलग अरग किये 
बृद्धि9 आव्‌, ऐच्‌ ये पद व्याख्यान नहीं, तो उदाहरण देना, गत्युद्राहरण देना, 
जिन शब्दोंकी कमी हो उनकी पूर्ति करना इन सब बातोफो मिलाकर व्यारयान्‌ 
होता है?” 

अशानी मनुष्यको उदाहरण आदि कहना पडता है । वस्तुतः सून्रसे ही गऱ्दोळा 
ज्ञान होता है । सूमसै ही शब्दोंका ज्ञान होता हे इसके लिए अधिक आधार हि 
जा सकता है । फिर जो सूजको छोड़कर ओर ही कुछ बहता है उसका कथन ग्र 
नहीँ माना जाता है" । 

अब वणोंका ( “ अइडण्‌ ५ “ ऋरूक' इत्यादि) उपदेश किसटिए कि 

(चा. १५) वृत्तिसमवायके लिए उपदेश है। 

वृत्तिसमवायके लिए वणोका उपदेश करना चाहिये । 


वत्तिसमवायका आर्श क्या हे ? 


४२ सीभगवत्पतञ्जलिचिरचित [अ १पा १आहिक १ 


वृच्चिपयोजनो वा समवायो वुत्तिसमवायः । का पुनर्उत्तिः । शाखम़पुत्तिः । अथ 
कः समवायः । वर्णानामानुपूर्येण स्निवेशः। अथ क उपदेशः। उञ्जारणम्‌ । 
कुत पतत्‌ । दिशिरुबारणक्तियः | उज्चार्य हि वर्णानाहोपदिटा इमे वर्णा इवि ॥ 
असुवन्धकरणार्य्च ॥ १६ ॥ 

अनुवन्वफरणार्थश्र वर्णानामुपदेशः कर्व्यः । अनुबन्धानासइ स्यामीति । 
न हानुपडिरय वर्णाननुसन्याः शत्या अतडकुम्‌ ॥ स एव वर्णानामुरदेशो बाचि- 
समवायार्थव्वानुबन्धकरणार्य्च । वधितमवायश्रानुतन्यकरणं च प्रत्याहारार्थः । 
प्रत्याहारो च॒त्पर्थ: ॥ 


प्रयोजनः समवाय, ? अयौत्‌ दृति जिसका प्रयोजन है ऐसा समवाय । 
परन्तु ब्तिका अर्थ क्या है! 
बृचिका अर्थे हे शास्रकी प्रवृत्ति । 
तो समवायका अर्थ कया है? 
क्रमसे वर्णोका न्यास ही समवाय है। 
अत्र उपदेशका अर्थ क्या है! 
उपदेश अथोव्‌ उच्चारण । 
उपदेशका अर्थ उच्चारण केसे होता है? 
० दिक्च धातुका अर्थ है उच्चारण करना । कारण कि उच्चारण करके जाचार्य 
कहते हैं, * इन वर्णोका उपदेश किया? हि 
(वा १६) अबुव्न्ध लगानेके लिए भी (वर्णोका उपदेश करना 
चाहिये ) । 
(अनुमन्ध अर्थोद इंव्रज्ञायुक्त वर्ण, अर्थात कुछ विशिष्ट कार्ये लिए 
चिल्लके रूपमे लगाये हुए वर्ण) अनुरन्थ ठगानेक्रे लिए ( अर्थात्‌ (में अनुचन्ध 
लगाऊंगा ' इस उद्देशसे ) वर्णोका उपदेश करना चाहिये। क्योंकि चिना वणीका 
उपदेश किये अनुचन्ध लगाना शक्‍य नहीं। अतः इस बर्णोपदेशक दो हेतु हें ( १) 
शाख्रप्रवृत्ति सुठम हो इस उदेशसे विशिष्ट कमसे वर्ण रसे जाये, ओर (२) अनु- 
चन्ध लगाये जाये । विशिष्ट कमपे वर्णौकी रचना और अनुवन्य गाना ये दो 
बातें प्रत्याहार कहनेके लिए उपयुक्त होती है, और प्रत्याहार झास्रप्रतिपादनमें उप- 
युक्त होते ३ ! 
(११११७ ) इग सद्य प्रउत्ति होती हे । तर अडुढिवराम्‌ ? इप उदाइरणमें छझारके स्थानमै 
हुए इषारको संग्रगारग सहा नदर होती, इसरिए “हत ? ( ६४५२) धूठने दीप नदी होता । 
६२ प वर्गमसुदायमें “ आदिरन्त्येन? ( १।१।७१) सूत्रये अनु, भण्‌ इन्यादि 
प्रत्याद्वार सिद्व होते हैं । इमे * इद्धो यणडि ? ( ६१।७७ ) इर्‍यादि शासोंकी प्रवृत्ति होती दे । 
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इध्बुद्धचर्थश्व । इध्बुद्धूर्थश्व वर्णानामपुदेश । इटान्‌ वर्णान्भोत्त्य इति । 
न हानुपादश्य वर्णानिधा वर्णा शक्या वित्ञातुम्‌ । 

ष्टवुद्धयरथेथेति चेदुदाचाचुदात्तस्वरिताबुनासिकटीमैएता 

नामष्युपटेशः ॥१७॥ 

इश्बुद्ध्यर्थश्वेति वेदुदाचानुदात्तस्वरितानानुनासिकदीर्षषुतानामम्युषदेश 
कतेन्य । एवगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते ॥ 

आक्लुपदेशतिडम्‌ । आक्ृत्युपदेशान्सिद्खमेतत्‌ । अवर्णाकृृतिरुपदिट 
सर्वमवर्णकुल ग्रद्दीष्यति । तथेवर्णाकृति । तथोवर्णाकृति । 

आफ्त्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संद्रतादीना प्रतिपेधः | १८ |) 

आढृस्युपदेशात्पिद्धमिति पेस्सवतादीना प्रतिपेधो वत्तय । के पुन 


इसके अतिरिक्त ( वयाक्रणोंकी ) जिस तरहका वर्ण का उच्चारण अभिप्रेत हे 
वैसाही करनेके (ऐए (वर्णौका उपदेश किया है )*'। ' उपदेशसे इष्टवर्ण हम अर्थात्‌ 
वेयाकरण समझ सक, ? इस उद्देशसे ( आचार्य महेश्वरने ) वर्णोका उपदेश क्या हे । 
कारण कि बिना वर्णोका उपदेश किये इष्टवणोंका ठीक ज्ञान नहीं हो सक्ता है। 

(वा १७) इश्वणेका बोध होनक लिए ( उपदेश करना चाहिये ), तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दीर्घ और प्लुत इनका भी उपदेश 
करना चाहिये। 

यदि कहा जाय कि इष्टरणोका बोध हो इस उद्देशसे उपदेश करना चाहिये, 
तो उदाच, अनुदाच्त, स्वरित, अनुनासिक, दीघ और प्टत इनका भी उपवेञ्च 
करना चाहिये । क्योंकि इन प्रकारके गुणोंसे युफ्त वर्ण भी इष्ट टैँ। ( तब केवल हृस्व 
वर्णोका उपदेश करना पर्यो न होगा |) 

आकृति» उपदेशसे ( कार्य ) सिद्ध होता है अर्थात आकृति अथवा जातिकी 
दृष्टिसे उपदेश करनेस कार्य हों सकता हे) सब अ वणोकी (हस्व अ, दीर्ध अ, 
प्छुत अ उदात्त अ इत्यादि अ वर्णौकी ) जाति इस नातेसे “अ? बर्षका उपदश 
करनसे सघ प्रकारके अकारोंका उचित ज्ञान होता है। उसी प्रकार सब इ वणौके 
लिए इ वर्णका उच्चारण और सब उ वर्णोके लिए उ वर्णका उच्चारण । 

(वा १८) आझ्रातिके उपदेश कार्य सिद्ध होता हे ऐसा कहा जाय, 
तो सवत आदिका प्रतिषेध करना चाहिये। 

यदि कहा जाय कि जातिबोधक वर्णोका उपदेश पर्याप्त है, तो सवृत आदि 
दोपॉसे युयत्त वर्णाका प्रतिपेध करना चाहिये। (सबृत, कल आदि दोघोसे युवत 
चणौंका सग्रह हाना इष्ट नहीं। ) 


* सबृत आदि ? अर्थात्‌ कौन कोनसे १ 





४ ६३१ इसलिए कि धर्णोफा उद्चारेण शुद्र जिया जाय! 


88 आऔभगवत्पतजाँलेविरचितै [भ. ग पा. १ थाह्विर के 


संवृतादयः । संवृतः कले) ध्मात एणीकृतोऽम्मूङृतोऽको अस्तो निरस्तः प्रगीत 
उपगीतः खिण्णो रोमश इति ॥ अपर आह्‌ । 

अर्तं निरस्तमविलम्मितं निर्दतमम्बूकृत घ्मातमथो विकम्पितम्‌ । 

संदटमेणीकृतमर्थकं दुतं विक्रीणमेता: स्वरदोपभावना इति ॥ 

अतोऽन्ये ब्यञ्चनदोपाः ॥ नेम दोषः । गर्णादिनिदादिपाठातसवुतादीनां 
निवृत्तिर्मविप्यति । अस्त्यन्यद्वगीदिनिदादिपाठे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । समुदायानां 


सकी, कळ, “मात, एणीकृत, अम्मूकृत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, 
उपगीत, क््िण्ण और रोमश। किंग “राबत? आदि शाब्द्ोंसे अन्य वेयाकरणोंके 
कथनातुसार नीचे दिये वाज़्यमें वार्गेत बर्ण भी सिये जायें। “ग्रस्त, निरस्त, 
आविलम्तरितं, निर्दत, अम्वूकत, ध्मात) विकम्पित, संदष्ट, एणीकृत, अर्धक, दुत ओर 
पिकीण थे स्वरेके उच्चारणके दोष हं । ? इसके अतिरिक्त व्यअनोके दोप हैं । 


(इष्ट वणोका संग्रह होगा ) यह दोप यहे नहीं आता है। “गर्म? आदि 
तया ' विद्‌? आदि शब्दका उच्चारण करते समय ( आचार्य पाणिनिने झुद्ध अर्थात्‌ 
दोपरहित ही उच्चारण किया है और इससे ) “संवत? आदि वर्णदोपेसि रहित हौ 
शब्द सर्वेदा शाल्लम लिये जायेंगे ! 


CRP 

६४... जिस वीके उन्चारणमें निदा जिस स्थारकी और सुइती है, वह स्यान उच्च 
दडा समझा जाता है। उस स्थानरी ओर सुइक्र यदि जिहा उस स्थानसे दूर रहे तो उस 
हियतिमें उच्चारित वर्णो विरत ददते इ, ओर यदि उप स्यानके समीप निहा जाये तो उस 
हियतिमें उच्चारित वग सत कदलाता हे । ए, ओ इत्यादि संव्यक्षरोका सैरव उचारण करना 
दोग है। जिउ वर्षका ओ स्थान नहीं है, उद स्थानकी ओर सुइकर उस घडा उच्चारण करना 
कळ दोष हे! उस दोपसे युक्त कमी भी * कल ? कहते हैं। श्वासवायुकी गति प्रमाणसे अधिक करके 
उच्चारित वष ' घ्मात? होता हे! यह वण ययपि हस्वहो तो भी दोघे जैसा गता दै । 
संशयित उच्चारणवाला वणे “ एमीकव* दे। इस स्थानमें अधुर ही वर्ण उच्चारित दै ऐसा 
निय नहीं होता । भॅटमे अस्पष्ट उच्चारित क * अम्यूछत ? रै । थासवायुकी गति प्रमागकी * 
भवे्षा कम करके उच्चारित को “ अपक है। यद चणे यद्यपि दीय हो तो भी हस्वफे समान 
'हगना है । कण्ठमें उच्चारित वण * प्रस्त” है। निए उच्चारणयुक्त वर्ग * निरस्त ? यइलाता हा 
वाते स्वरले उख्बारित वर्ण ' प्रयोत * कदा जाता है। प्रगीत काके समीप रदमेयाला प्रगीतफे 
समान लगनेजाला द उपगीत? दे। कम्पित उच्चारण्युक्त ची * दिवण्ण ? है। गंभीर 
उच्चारगरा क * रोमश” हे । 

६५. मन्दताते जिसञ्चा उच्चारण नीं किया दे वद की * अविलम्यित ? कहलाता है । 
इव ठ्यारग्युक्त पग * नित ? दे। दीवस्वस्से उच्चारित दभ * सदट* हे । समीपल्यवर्मे 
घुलमिलकर उच्चारित को * विकीण ? है भ्य शोका झै टिप्पणी ६४ में देखा जाय । 





झै, १पा १ आहि १] व्याकरणमटासाप्यम्‌ ४५ 


साथुले यया स्यादिति ॥ एवं वर्बदादसवा मिन्रां निवृचकलादिकामवर्णश्य 
प्रत्यापार्ति वश्यामि । सा तर्दि वक्तव्या । 
छिज्जगर्था हु प्रत्यापत्तिः | 
लिश्गार्था सा ति मपिष्यति । तत्तर्हि वत्तत्यम्‌ । यदप्यतदुच्यते- 
इथवेतर्शनेकमनुअन्थशर्त नोआयमित्तंज्ञा च न वक्तत्या लोपश्च न वक्तन्यः ) 
सदनुबन्धे: कियते तत्कलादिनि; करिप्यत्ते | सिध्यत्येवमपाणिनीये तु भवति ॥ 


किन्तु * गर्गे) आदि तया * विद? आदि दाब्दोरा उच्चारण करनेमै अन्य 
हेतु है न! 

वह कोनसा | 

गर्ग? आदि तया * वितू? आदि शब्दॉसे “गार्ग्य? आदि तथा *बैद 
आदि जो समुदाय निर्माण हेते हें उनका साधुत्व कहना यह उदेश यहाँ है। 

यह कहें तो अठाईदै भेदेसि ग्रस्त, कल आदि दोपेसि रहित, इस प्रकारका 
“अ “इ? आदि वर्णौका जो मूळ स्वरूप वह आदेशरूपसे * अकार इकार? आदि 
वणोका कहा जायगा । 

तो बैसे आदेश के जायें; ( किन्तु गौरर हो जायगा )॥ 

(वा. ) चिद्धके लिण वेले आदेश उपयुक्त होंगे । 

(वैसे आदेश कहे जायें तो भी कुछ गीर नटी होगा; कारण कि) चिद्वके 
लिए पेसे आदेश कहना उपयुक्त होगा? ( अर्थात भिन्न भिन्न स्थानपर वृद, शीड, 
इत्यादि स्यानके ड्‌, कृञ, भृजू इत्यादि स्थानके ञ्‌ इत्यादि जो चित्र पाणिनिने 
किये हे वे करनेके बदरे कल आदि दोपॉका उपयोग किया जा सकेगा।) तत्र 
अष्टाध्यायी सूजपाठके अन्तम वैसे आदेश कहे जार्य । अब यदपि वेसे आदेश 
कहनेसे गोरव होगा, तो भी वस्तुतः लावत ही है। वह इस प्रकार कि, भिन्न भिन्न 
अनेक अनुबन्ध करनेकी अब आउश्यकता नही । उनकी इत्संज्ञा कहनेडी आवश्यकता 
नही; उनका लोप भी बतानेकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि अनुवन्धोसे जो करना 
चाहिये वह कल आदि दोषोके उच्चारणसे ही किया जायगा । 

Fe इस रीतिसे सब कार्य सिद्ध होगा; तयापि आचार्य पाणिनिकी इच्छाके बिरुद्ध 
बह होगा। 


६६. हस्व, दीपे और "छत इन तीनोके प्रथेरके उदात, अनुत्त और स्वरित रे 
सीन पकार मिरर नो प्रकार दोदे हे । उनमेंसे प्रश्येच्के सानुनासिक और निरजुनासिद ऐसे 
दो प्रकार मिलरुर अराद प्रकार अ, इ इत्यादि वर्णेद्रे होते दे । छू वभेके केदठ चारद प्रकार 
होते दे । कारण कि उसका दी नही हे) उसी प्रकार संभ्यक्षतेका भी हव्य नदी है, इसलिए 
उनके भी मत्ये्के बारद अकार दते दे! द 








छदै श्रीमगवत्पतज्ञलिचिरचित {भ्र १पा १ आह्विक१ 


सभान्यारमेवास्तु । ननु चोकमाङ्खुपदेशात्तिद्धमिति चेत्सवुतादीना प्रतिषेष 
इति । पारिहतमेतद्वर्गाविनिदादिपागत्सवतावीना निवृत्तिभीवेप्यति । ननु चान्यद्वर्गा- 
दिनिदादिपाठे प्रयोजनमुक्तम्‌ । किम्‌ । समुदायाना साधत्व यथा स्यादिति| 
एवं तह्युमयमनेन क्रियते पाठश्रेय विशेष्यते कलादयश्व निवर्त्यन्ते । कथ 
पुनरेकेन यत्नेनोमय लभ्यम्‌ । लभ्यमित्याह। कथम्‌ । द्विगता अपि हेतवो 
भवन्ति | तयथा ] 

आम्राश्व सिक्ता पितरश्च प्रीणिता इति । 





तो फिर, जैसा सब हे वेसा ही रहने दें, ( हेर फेर करमकी किवा अधिक 
कुछ फहनेकी आवश्यकता नहीं )। 

परन्तु क्या ऊपर ही दोष नहीं बताया गया कि “ यदि कहा जाय कि जाति 
बोधक अकारादि वर्णोंका उपदेश करना पर्यात है, तो सदृत आदि दार्योका ्रतियेध 
करना ही चाहिये?! 

उसका उत्तर भी दिया ही हे कि, ' गणै ? आदि तथा ' बिद्‌ ? आदि शब्दोंका 
उच्चारण करते समय आचार्य पाणिनिने शुद्ध अर्थात्‌ दोषराहित ही उच्चारण किया 
है और इससे “सब्त ? आदि त्वरोसे रहित ही शब्द सर्वदा झास्रमें लिये जायेंगे । 

परन्तु “गर्ग? आदि तथा “बिद्‌” आदि शब्दोंका उच्चारण करनेमें 
पाणिनिका अन्य हेतु है ऐसा कहा हे न? 

कोनसा वह अन्य हेतु 

“गर्ग ? आदि तथा “रिद? आदि शब्दोंसे निमित “गाग्यै' आदि तथा “बद्‌ ? 
आदि समुदायाँका साधुत्व कहना । 

ऐसा हो तो ( ' गर्ग? आदि तथा “बिद्‌? आदि शुद्द शब्दाकै उचारणसे ) 
दोनों कार्य सिद्ध होंगे। “गार्ग्य? आदि तथा “चेद? आदि समुदायोंका साधुत्व 
कहना यह एक काम, और शुद्ध शब्दोचारणसे * क्ल? आदि दोषोंको स्थान न 
देना यह दूसरा । 

किन्तु एक ही यत्नसे ( अथात “गग? आदि तथा “बिद्‌? आदि शब्दोके 
वर्ण दोषरहित उच्चारनेसे ) दोनों कार्य सिद्ध होंगे? 

सिद्ध होनेमें दाधा नहीं यह कहा जा सक्ता है। 

सो केसे? 

एक काम करनेका दो प्रकारका भी हेतु हो सकता है। जसे, आग्रद्क्षके 
नीचे बेठके तर्पण करनेसे आम्रवृक्षका भी सिथन किया जाता हें ओर पितरोंकी भी 


अ. १ पा, १ आह्विऽ १] च्याकरणमहासाप्यम्‌ ; ४७ 


' तथा चाक्यान्पपि द्विञाने भवन्ति । शवेतो धावति । अहम्बुसार्ना यातेति 
अर्येवेद तावदय्य प्रटन्यः । केमे संवृतादयः भूयेरनिति। आगमेपृ। आगमाः 
शुद्धाः पठचन्ते । विकारेषु तर्हि | विकाराः शुद्धाः पट्यन्ते । परत्यथेपु तरि । 
रत्याः शुद्धाः पढ्यन्ते । घातुपु तदि । धातवोऽपि शुद्धाः पठ्यन्ते । 
प्रातिपदिकेषु तहिं । पातिषदिकान्यरि शुद्धानि पठअन्ते । यानि तर्हम्रहणानि 
वृहि होती है। थेसे ही कुछ वाम्योके उच्चारणमें उनके शब्द दो अर्थ होनेसे दो 
हेतु दिसाई देते हैं। -- श्वेतो धावति? बोटनेसे कुत्ता यहाँसे दोड़ता हे पेमा भी 
कहा“ जाता हे और उसझा वर्ण श्वेत है यह भी बताया जाता है। “अटम्बुसानों 
याता ? कहनेसे ' अरम्दुस नामे देश जनेदाटा ? यह कहा जाता है और * अनामका 
बहुत भूसा पानेयाठा ? ऐसा भी बताया जीता है । 

अथरा ऊपरकी एच्ठा करनेत्रालेरे पूछा जाय कि, संद्वत आद्रि दोषोमे युन 
मे वर्ण कहाँ सुने जायेंगे ? 

वेदम । 

वेदका पाठ शुर्ध है । 

आदेश, आगम इत्यादि विकारोंमें । 

पिझारोंका भी शुद उच्चारण किया है। 

ठीक तो, प्रत्ययॉमे । 

प्रत्ययं का भी उच्चारण शुद्ध ही कया है। 

तो फिर, धातुओर्न । 

धातुओंका भी पाठ शुद्ध ही हे! 

तो फिर, प्रातिपदिकोंमें 

प्रातिपदिक भी शुद्ध परे जाते ह! 

ठीक तो, जिन प्रातिपदिकोका--डित्य, दस्त्यि, देवदच इत्यादिका 
प्रतिषदोवत किसी भी सूत्रे किंदा गणमें उच्चारण नदीं किया गया उनमें । 
६७. “दीन दोइता हे” और * झिग मरा दोडा डे” लदो अचा * येतो 
धावति? यदद एकही उत्तर दिया जाता दै । “था इतः? ऐसा पदच्छेद करनेसे पहुछे प्रशफा 
उतर मिउवा हे, और * लेतः ? यइ एक पद डेनेगे दूसरे प्रश्नका उत्तर मिलता है। खा अर्थात्‌ 
कुत्ता १ इनः अर्थाद्‌ यहाँसे । खेतः धर्षाद शश्च दगेझा । 

६८. * दिस देश जानेयाला दै! और > कीना मनुऱ्य समय दै? दत दो प्रमोद 
९ अउम्बुसानां याता ? ऐसा एस्दी उत्तर दिया जावा दै। अल्म्वुम अर्थाय अस्स्वुय नामका 
देश । भले अर्यात्‌ सनये ३ चुन अयद भूरा + 


४८ अमगवत्पतज्ञछिविरचितँ (अ. १ पा. १ आहिक १ 


प्रातिपादैकानि । एतेपामपि स्वरवणानुपूर्वीञ्चानार्थ उपदेशः कर्तव्य: । शशः । पप 
इति मा भूत्‌ । पलाशः । पलाप इति मा सूत्‌ । मञ्चकः । मञ्जक इति मा मूत्‌ ॥ 
आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययाः सह भाएुभिः । 
उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः ॥ 
इति श्रीमगवसतञ्ञलिविराचिते ब्याकरणमहामाण्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे 
पादे प्रथममाह्निकम्‌ ॥ 


उनके मी स्वरो और वर्णक्रमोंका शान होनेके लिए कहीं तो उच्चारण करना 
आवश्यक है। कारण कि वैसा करनेसे “ शश? यह उच्चार लोग करेंगे, “पष” 
ऐसा नहीं। उसी प्रकार ' पलाश? शब्दका उच्चारण “पलाप? कोई नहीं करेगा 
ओर “ मञ्चकोका ' मञ्चक ? न करेगा। 

आयम, विकार, प्रत्यय और धातु इनका साक्षात्‌ शुद्ध उच्चारण किया है; 
अतः उस उच्चारणमें ये ‘कल? आदि वर्णदोप कदापि नहीं आते हैं। 

इस प्रकार श्रीभगवान पतआलिके रचे छुए व्याकरणमहाभाष्यके 
पहले अध्यायके पहळे पादका पहला आह्विकं सम्राप्त छुआ ॥ 





पहले अध्यायके पहले पादका पहला आह्विक समात 





क्ष. १ पा. 5 आबिझ २] इयाकरणमदामाध्यम्‌ के भृ 


प्रत्यादारनामफ द्वितीयादिकन 








प्रत्याहाराह्विक (अ. १ पा. २ आदिक २) 


[अक्षरसगाम्नायझी वर्णसंएया और शिक्षाकी घर्णसंए्या--रोका भरने 
रिवीप आहिकको *म्त्यादाराद्विरु? संरा दी दे। कहां जादा है हि नटेशन संदेखएने 
आफना नृत्य समाप्त करेऊे बाद चीड बार दोटमे निनाद ति राठ रुर 'अदृउ्णू 2 अदर? 
इत्पावि चीपृइ सूज पराणिनिशें विसाये। इन चीदढ़ घूम मी सर और तैंतीस ब्पक्षत 
दिये गये दै । इस सुरोंझो और ब्यआनोंओो * मालुकावर्ण र भी कहते हैं । हश, दीप, प्ठत, 
अनुनाविक इत्यादि जो वर्था हे गग दै उनके कारण अ इ आदि णहे आ ई आदि अन्प 
भेद दोते दैं। पाणिनिने उच्चारणटापरडी दृटिसि यह शास्रसक्रेत स्यास्ति दिया है कि 
देमि पातुकारणका उच्चारण करनेपर पृथह उच्चारण त रिया जाप तो भी उपने३े- 
सुक वर्ण भी थिये जाते हैं। ( देखिये पा. यू. १।१।६९ )॥ तथा परू और संकेत उानि 
स्थापित किया दे झि महेश्वरके चीदुढ सूतरोर्मेसे किसी भी सूरा कोई भी वर्ण लेकर चीदइ 
सूझोंडा कोई भी अन्त्य ब्यअन उप्तों जोडनेसे जो शब्द सिद होता दे उपरी 
° संजासन्य्‌ ? समझा जाय, और उससे पयस तथा मध्य सभी यशोका संग्रह दो जाता है 4 
( देछिये पा. छू १११७१ ) इन संज्ञाशन्दोको “प्रत्याहार र संशा दी जाती हे । इन 
प्रत्यादारोपेंसे घयालीस प्रत्याडरोंका पाणिनिते पयोग ड्ियाहै। इन परत्याद्ाऐँमें सूर्नोके 
अन्त्य ब्पञनरूप प कू आदि बणीका समायेश नहीं होता है; क्योकि सूजमें कममे 
योह उच्चारण किया गया दे और उनमें वे मदी दाये जाने हे । तथा माम्पडारे 
कहा है झि च्योमे उनका उच्चारण मीण है और पायिमितन्यके सजुस्प! उच्चा 
होते ही उनका लोप भी होता है। पा्णिनिद्ी शिझानें ६३ पर्णः (छ) सेवेमे 
६४ पर्ण--कहे गये हें। २२ स्पर, २५ व्यञ्जन, ४ अन्तःस्प पर्ण, ४ ऊष्मरर्ण, ४ पम, 
१ जिहामूळीय, १ उपध्मानीय, १ अतुस्वार और १ विसर्ग ये ६३ वर्थ होते हैं जो सभी 
भ्वनन्य समझे जाते हैं। माहेश्वरसयोमे केरळ ९ स्पा और २३ म्यञवर्€) पर्द 
बाईस स्वर मूलभूत नो स्परॉझे उपभेद हों तथा उनका अन्तर्भार उन नों सरोम ही 
म्या जाता है तो भी यम, जिहामूडोय इत्पादि नी दर्योशा ३३ स्पअनोंमें दी आरम्ममें 

अथरा अन्तमें अझरसमाम्नायमें पाठ है इस पारी व्यवस्था समझी जाती घारिप ! 
यइ मत बातिककार्रोका है और भाष्यफारते उठका तद्ध शिचन चिया है। 
संचृत * अ? फार और "स्ट? कार--इप्न आदिकयें माध्यडारने कुड घोडे 
छोटे तान्विक मोडी चर्चा की देम 'अ २ र्भ "सपुत? है अर्थात्‌ मुल सचित 
करके उदका उच्चारण क्रिया जाता है, और दीर्घ आ, प्टुद झा तथा अन्य समी सपर 
१ वियुत? हैं अर्थात्‌ मुख फेलाकर उनका उच्चारघ दिया जाग हे; अत? पागिमिसू-े 
ब्या--७ 
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4 अ ? कारको कहे हुए कार्य दीर्ष और प्छुत “ आ? कारको नही होंगे इस शंकाकी विस्तृत 
चर्चा करके “अ? कार झाल्तमें और लोकरूदिर्मे सर्वत्र एकही है, पर सुबन्त और तिङम्त 
शब्द सिद्ध होनेके पूर्व धातु, प्रातिपदिके, प्रत्यय, आगम, आदे इत्यादि स्थानोमें उप्तका 
बिवृत उच्चारण होता है ओर ब्द सिद्ध शेनेपर उस विवृत * अ? कारके स्थानें संवत 
आ? कार पाणिनिके * अ अ इति ? ( ८।४।६८ ) सून्रसे होता है यह वातिककारोका 
विधान भाष्यक्षारने स्पष्ट किया हे। क और छ सवर्णस्वर होमेके कारण ' छ 'कारका 
“ क कारे अन्तर्भाव होता है और इससे * ऋलक्‌? सूचमें “लू? कार रखनेकी 
आवश्यकता नहीं थी यह आक्षेपककी झंकाका अनुद्दू पहले करके तदनन्तर छकारसे 
आरंभ होनेवाले वक आदि शब्द वास्तबमें कारादि नहीं हैं तो क ? कारके दोषयुक्त 
उच्चारणसे ये लमारारि समझे जाते हैं; तया क्लप्ति आदि शनब्दोंमेंका लकार यपापि 
वास्तबिक हे तो भी शाकी इटिति “ कृपो रो लः” (८।२।१८) यह सूत्र पोक 
सूत्रोंको आस्तिद्ध होने उत सूपके कार्यकी दृष्टिसे वहाँ ककार दी रहता है; साथ ही साथ 
ऋतऊ आदि शब्दोंके चनक आदि पकारोंसे होनेषाले हुतले ( अस्पष्ट, अम्पक्त, अस्फुट ) 
अचुफरणर्मेका हकार भी यास्तविक लकार नहीं है; क्योकि शुद्ध शम्बरा अनुफ्रण भी 
अशुद्ध न करना चाहिये, अशुद्ध अनुकरण अपशब्द ही होता है यह भाष्पकारने स्पष्टतया 
बताया है। तात्पर्य यह हे कि, लोडिक और वेडिरु भाषामें पाये जानेशले खकाराँको 
मूलके करार ही समसनेते इष्टतिद्धि दोनेके कारण * काकू? इत. मादेश्वासूयर्मे दझ्ारो- 
बचारण ब्पर्थ है यह यदपि वार्तिककार कह सरुते दों तो भी उपर्युक्त सरारोप फरे 
हकार अनावश्यक है यह विधान करना लम्बी लफड़ीरर चढरुर छोटा फल पाश फरनेके 
समान है ( खोदा पदाडू निकली चुढ़िया ) ऐका भाऱ्प कारने मिनोदुसे कहा हे। 
यर्णोक्ा अर्थवत्त्व और पदका अर्थवत्त्व-वरणोमेपे कुछ एक्राप भाग जेते फे 
जैसे दूसो डिसी स्वतन्त्र वर्णे समान दिखायी दे तो उच्च स्तन्न षणे परमे जो कार्य 
नियत पिये गये हैं दे उस भागरे संबंधमें ही योगमें लाये जावै अयया न लापे जायें 
इस पश्चकी चर्चा भाष्यकारने की दै; तथा यह उत्तर भी दिया है हि ' वर्णका भाग वर्णम 
एरसू्य दो जानेते बह पृथ नहीं निराला जाता दै और इससे उत्म ये कार्य मही 
हरिये जा सकते ई। ! अक्षरसमास्नापर्में एक ही पर्ण ५६? दो पार उष्पारा गया दे ओर 
छाएका शफ्ऐ/रेए भाष्प्कारते बताया है। तथा 'हयवरर? झू ्यवरश्‍१हप गरी 
अपेक्षा “र यव? यह बम अधिक उचित होता अयशा नहीं इस मभर भी भाष्यडारने 
ऊद्दापोद रिया है, और कदा दै हि “दर्णोच्पारय मेका झम दी योग्य दे । प्रत्पेक 
दर्णका मिच्न मि अर्थ र्ता है अथरा नहीं इसके बयोगें प्रर्येक्त वर्णका इरर्तत्र अर्थ 
रहता है इस मतका पतिपाइन भाष्यडारने पढ्छ थ्या दै और उरडे हमर्पनार्य ये काण 
दिये दें डि छुछ रपानोंगे दर्शका अर्थ दीर परता दे, इ वदुटनेरा अर्ष भी बदल 
जावा है, रुमूदरो अर्थ हो तो मिनडा सबद्‌ बना हो उन मानेर प्यास्योद्यी भी अर्भ 
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आप्त होना न्यादय है यह लोफन्याय है । तदनंतर मत्येरु वर्णका स्वतंन अर्थ नहीं होता दै 
यह मत भी क्दा है और उत्त लिए यों प्रमाण दिया दे फि * वर्णो्मित्ते मत्येकका सर्त 
अर्थ होता तो उन सभी अर्थोक्ठो मिलाझर झब्दका अर्थ होता, पर वैसा नहीं दिखायी 
देता? उसके समधेनार्थ भाष्यकारने यह फारण दिया हे फि ' वर्णक्रम घदुलनेपर अथवा 
वर्ण अल्गाधिऊ किये जानेपर भी अर्थ कायम रहता दै ऐपा कभी कभी दीख पढ़ता दै 7, 
और इसके बारेमे अपना स्प मत भी बता दिया है फ्रि ' विज्ञेण् पर्णायुपवी यु 
बर्णसमूइरूप शब्दकों अर्थ याप दोता है? । 


शिध्रजनक्ृत्त ध्याख्यानसे संदायनिराकरण--अइउणू ओर लण्‌ इन दो सममे 
भू पर्ण अन्तर्मे पाया जाता है; अतः यह सन्देह पैदा होता है कि अण्‌ और इण्‌ इन 
मत्यादारोके बारेमें पहला ण्‌ लेकर प्रत्याहार समझा जाय अथया दूसरा णू लेके मत्यादार 
समझा जाय ! अन्य बढुत व्यञ्जन सू्रोके अन्तमें रसनेयोग्प दोनेपर भी, जब कि "णू? 
वर्ण ही दो बार मयुक्त किया गया है तो पाणितिरे सूनके अर्थे बारेमे सन्दर निर्माण हो 
तो « शिष्टननकृत व्याख्याने अनुसार विशिष्ट अर्थ ध्यानमें लेकर संशया निराकरण 
किया जाय, अर्थसन्देइके कारण सूत्र कभी भी अप्रमाण न भ्रमझा जाय? (५ न्याख्यान- 
तो बिश्येषपतिपचि्नेहि सन्देहादलक्षणम्‌ ? ) यह पाणिनिके मना अभियाय व्यक्त होता है, 
एवं भाष्यकारने कहा है। * व्याख्यानतो विरोषग्रतिषात्ति यह परिभाषारूप वचन महा- 
भाष्यमें कई स्थानॉपर संशयित स्थलमें संशय निराकरणे लिए दिया हुआ पाया जाता 
है आह्विकके अन्तर्मे भाष्यकारने ' अक्षर? दाम्दूकी ब्याख्या दी दै। उपक वियेचनके 
अन्ते इसने कडा है कि “ जिस याणीमें वेद्रूप शब्दनक्ष है उस याणी विषय हे वर्णज्ञान 
कर देनेवाला शाख ?; इस व्याकरण शाके लिए महेश्वरने यह अक्नरसमाम्नायरूप उपदेश 
क्रिया हे।” यह कहकर अइउण्‌ इत्यादि 'चोदह सूत्रोमें कहे हुए अक्षरप्तमाम्नायका 
महत्त्व उसने पर्णित किया हे! आह्निके अन्तमें इस अक्वरसमाम्नायका आष्यकारका 
झिया छुआ वर्णन बहुत चर्कीला और कमालरा है और भाष्यकारकी सुन्दर छेसन- 
शेलीका वह उत्तम नमूना है। भर्तृहरिकी लिखी हुई “ मद्दामाष्यदीपिका ! टीकामे 
उमेति कुळ शाब्दो उद्धूत करके विस्तार किया गया है। ] 


परै श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचितै [थ १पा १ आहिक २ 


अइउण्‌ ॥१ ४ 
अकारस्य विदृतोपदेश आकारपग्रहणार्थः | १॥ 
अकारस्य विवृतोपदेश: कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । आफारग्रहणार्थ; । 





अ, ३, उ॥१॥ 
छि (वा, १) 'अ? कारका विवृत उपदेश “आ? कारके ग्रहणक्रे लिए 
किया जाव! 
यहाँ “ अ? अक्षरका विवृत उपदेश किया जाये (अर्थात्‌ विद्वत “अ? का 
यहाँ उच्चारण किया जाय ) । 
उसका क्या उद्देश हे? 
(उद्देश यह है कि) “ आ~ कारका भी गहण हो । ( विद्वत ) “अ? कारका 
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१. प्रत्येक वर्णका उचारण करते समय मुसमें जिह्वाकी क्रिया चाळ रहती दै। अर्थात. 

जिद्वा अपना अप्र, उपाप्र, मध्य और मूळ इन भागोमॅमे किसी एक भागसे कण्ठ, नासिका? 
मूर्घा, ताछ, दन्त, ओष्ठ इत्यादि स्थानोगेंसे किसी एक स्थानरी ओर मुडुती है। जिस वपके 
उच्चारणमें जिस स्थानकी ओर निदा सुती है, वढ स्थान उस वर्णका समझा जावा है । 
भित्र भिन्न स्थानकी ओर जिहाके मुट्टनेमें * सवत्र समान प्रमाणमें सुडुती है? यह झोई नियम 
महीं है। ययणि एक हो स्यानके अनेक वण हों, तो भी उनमेंसे कुछ वणेऊे उच्चारणमें जिह्वा 
घुडूकर उस स्थानको विपफती है । उससे उस वगा स्पष्ट प्रयत्न समझा जाता है। कुछ वर्णोके 
उच्चारणमें जीम मुडकर उस स्थानको किंचित्‌ अर्यात्‌ थोडासा स्पर करती है, उससे उस वर्णका 
दपत्स्यट प्रयत्न समझा जाता है! कुछ दणोके उच्चारणमें जीभ मुडके उस स्थानके पास जाती 
है, पर स्पदी नहीं करती हे ! उससे उन वर्णोका संरत प्रयत्न समझा जाता दे और उस प्रयत्नके 
कारण उत वर्णोको भी संद्र कडनेकी परिपाटी दे। तथा कुछ वर्णोके उन्चारणमें जीम सिद्ध उस 
स्थानको ओर सुडती दे, पास न जाकर दूर ही रहनी दै, उसमे उन वर्णोका विदत प्रयत्न समझा 
जाता है, भोर उस प्रयत्न के कारण उन वर्णोद्दो भी विरत कहते हैं। दीष “आ” कारके ठचारणमें 
निहाय मूळ भाग कण्डम्थानकी ओर सिक सुटता दे, उसके पास नहीं जाता है, इसलिए उसका 
विद्युत प्रयत्न समझा माता ६१ पर हस्द अकारके उच्चारणमें जिहाका वही मूळ भाग कण्ठ 
स्थानके पास जाता हे, इसलिए उसका संगत प्रयत्नच समझा जाता है। घेइमें तथा छोकमें 
यच्चयावत सभी स्थानोंमें संन हस्व आरारका साइजिक उच्चारण होता है और वदी शद 
रामशा जाता दै। अव दीष ? आ? कारवी सरद हस्व अवारवा उचारण भी निदाका मूलमाय 
कण्ठस्थाने पास लिये बिना किया जायगा ओर उस रीतिये उच्यारित हस्व अकार विदत 
ह्व समझा जायगा, पर वढ प्रयत्नसाघ्य है। उस प्रगारके विरत हस्व अरारका यदी उपदेश 
किया जाय। अन्यया हस्व अ ईडत और दीप आ वित ये प्रयत्न मित्र दोनेके कारण चे परस्पर 
सदरी नहीं दोंगे । सवसा कहनेदाला सूर ( १११५ ) देला जाय । 


क्च. १पा. १ आद्विक २] व्यांकिरणमद्दाभाष्यम्‌ ५ 


अकारः सवर्णम्रहणेनाकारमपि यथा गुहीयात्‌। किं च कारणं न गुह्णीयात्‌ । 
विवारभदात्‌ । किमुच्यते विवारमेदादिति न पुनः कालमेदादपि। यथेव हाय 
विवारभिन्न एवं फालभिओोऽपि। सत्यमेतत्‌। वक्ष्यति तुल्यास्यप्रयन्नं सवर्णम्‌ । 
[ १. १. $ | इत्पन्नास्पम्रहणस्य प्रयोजनमास्ये येषां तुल्यो देशः प्रथनश्रव ते 
सवर्णसंज्ञका भवन्तीति । गाद्यश्व पुनरास्याकालः । तेन स्यादेव कालभिअस्थ 


फक) “727770 
यही उच्चारण करनेसे “ सवर्णका ग्रहण होता हे, ? ( १।१।९ ) इस नियमके अनुसार 
यह ¦ अ? कार (अपने स्वयंके “अ? डच्चारणसे ) “आ? कारका भी ग्रहण कर 
सकेगा। 

पर (विदत उच्चारण न किया जनिसे) वह (*अरकार) क्यों ((आ”- 
कारका) ग्रहण न कर सकेगा! 

क्योंकि “आ? कारका “विवार? यह आभ्यन्तर प्रयत्न भिन्न होता है। 
(१ अ? कारका प्रयत्न रांबार होता है और “ आ? कारका विवार होता है। ) 

(* आ? वर्णका आम्यन्तर प्रयत्न जो) वियार (वह “ अ? वर्णके “संवार? 
प्रयत्नसे ) भिन्न होता है इतना ही कारण क्यों दिसाया जाता है? ('आ?के 
उच्चारणके लिए और * अ? के उच्चारणके लिए अल्पाधिक काल लगता है; तव) 
« काल भिन्न होता दे? यह कारणे क्‍यों नहीं वताया गया हे? जिस प्रकार “अ ? स्वर 
विवार प्रयत्नके काएण “अ ? कारसे भिन्न होता है, उसी प्रकार काठभेवुके कारण भी 
भिन्न होता है । 

_ (आपका ) यह कहना ठीक है। ४ यातले सबणेम्‌ ? ( १।१।९ ) इस 
सूतम “आस्य? शब्दका उच्चारण करनेका उद्देश ( वार्तिककार ) यों बतठानेवाले हैं 
कि यहाँ आस्य शब्दका उच्चारण करनेका उद्देश यह है कि ' आस्यम 
( अर्थात्‌ ` मुस'मे ) जिनका देश और प्रयत्न एक हैं वे परस्पर सवर्ण होते हैं यह 
अर्थ किया जाय '। काळ आस्यके वाहरका है । तव यथपि दोनोंका काल भिन्न हो. 
ता भी आस्परमेफा देश ओर काठ एक होनेके कारण, जिसका काठ भिन्न हो वह भी 
सवण समझा जायगा; पर दिवार आस्यमेंका ही प्रयत्न होनेके कारण वह यदि 


२. इससे ये परस्परसवभे नहीँ समझे जावे हैं। 
३. हस्व यगेऊे उच्चारणे लिए जितना समद लगता 
ए ता दे, उदकी घै वथो 
उच्चारण करनेके लिए दुपुना समय रूपया दे। ai 
४. अ और आ परस्परसव न समझनेऊा कारण । 


७. वके उच्चारणमें उस वपके स्पानडी ओर जीम मुउती 
र ज्ञ इती दै और उसके 
प्रयत्न होता ही दे। उमे जि प्रयत्ने जोम मुड्नेपर भो दूर रहती है ie ती 
अयवा विवार कइते दें! तया जिस प्रयनसे जोम रम स्यानके पास जाती द्दे सि 
संदृत अयवा सैवार कडे हैं। इससे लिद दोना दे छि यद प्रयत्न युम ही ने है 22 





च्छ [अ. १ पो. १आह्िक २ 


ग्रहण न पुनर्विवारभित्स्य ॥ किं पुनरिदे विद्वतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजन- 
मन्वाख्यायत आहोस्विस्सेवुतस्पोपविश्यमानस्य विववुतोपदेशश्रोयते । विवतस्यो- 
पदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते । कयै ज्ञायते । यदयम्‌ अ अ [८. ४.६८] 
इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतताप्रत्यापातिं शास्ति | नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति 
ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । अतिखट्वः अतिमाल इत्यन्ान्तर्यतो 





बे —— 
भिन्न हो तो वह सवर्ण नहीं समझा जायगा ओर वह नहीं लिया जायगा। 

ठीक, पर ऊपरके वार्तिकमे क्या विधान समझा जाय १ (१) वित “अ? 

कारका * अइउण्‌? सूत्रमे जो उपदेश किया हे उसका प्रयोजन प्रस्तुत वार्तिकसे 
बताया गया हे ( अर्थात्‌ ' आ? कारका ग्रहण होनेके लिए * अ? कारका उपदेश किया 
है यह वार्तिकका अर्थ है)? अथवा (२) “ अइउणू ? सूत्रमे नित्यका जो संवृत्‌ “झज? 
कार हे उसीका वहाँ उच्चारण किया जाय यह मनमें रखकर उसीका उस सूत्रमें विवृत 
उच्चारण किया जाय ऐसा बताया है“ ( अर्थात्‌ “अ? कारका महण होनेके लिए 
“अ? कारका यहाँ वित उपदेश किया जाय ऐसा वार्तिकका अर्थ है)? 
बिवृत “अ? कारका उपदेश किया गया है और (सभी) “अ? कारके 
' ग्रहणका प्रयोजन वहाँ बताया गया है। (विवृतका उपदेश किया जाय ऐसा महीं 
बताया गया है) । 

यह कैसे समझा जाता है? 

जब कि “अ अ इति” (८४६८) सूचमें विद्वत “अ? कारको ( झाखके 
सभी कार्य हो जानेपर ) संडृत होता ह ऐसा (आचार्य पाणिनि) कहता दै ( तो 
८अ' कारका ही प्रधान उपदेश किया गया है यह समझा जाता इ)" 

(विरत “अ? कारको संइत “अ? कार होता है) यह (सूत्र उपर्युक्त 
विधानका ) शापक नहीं होता है। क्योंकि यह सूत्र वताना च्ययै नहीं होता है; 
उसका अन्य उपयोग हें! 
विर आस 





६. मूड वार्मिघ्में * * अ हारस्य विइवीरदेशः ? रान्योंके आगे “ पेन्यः? शब्द नदी दे। 
इससे यद सन्देद निर्माण दोता है। झव हस्व कारशा वियार दोप समता जाता है। वेदमे 
और छोर्मै सभी स्थानोर्मे दर्व भरर निट थर्यात्‌ सेरल ( सैवार प्रयत्नसे उच्चारित ) पाया 
जाता दै। तब यों रा दे डि महेशरने मी बिईट दी उब्यारण किया हो। कटाचिए यों भी 
छता दै कि, विरत अझार यपपि इट दो, ठो भी उसके द्वारा दीपे कारका प्रद होनेके 
लिए उछीका उच्चारण किया पया द्दो। , 

७. मदेशरशी गूल उपदेश करते हुए ही यदि अञ्चारका उच्चारण करते, खो वित 
अधार जत्वित्यमे ही न दोनेक फारण उसको पागिनिने सेख अफार आदेशके छामेंग 
अडाया दोठा। 


भ, १ पा. १ आदिक १] ब्याफरणमद्राभाष्यन्‌ नश 


विउतस्य पित; प्राप्नोति सा: स्यादित्येपमर्था प्रत्पापषिः । नादथ्चि! मि 
छोके न च मेडेऽफारो तिठुनोऽग्ति ) करादि | मेठुनः । योऽम्ति स मगियति । 
तदेतत्पत्यापत्तिवयने ज्ञापकमेव मपियति हिुतम्योगादरश्यमानस्य प्रयोजन- 
मन्याख्यापत इति । कः पुनर जिगे्ो निठ़ा्योपदिर्यमानस्य भयोजनमन्या- 
स्यायेत संगुतस्पोपदिश्यमानस्य वा पिउपदेशशोयेनेति । न गळु कशिद्विशेषः | 








वह पया? 

£अतिसद्रपः ७ * अतिमालः ` इन उदाहरणोमे सदया और माला इनर्मेका 
€ आ? कार समीप होनेमे जिउत ही “अ? कार होगा, बह मदा शीनेद्ठेदिए “अआ 
इति? सुत्रफी आवश्यकता ॐ) 

यह कहना ( शम्य ) नहीं हे । बेदमें जीर टोप्मे कहीं भी सिद्ध प्रयोगमें 
पितृत अ? कार नरीं पाया जाता 8 । 

तो फिर डिस प्रकारका * अ? कार पाया जाता है! 

(रोउत ? पाया जाता हे । ( तप चाम्तरम जहों जटो) जो (* अ? आदेश) 
होता हे ( बलों बलों ) बट ( संऱत ही ) होगा; ( खिवितड्ा मंतृत होता है यह कहनेकी 
आपश्यकता नहीं )। अतः * संटृत होता है? इम वियानगे सर ज्ञापित होगा कि 
पितत * अ? कारका ही ' अइउण्‌ ? सूतम उच्चारण झिया गया हि और प्रम्नुन 
चार्तिकर्मे उसी का प्रयोजन बताया गया है 

फिर भी, (१) यदि कहा जाय कि “आइडण? सूउमें पिवून “आ कारका 
उपदेश किया गया है ओर “आ' कारका भी संग्रह उसका प्रयोजन हे, अथवा 
(२) यदि कहा जाय रि 'अइउण्‌ ' सूपर्मे जो संउत * अ? कार उपदेश किया 
गया है उसके बदले देउत उच्चारण झिया जाय, तो इन दो दिगानोमें बा भेद हे? 

वास्तषमे देशा जाय तो इन दो गिथानोमें विचार करनेयोग्य कुछ भी भेद 
नहीं दिसायी देता है । सेत उन्चारणफा रित उच्चारण किया जाय यह सापफा 

८ अर एरा ? और * माठा ' झन्े से “ गोरिररे* ? (११३४५ ] सूपर्म हव्य 
दुआ दे । विवन अञ्चरका यपरि उपदेश महँ दे तो मोहमय होत दुत * म्थालेन्तरमः * 
( ११७० ) परेमायासे वित हस्य अञ्चार आदेश दोगा ऐपा अभिद्राउ दे। 

९, कारण कि ज्ये को विशे सम्मै अध्वावमे दी नदी हे, वर  स्यानेम्दरतम * 
(0५5) परेमापाने भी नही हो सच्चा देर दारे अतिरिक्त पिल अधारे हन्व संदा 
भी अप नही होगी । क्योंकि / करवाए 'में संत धारको उस्यारण चिया जानेके कारम घौर 
उगये दिश अकारा प्रइण न इने विश भशाग्शें अर्‌ न्हे कदा जा सच्या दे! झाः 
उपसे * ऊशत्पेचू» ? ( १२२७ ) सूघने हस्व सजा नदी होये । 


पद्‌ शीमयचत्पतञ्चलित्रिरचित्तं [थ.१पा १ भाह्विक २ 


आहोपुरुपिकामाघ्ं तु भवानाह संवृतस्योपदिश्यमानस्य विदृतोएदेशश्चोयत इति । 
वयं तु जूमो विवृतस्योपदिरियमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति ॥ 
तस्य विष्टतोपदेश्चादन्यत्रापि विष्टवोपदेशः स्ण्रहणार्यः ॥ २॥ 
तस्येतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विदृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः । 
कान्यत्र । धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिभातस्थस्य। किं ्रयोजनम्‌। सवर्णयहणार्थः । 


आक्षरसमाम्नायिकेनास्य ग्रद्णं यथा स्यात्‌। फि च कारणं न स्यात्‌ । 
विवारमेदादेव || आचार्यप्रवुचिज्ञापयति भवत्याक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य 


विधान केवळ अभिमानका विम्दर्शक हे । हम तो वार्तिककारॉका अभिप्राय यही 
समझते हैं कि, विद्वत “अ? कारका ही उपदेश किया गया हे और * आ”? कारका 
भी संग्रह हो यही इसका प्रयोजन है ऐसा कहा गया है" । 

(बा. २) ( ` अइडणू ? सूतरमें किये हुए ) “अ? कारके विवृत उपवेशके 
अतिरिक्त अन्य स्थानके “अ? कारका भी विवुत उपदेश सवर्णम्रहणके लिए 
किया जाय। 

( ¦ अइउण्‌? सूत्रम) जिस “अ? वर्णका विद्वत उच्चारण किया गया हे, 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थानके “ अ? वर्णका जो ( पाणिनिने) उपदेश किया हे 
बह भी विदत ही किया जाय ! 

“ अन्य स्थानका अर्थ कया हे? 

धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय ओर निपात इनमें । 

(यह करनेका ) उपयोग क्या हे? 

सवर्णम्रहणके लिए; अर्थात्‌ ( ‹ अइउण्‌? इत्यादि ) अक्षरसमुदायके * अ? बर्णसे 
(धातु, प्रातिपदिक इत्यादिके ) “ अ? कारका ग्रहण हो जाये इसलिये । 

पर वह ग्रहण क्यों न होगा ? 

कारण [कि “ विवार ? इस आभ्यन्तर प्रयत्नसे मेद उत्पन्न होता है। 

पर आचार्य पाणिनिके ठेखनसे विदित होता है कि अक्षरसमूहके * अ ' बर्णसे 








१०. " वार्विककारोंने महेघरकी मूल सवार दी है? ऐवा समझनेडी अपेक्षा * महेश्वरके 
उच्चारित विएत अकारका वार्तिरुकारोंने उपयोग दिखाया? यदे समझना अधिक उचित दिखायी 
देता दे। 

११. ' अणुदित्सदर्णस्य> ? ( १।१।६६ ) सूतसे । 

१२, तव ' तुल्यात्य० ( १।१।९ ) तूत्रसे अइउय्‌ सूथ्रमेंडा विरत झकार तथा घाठु 
इत्यादिमेरा सड भकार परस्पर सवण नहीं दोगे । 


भ. १ पा, १ भांहिझ २] व्याकरणमटामाप्यम्‌ पछ 


अहणगिति यदयमफः सवर्णे दीप: [६. १. १०१] इति र्याहोरेऽको महणं 
फरोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। न हि द्योराक्षरसमाम्रायिकयोर्थुगपत्समयस्थानमास्ति | 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । यस्याक्षरसमा- 
भायिकेन ग्रहणमसिति तदर्थमेतत्त्यात्‌ । खट्वाढकम्‌ गालाढफमिति । सति प्रयोजने 
न ज्ञाप्क भवति। तस्माद्विवृतोपदेशः कर्तयः ॥ क एप यनश्वोयते विउतोपदेशो 





धातु, प्रातिपादिक इत्यादिके “अ? वर्णका ग्रट्ण होता है, क्योंकि वट ( आचार्य 
पाणिनि) “ अकः सवर्णे दीर्घ:” ( ६।१।१०१ ) सू्रमें प्रत्याहारके रूपर्म ‹ आङ्ग ? 
शब्दफा उच्चारण करता है । ( यदि धातु, प्रातिपदिक इत्यादिका ' अ? वर्ण संउत 
होनेके कारण उसमा ग्रहण न होता हो, तो “अहू? शब्द व्यर्थ आया रोती; 
“इकू ? शब्दुका ही उच्चारण करना आयश्यक होंता। ) 

यह शापर कैसे शाक्य होता है! (अर्थात्‌ ऊपर जो भाचार्य पाणिनिके 
लेखनका तात्पर्थ विदित होता है ऐसा बताया है वह केसे रिदित होता है! ) 

कारण कि अक्षरसमूहमें दो * अ? चर्ण एक साथ आये हुए कहीं नहीं पाये 
जाते है। (इतना ही नहीं, तो अक्षरसमूहमें बताया हुआ वित्रृच * अ? वर्णे एक भी 
नहीं पाया जाता है।) 

यह ज्ञापक नहीं दिया जा सकता है। क्याँकि “अकू' प्रत्याहार देनेका 
प्रयोजन अन्यत पाया जाता है? 

वह प्रयोजन क्‍या हे ? 

अक्षरसमूहमें 'अ' वर्णसे जिसका ग्रहण किया जाती है उस वर्णके लिए 

पू अकः सवर्णे दधिः ” (६।१/१०१) सूसका ] अङ्‌ शब्द उपयुस्त होता है; 

जेसे,'" ८ द्रवाढकम्‌ ९, “ मालाढकब्‌ ? प्रयोग देरिरये। जय उपयोग दीस पड़ता है 
तत्र ज्ञापक नहीं होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि घातु, प्रत्यय इत्यादिमें 
जो `आ? कार है उसका वितृत उच्चारण किया जाय। 

६ बिृत उच्चारण करना चाहिये ? यह जो विधान चातिककारेनि जान-वूझकर 
किया हे, उसका कारण क्या हे? (घातु, आतिपदिक इत्यादि शब्दोंके उच्चारणमें 


१३. क्योंकि धातू इत्यादिमेंडा समी स्थानोका हलक अकार पेरत दोनेके कारण 
उदादरणमें वही भी दो हस्व अकार विरत नही पाये जायेगे। अकर विरत केवळ अक्षरसमा- 
म्नायमें ही है। 

१४. विदत हस्व अझारके द्वारा विउत दीप थरार लिया जाता दे । 

१५. * एदूवा आइउच्म्‌? त्तया “साठा आटकम्‌ ” मे दो दीप आकारोंदे स्थानमै 
* सक सवणे दीर्घ * ( ६११०१ ) सुते दीप आसार एकादेश हुआ है। 

ल्याप 


पट श्रीभगवत्पतज्ञालिविराचितं [ अ, १ पा. १ आहिक २ 


नाम । बिजुतो वोपदिश्येत संबुतो वा कोन्वत्र विशेषः। स॒ एप सै एवमर्थो 
यलो यान्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानै तेपामेतेनाभ्युपायेनोपदेशश्वोयते । तदू गुरु 
भवाति | तस्माद्वक्तत्यं धात्वादिस्थश्व विवृत इति ॥ 
दीमेप्छुतवचने च संवृतनिवृच््यर्थः ॥ ३॥ 
दीपेप्ठुतवचने च सैवतनिद्वत्यथी विव॒तोपदेशः कर्तव्यः। दीर्थप्छुतो 
संवृत्तो मा भूतामिति । वुक्षाभ्याम्‌ देवदत्ता इतिं। नेय लोके न च वेदे दीर्ष- 
व्लुती संवृतौ स्तः। को तहिं । विवृतौ । यो स्तस्तो भविष्यतः ॥ 


ही) संदृत उच्चारण किया गया, अथवा विंद्वत उच्चारण किया गया, तो उसमें 
( प्रयासकी दृष्टिस ) कुछ तारतम्य नहीं हे । (तब उच्चारणमें ही वढू इत्यादि 
धातुओं और गर्ग इत्यादि प्रातिपदिकोंमें बिबृत “अ? कारका ही उच्चारण करना 
शक्‍य होगा और इष्ट कार्य सिद्ध होगा । ) 

(इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होगा। ) वार्तिककारोंने दिशेष हेतुसे जो कहा हे 
उसका कारण यह है कि, जिन प्रातिपदिकोंक्रा कहीं भी उच्चारण नहीं किया 
गया है उनका ऊपर दिये हुए इस उपायसे बिवृत उपदेश होगा । 

(“समी प्रातिपदिकोंका प्रत्यक्ष उच्चारण करके उपदेश करना?) यह कार्ये 
प्रदीर्ष प्रयासका होता है। इसीलिए ' घात्वादिस्थश्व बिडृतः? (धातु, प्रातिपदिक 
इत्यादि शब्दोर्म विद्वत “ अ? वर्णका उच्चारण किया जाय ) यह कहना चाहिये । 

(बा. ३) और जर्दा दीर्घ और प्लुत कहे गये है वहाँ संवृतकी 
निवृत्तिके लि ( विदत उपदेश करना चाटिये ) । 

इसके अतिरिक्त जहाँ “ अ? कारके दीर्ष ओर प्छुत कहे गये हैं (वहाँ " अ 
कार संवृत होनेके कारण दीर्बै ओर प्छुत संद्रत होंगे ), वे संदृत न हों इसलिए मी 
५ अ? कारका विवृत्त उपदेश करना चाहिये, जैसे, * वृक्षाभ्याम्‌ ?, “देवदत्त ३? में 
(दीप और प्छुत संवृत न हों इसलिए भी सवन आकारका विवृत उपदेश समझना 
चाहिये ) । 

(पर दीर्ध और प्छुत संद्ृत होंगे केसे १) लोकमें भी दीर्प और प्लुत संदृत नहीं 
दीस पद्ते, और वेमे भी नहीं दिसायी देते। (तग यह सिद्ध होता है कि वे चैसे 
नहीं हे ही। ) 

तो फिर केसे दीस पढ़ते हें? 

विव्वृत । और वितृत दीस पडुनेके कारण दीर्घ ओर प्लुत विवृत ही होंगे। 
77३६ गा हस्व अकार यदि सूउमें सात उच्चारित शो, दो उसके स्थानमें 
“नपि च? (0३१०२) रूमये दोनेराछा दीप आकार ' स्यानेन्तरतम' ' ( १११५५०) 
परिभावारो स्थानीके समान सादत दोगा। वैमेदी * देवरत ' शब्दके अन्त्य सदन हस्व भकारो 
* दरायघूवे घ ? ( ८।२।८४ ) सूने दोनेवाला व्ठ आदेश स्यानीके समान संशय दोया। 








क. १प १ आदिक २ ) व्याकरणमहामांव्यम्‌ षटू 


स्थानी अकट्पयेदेतावनुस्त्रारो यथा यणम्‌ । 
संवृतः स्थानी संवृत्तौ दीर्थप्ठुतो रकल्पयेत्‌ । अनुस्वारो यथा यणम्‌ । 
तयथा । सब्येन्ता सँव्वत्तर; थॅळोकम्‌ ते्ोक़मिति । अनुस्वारः स्थानी यणमनु- 
नासिकं प्रकल्पयति ॥ व्रिपम उपन्यासः । युक्त थत्सतस्तज प्रक्ळातिर्भवति सान्ति 
हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च । बीर्घप्छुतो पुनर्नेव लोके न च वेदे 
संवृतो स्तः ! की तर्हि । पिती । यो स्तस्ती भविष्यतः ॥ एवमपि कुत 
एततुल्यस्थानी प्रसन्नाभिन्नी मविप्यतो न पुनस्तुल्यमयतो स्थानाभिक्नी स्यातामीकारं 





(था )-7( संवृत ) स्थानी { “अ? कार) (संवृत दीघं और प्छुत ) 
इन दोनाकी कल्पना करेगा, जिल प्रकार अनुस्वार ( स्थानी ) ( अमुनालिक ) 
थणूकी (कल्पना करता हे) | 

पर ( जिसके स्थानमें विवृत अथया संगत आदेश होनेयाले है) वह स्थानी 
“ अ? वर्ण सबुत होनेके कारण स्वसदज्ञ सबुत दीर्घ और प्लुत आदेशकी ही कल्पना 
करेगा । “ अनुस्वारी यथा यणम्‌ ?, जेसे, सँय्यन्ता, सॅव्वत्सरः, येंद्रोकम, तोकम्‌ 
इत्यादि स्थानॉपर अङुस्वार अपने स्थानमें स्वसहश सामुनासिक यणकी ही कल्पना 
करता हे"*। 

यह प्रतिपादन ठीक नहीं हे। कारण कि, जो वर्ण अस्तित्वमें है वह स्थानीके 
द्वारा अपने स्थानपर टाया जाता है यह युक्त है। “ यण्‌? सानुनासिक होते है, 
अनुनासिकरहित भी होते हें, पर दीर्घ ओर पटुत (* अ? कार) वेदमें अथवा टोकर्म 
कहीं भी सवृत नहीं है। 

फिर केसे हे? 

विवृत । अतः वास्तयमें जय आदेशके रूपमें होंगे, तग वे (विवृत ) ही होंगे। 

ठीक । पर किसने बताया हे कि, तुल्य स्थानरे और तुल्य प्रयत्नके दीर्ष 
ओर प्छुत नहीं पाये जाते हे, ओर इसीलिए तुल्य स्थानके और भिन्न प्रयत्नके 
आदेश किये जायें? तुल्य प्रयत्नके किन्तु भिन्न स्थानके दीर्घ और प्त ई अथवा 

ऊ क्यों न क्यि“ जायें १ 





१ १७, “सम्‌ यन्ता? ये मूल पद है। यही * मो & चुस्वार ? ( ८१२३ ) सूतसे मपारका 
अजुस्वार द्वोनेके बाद उस अनुरवारझो “वा पदान्तम्य” ( ८४५९ ) घुतसे परवणे अर्थात्‌ 
भगे यकार, चकार और छकारका सक यकार इ यादि जो आदेश होता है वर्‌ स्थानी जैसा 
सातुनासिर होता दै । 

१८. * दक्ाभ्याम्‌' में कण्टरयानका तया घरत प्रयनका हम्द अकार हे) उसको 
कण्खस्यानका बिन दीव आतार आदेश होता दे। प्रयत्नसे आझार ययि स्थानी जैसा भर्वात 


६० छीमगवत्पतञ्जालिविराचितं (थ. १ पा. १ भाढिक २ 


ऊकारो वेति । वस्यति स्थानेऽन्तरतमः [ १.१.५० ] इत्पत्र स्थान इति 
वर्तमाने पुनः स्थानेग्रहणस्य प्रयोजनं यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवास्तर्य 
वलीयो यथा स्यात्‌ ॥ 


तत्रानुटत्तिनिर्देशे सवणोग्रइणमनण्त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्रानुदृत्तानिदेंशे सवर्णानां हणं न प्रापनोति । अस्य च्वो [ ७.४.२२] 











इसका कारण आगे यों वताया जायगा कि“ स्थानेऽन्तरतमः ” (१।१।५०) 
सूममें पिठले सू्रसे “ स्थाने? पद आनेपर भी फिरसे “ स्थाने ? पद रखा गया है। 
इसका प्रयोजन यह विधान है कि, “जिस स्थानपर अनेकविध वर्णोके संबंधोंका 
तारतम्य करना पढ़ता है, उस स्थानपर स्थानकी समीपता अन्य प्रकारकी समीपता- 
की अपेक्षा अधिक प्रबळ समझी जाती है।? 


(वा, ४) तथापि अचुबृत्तिसे जो निर्देश किया गया हे, वॉ 
सवर्णोंका पठण शाक्य न दोगा, क्योकि वे अण नहीं वहा 


(यद्यपि सर्वत्र ' अ? कारका वितृत उच्चारण किया जाय, तो भी उदाहरण 
पूर्ण करनेके लिए “अ? कार आदि वर्णोके दुशीकके नाते जहाँ “अ” कार आदि 
वीका उच्चारण किया गया हे वहाँ" उस वर्णके सवणोका ( दीर्घ ओर प्ठुतका ) 
ग्रहण नहीं होगा; जेसे, “ अस्ये चौ ? (७।४।३२), “ यस्येति च” (६।४।१४८)। 


सर्व आकार जैसा नहीं है, तो भी स्यानसे समान है। पर वैसादी दीप इकार उस रॉइत आकारको 

क्यों च किया जाय? कारण कि दीध इकार ताळम्यानका होनेके कारण स्थानसे ययपि 

। भकार तैसा नहीं है, तो भी उस ईैकारके संइत प्रयत्न होनेझे कारण भ्रयत्नसे स्थानी जैसा है। केवल 
र 


स्थानसे समानता देखकर दी आकार होता है, तथा केवल प्रयत्नसे सहश देखकर दीप इकार 
मी होमा । उसी प्रकार दीध करार भी दोगा। 

१९. आनुइति= अतुकरण। उदादरणमेंके अकारका जो “अस्य च्वो” इत्यादि सूत्रमें 
“भस्य? का अनुकरण किया गया है उसमें। 

२०. इस सूतमें "अस्य? यद हस्व अकार उच्चारित हुआ है। उससे दीघ आकारका 
अदण होनेके कारण “सट्वीकरोति” उदादरणमें दीप आकारको भी इकार भादरा होता है। उसी 
प्रकार “यस्येति च? छूतमें भी इ और अये दो दश ययपि हृस्व उच्चारित हैं, तो भी उनके द्वारा 
दीपोंछा भी भरण होता दै। अतएव “मायेय नादेय” उदाइरणमें “गेया नदी? शब्दके भागे 
टकू ( एय ) प्रत्यय र्पाया जानेपर, उय दाव्दके अन्त्य आकार तथा इेकारका उस सूमसे लोप 
होता दे। 








अण पपा १ शाद्षिक ३] व्याफरणमहाभाप्यम्‌ दश 


यस्येति च [ ६ ४.१४८ ]। एकि कारणम्‌ । अनण्त्वात्‌। न ह्येतेऽणो ये 
इनुदृचतो । के तर्हि । ये$क्षरसमासाय उपदिश्यन्ते ॥ 
एकत्यादकारस्य सिद्धम्‌ ॥ ५॥ 
एकोऽयमकारो यश्वाक्षरसमान्नाये यश्वानुवुत्ती यश्च घातादिरथः ॥ 
अनुवन्धसंकरस्तु ॥ ६ || 

अनुचन्धसकरस्तु माप्नोति । कर्मण्यण्‌ | ३ २. १ ] आतोऽनुपसर्गे कः 

[२३ २ ३] इति के5पि णिल्कृत प्राप्नोति ॥ 
एकाजनेकाग्ग्रहणेपु चानुपपचिः ॥ ७ ॥ 


(इस सूत्रमें ग्रहण न होनेका ) क्या कारण हे? 

कारण यह है कि जिस “अ? वर्णका अहण करना हे पह “अणू? नहीं है") 
* अस्य च्यो? आदे सूजॉमें जिन “अ कार आदि बणोका रूपसिदिके लिए 
उच्चारण किया है वे । अण? नहीं हे । 

तो फिर अणू कोनसे हे ? 

जो अक्षरसमाम्नायर्मे कहे ह (वे ही अणू है )। 

(चा ५) 'अ! कार एक (ही) टोनेके कारण इष्ट कार्य सिद्ध 
होता है। 

(परन्तु कहीं भी उच्चारित हो, “अ? वर्ण सर्वत्र एक ही होनेके कारण 
इष्टसिद्धि हो जाती है।) अक्षरसमाम्मायमें, अनुदृत्ति अर्थात्‌ अनुकरणमें, अथवा 
चातु प्रातिपदिक इत्यादिमें “अ? वर्ण सर्वेज एक ही हे। 

(चा ६) परन्तु अनुवन्धो ( अर्थात्‌ इत्सञ्ञक वर्ण) का संकर होया। 

पर (' अ? कार स्वन एक ही हे यह कहा जाय तो) अनुबन्यो अर्थात्‌ 
इत्सशक वणोंका सकर होगा, जेसे, ' कर्मण्यण्‌? (३।२।१), “ आतोऽनुपसर्गे क, ? 
(३।२।३) ये दो सू लीजिये। यदि “अग्‌? ओर “क?इन दो पत्ययोका 
4 अ? कार एक ही हो तो इत्सञ्चक णकारका कार्य “क्‌ ? प्रत्ययेसे भी होगा । 

(चा ७) एकाच्‌ और अनेकाच दाव्दोका जहाँ उच्चारण किया गया हे, 
बहा उचित प्रबन्ध न टोगा 3 

२१ तथा * अणुदित्‌® ? ( १५३६९) सूतसे कदा गया दे कि“ अघसे दी सदैक 


भ्रदण द्वोता है *। 

२२ “गोद ? क प्रत्ययांका उदाइरण है) यहां गायको देनेवाली इस द्लीलिंगकी विक्क्षा 
की जाय तो “क ? प्रत्यय * अण” है अर्थात्‌ णकारेत्सतक भकार है ऐवा समचकर ” विद्वाघनुब्ट 
र ४६११५) सूतसे डोर, पत्यय होने सपेगा + 


द्र श्रीभगवत्पतअलिविराचितं [ अ. १ पा. १ आहिक २ 


एकाजनेकाज्यहणेयु चानुपपत्तिभविष्यति । तन को दोपः । किरिणा 
गिरिणेत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्व॑प्राप्नोति । इह च घडेन तरति घरिक इति 
अज्लक्षणछन्न प्राम्रोति ॥ 

द्रव्यवचोपचाराः ॥ ८ ॥ 

द्रृज्यवच्ोपचाराः ग्राम्नुवन्ति । तयथा । द्रन्येषु नेकेन घटेनानेको युग- 

पत्कार्य करोति । एवमिममकारं 'नानेको युगपदुचारयेत्‌ ॥ 
बिपयेण हु ननालिङ्गकरणात्सिद्धम्‌ ॥ ९॥ 

यद्यं विपये विपये नानालिञ्जमकारं करोति कर्मण्यण्‌ आतोऽनुपसर्गे 

क इति तेन ज्ञायते नानुबन्धसंकरोऽस्तीति । यदि हि स्यान्नानालिङ्गकरणमनर्थर्क 


एकाच और अनेकाच्‌ झब्दोंका जहाँ उच्चारण किया गया है, वहाँ जैसा 
प्रबन्ध होना चाहिये वैसा न होगा । > 

ऐसा करनेसे कहा कहाँ दोप आयेंगे ? 

१ किरिणा ?, “गिरिणा? रूपॉमें (कि और रि तथा गि ओर रि इन दोनों 
अक्षरोका इकार एक ही होनेके कारण यह ) एकाच. ( एकाक्षेरयुक्त ) शब्द है ऐसा 
समझकर [ “ सावेकाचः ” (६।१। १६८ ) सूत्रसे ] अन्तोदात्त स्वर होने टगेंगा; 
उसी प्रकार “ घटसे आजीविका चलाता है? इस अर्थमें * घटिक ? शब्द सिद्ध करना 
हो तो “घट? शब्द॒ुके आगे दो स्वर जहाँ दें ऐसे ( द्वयक्षरयुक्त ) शब्दके आगे कहा 
हुआ (४।४।७) “ठम्‌? प्रत्यय न होगा । र 

(वा. < ) और ब्ृब्यके समान उपचार (प्रात होंगे) । 

तथा द्रव्य अर्थात्‌ लौकिक पवार्थके घारेमें जो उपचार पाये जाते हैं वेसे 
उपचार प्राप्त होंगे। जैसे, एक ही घट यदि हो तो अनेक व्यक्ति उस घटरी एक 
साथ पानी कदापि नहीं छा सकते हैं, वेसे ही “अ ' वर्ण एक ही होनेके कारण 
उसका उन्चारण अनेक लोग एक साथ नहा कर्‌ सकेंगे । 

(बा. ९) परन्छ भिन्न भिन्न स्थलोमें भिन्न भिन्न चिह्न लगानेसे 
(शट कार्य) सिद्ध दोता है। के 

जब कि ( आचार्य पाणिनि ) “ कर्मेण्यण्‌ ” (३।२।१), ४ आतोऽनुपसग 
कः” ( शरा३ ) इत्यादि भिन्न भिन्न स्थटॉर्म भिन्न भिन्न चिह्नोंसे युवत ˆ अ? 
कारका उच्चारण करता हे, तो ज्ञात होता हे कि अनुवन्धोका सङ्कर नहीं होता 
है। यदि ( अनुबन्थॉका रार) होता, तो भिन्न भिन्न स्थळोंमें भिन्न भिन्न चिल्ल 
लगाना निरर्थक होता; तथा ( आचार्य पाणिनिने कू, णू, ञू इत्यादि) सब इत्सरक 
बर्ण एक साथ ही जोंडफर “अ? प्रत्ययका उच्चारण किया होता। ९* 





भी अकार सर्वत्र एऊ दी होनेके कारण समी स्थार्नो्में समी इत्सतझोंके काय होंगे दी । 
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स्यात्‌ । एकमेवायं सर्घगुणमुचारयेठ्‌ ॥ नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । इत्तेज्ञापरक्ल्प्त्यर्थ- 
मेतत्स्थात्‌ । न ह्मयमनुनन्पेः शल्यकवच्टक्य उपभैतुम्‌। इत्संज्ञायां हि 
दोपः स्थात्‌ । आयम्य हि द्वयोरित्संद्ञा स्यात । कयोः । आयन्तयोः ॥ 
एव तहिं विषयेण तु पुनलिंद्भकरणातिद्धम्‌ । यदयं विपये विपये पुनलिंद्गमकारं 
करोति प्रग्दीव्यतोऽण्‌ [ ४. १. ८३ ] रिवादिम्योऽण्‌ [ ११९ ] इति तेन 
ज्ञायते नानुत्रन्यसकरोऽस्तीति। यदि हि स्यातुनलिंङ्गकरणमनर्थकं स्यात्‌॥ अथवा 
पुनरस्तु विषयेण तु नानालिङ्गकरणालिद्धमित्पेव । ननु चोकतमित्तंज्ञापक्ल्प्त्यर्थमे- 
तत्स्यादिति । नैष दोषः। लोकत एतत्तिद्दम्‌ । तयथा । ठोके कश्चिदेवदत्तमाह । 


यह ज्ञापक नहीं दिया जा सकता हे। (भिन्न भिन्न स्थानोमे भिन्न भिन्न 
अनुवन्ध छमानेका कारण यह हे कि) उनकी इस्संज्ञा हो और उनका रोप हो। 
जिस प्रकार झल्यकके शरीरपर अनेक कटि रहते है, उसी प्रकार एक ही स्थानमै 
“अ? कार आदि वणोको सभी अनुवन्ध एक साथ छगाना संभवनीय नहीं है, फ्योंकि 
इत्संसा होनेमें बाधा निर्माण होगी। बहुत कुठ हो तो दो वर्णौको एक साथ इत्संज्ञा 
हो सकती है! 

किन दो वणोंको ! 

आदि और अन्तके ( बणौको ) । ९* 

ठीक, तो ' विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्सिद्व? वार्तिकके स्थानमें ` विषयेण 
तु पुनर्ङिङ्गकरणात्मिद्वम ? यह पाठ समझें । जबकि ( आचार्य पाणिनि) “ प्राग्दी- 
व्यतोषण ” (४।१।८२), “ शिवादिम्यो$ण” (४।१।११२) इत्यादि सत्रे 
भिन्न भिन्न स्थानोंगें बार बार बही चिक्न ठगाकर “ अ? कारका उच्चारण करता हे, 
तो ज्ञात होता हे कि अनुबन्धोंका सङ्कर नहीं होता है। यदि अनुबन्धोंका सङ्कर होता 
तो बार बार एक ही अनुबन्ध छगाना निरभैक हो जाता । (एक ही स्थानमें 
णकार अनुबन्ध ढगाकर इष्ट कार्य सिद्ध हो जाता) 

अथवा, “ विषयेण तु नानालिड्गकरणात्सिः्वम्‌ ' यही वातिक रहने देँ । 

पर वही रंहे ती क्या ऊपर दोय नहीं बताया कि इत्सज्ञा होनेके लिए वैसा 
क्या हे? 

यह दोष नहीं आता है । रोकब्यपहारसे ही यह वात सिद्ध होती है। जैसे, 








२४, ' आदिर्निरडव ? ( १३१५) इत्यादि समोसे आदि इन्सता कदी है। तथा 
* हएन्त्यम्‌? (१११३) सूतसे भन्त्यदणको क्तता कही हे । तम दोसे अधिक इत्सतरु दी 
छगाना दो तो मध्य वर्णोओे इत्सा नहीं होगी । 

२५, ' विपयेग छुः ? वार्तिकरा चातर्ग- भित मित स्थानोमें मिन भित इतक 


६४ शीमगवत्पतञ्रलिविराचितं [अ. १ पा. १ आढिक २ 


इह्‌ मुण्डो भव! इह जटी भव । इह शिखी भवेति। यद्धिक्नो यत्रोच्यते 
तदिझरात्रोपतिष्ठते । एवमयमकारो यढिम्गी यत्रोच्यते तङिङ्गस्तमोपरथास्यते ॥ 
यदष्युच्यत एकाजनेकाज्यहणेपु चानुपपत्तिरिति । 
एकाजनेकाउ्ग्रहणेषु चाटत्तिसंख्यानात्‌ ॥ १० ॥ 
एकाजनेकास्पहणेपु चाइत्तेः सँस्यानादनेकाच्त्वं भविप्यति | तयथा | 
सादश सामिधेन्यो मंवन्तीति त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिर्सचमामित्यादृ चित; सप्षदशत्वं 
अवति । एवमिहाप्यावृत्तितो$नेकाच्त्ये भविष्यति । भनेदादत्तितः कार्य परिहतम्‌ । 


WENN DRS ni Ms नकल 
ठोगोमि एक ही देवदत? व्यक्तिको यदि कोई भिन्न भिन्न स्थानपर क्हे कि 
* यहाँ मुण्ड बनो ?, * यहाँ जटावाला हो? “यहाँ शिसी हो, तो वह भी जिस 
स्थानपर जैसा होनेरे लिए कहा जाता हे वेसा ही वह होता है। उसी प्रकार ( यद्यपि 
८ अ? कार सभी स्थानेमें एक ही है, तो भी) जिस स्थानपर पाणिनिने * अ? कार 
जैसा कहा हो वेसा ही वहाँ समझा जायगा। 

अत्र ऊपर जो दोष बताया गया है कि, “ जहॉ एकाच्‌ अनेकाच्‌? शब्दोंका 
उच्चारण किया गया है, वहाँ जिस प्रकारका प्रवन्ध होना आवश्यक है वैसा नहीं 
होगा, उसके बारेमे यो उत्तर दिया जायगा । 

(चा. १०) जहाँ * एकाच अनेकाच्‌ ? उच्चारण किया गया है, वहाँ 
आवुत्तिकी गणनासे ( इछ कार्य सिद्ध होगा ) । 

“जहाँ एकाचू अनेकाचू? उच्चारण किया गया है, वहाँ आवृत्ति के कारण 
अर्थात्‌ बार बार उसी स्वरका उच्चारण करनेसे अनेक अचू है ऐसा समझा जायगा। 
उदाहरणार्थ, ( विकृतियागके वर्णनमें एक वाक्य हे )-- संत्रह सामिधेनी क्रचाएँ 
'ह।? (वास्तवमे देखा जाय तो वेसी ऋचाएँ तेरह ही हैं; पर) पहली ऋचा तीन 
बार ओर अन्तिम ऋचा तीन बार पढ़कर आवृत्तिसे सामिधेनी ऋचाओंकी संख्या 
सत्रह मानी गयी है। उसी प्रकार (“किरिणा ५ “ गिरिणा ? रूपोर्में भी) एक ही 
इकार दो वार आप्त होनेके कारण ( “किरि? “ गिरि? शब्द ) अनेक अचॉसे युक्त 
समझे जायेंगे । 








ची लगाये हैं. चे व्यव होंगे इसलिए उनके बठसे इत्सेज़कोंडी भव्यवस्था नहीं होती दे ऐवा न 
समझा जाय।? तो उसका तात्यय यों समझा जाय कि, यद्यपि अकार सवन एक दै, तो भी 
भिन्न मिन इत्संतक कौ भिन्न भिन स्थानांमें लगाये जानेके कारण आप ही आप उनकी 
अन्यवस्था दूर होगी। ? 

२६. जो ऋचा पइकर समिघाओंका भाधान शिया जादा है उस ऋचाकों सामिघेनी 


कहते हैं। 


भर $ पा, $ भाद्धिऊ २) ख्याफरफमद्धामाप्यम्‌ ET 
इए तु खळु किरिणा गिरिणेस्येफ़ान्लक्षणमस्तोदाचर्स प्राप्नोन्ेय । पाडी मिद्धम्‌ । 
फम्‌ । लोकतः । तयया । छोक घाितहसमे की प्रीीकामेफफर; सहस्रो 
दत्ता तया सर्वे ते सहसदक्षिणा: सपत्नाः । पामिशापनेकान्स मयी 9 
यवृष्युच्यते ब्रृव्ययच्चोपचारा: आप्नुयत्ती भरेयद्सभति कार्य ततानेहो युगालु- 
र्यायचु सलु ससरि कार्यमनेफ्रीईतओ तयुगपलरोणी । तयथा त घटम्प दर्शन 
स्पर्शनं था । रभति नेई फार्यमकारस्पोत्चारण नामारे फोडी तदथुगसत्कारियाति ॥ 





आपृत्तिका अर्थ ह अनेक मार उच्चारण। उसऊे पदपर (दो जन्‌? ऐमा 
मानकर घट झग्दके आगे उन्‌ प्रत्यय लगाया जानेडे कारण बटम) दोष दूर 
किया जायगा, पर एऊ ही (अर्थात एक जातिफ्रा ही) भचू राने कारण हनियाटा 
कार्य--किरिणा) मिरिणा इत्यादि रूपोंमें अन्तोदाचच्य--प्राप्त होगा ही। 
यहीं भी इए कार्य सिद्ध होगा 
सो फेसे? 
जैसे टोकमें पेसे टी यहाँ टै। जैसे टोझमें (आचीन कारन) राज्य 
ऋषियोंने एक ही कपिटा गायका पुनः पुनः दान करके प्रत्ये ब्यक्तिन रसर 
शेतुओंका दान करनेका पुण्य प्राप्त किया, दैमे ही यों मी ऐसा समझा आयमा कि 
( किरिणा ', “गिरिणा? आदि शब्द) अनेक अचेमि गुक्त है) `° 
ठीक | ' द्रव्य ( अर्थात वि पदार्थ ) फे संबपर्म जैने उपचार प्राम हॉय 
है, बेसे ही प्राप्त होंगे ? ऐसा जो ऊपर कहा गया है, उमफा उत्तर यही है हि, 
(एक ही पदार्थके संघैधम जो कार्म अनेर व्यकियोंका करमा शउप नहीं है वा 
कार्य अनेक ब्यक्ति एक साय मीं करते है, परन्तु जो कार्य अनेझ व्यनिपाँग्रो भी 
एक साथ करना राग्य हे, वह कार्य अनेक व्यक्ति एक साथ इसने ही है । 
उदाहरणार्थ--घडफा दर्शन अथग घटका स्प । “स? कारका उसगग्ण अनेर 
व्यक्तियोको एक साथ एना संभवनीय है ओर इमीडिए अन ब्याकि पष्ट साय 
वह कर सकेंगे १६ 
२७ गानामें कोई एक ही सैर्‍या काममें झरी हेलय जशे हो तड प खाय 
प्रास दोंगो पश बाइसे प्राम हुई से व्या प? राशा बाय छाती दे। यापार पथ कापा काटे 
दोग हो अपदा मुग्य हो, उपीडे द्वारा परी राजा को जाती दे। 
२८. तप सभी स्पानोंने अधार एड ही है ऐसा स्मम्नेये कोई दार मकी पिएर 
देती! 
घ्या 


१६ शीमगवत्पतञ्गलिविराचितं [ अ. १ पा. १ भाद्विफ २ 


आन्यभाव्यं तु कालशब्दज्यवायात्‌ ॥ ११॥ 

आन्यमात्र्य त्वकारस्य। कुतः। कालशाच्दब्यवायात्‌। कालव्यवायाच्छन्द्‌- 
व्यवायाच्च । कालव्यवायात्‌ । दण्ड अग्रम्‌ । शब्दृव्यवायात्‌ । दण्ड: | न 
चेकृस्यात्मनो व्यवायेन भवितम्यम्‌ । भवति चेद्भवत्यान्यभाव्यमकारर्य ॥ 

युगपञच देशपृथस्लदशनात्‌ ॥ १२॥ 

युगपच्च देशपुथकत्वदर्रानान्मन्यामह आन्यमान्यमकारस्येति । यद्यं 
युगपद्देशपुथक्त्वेपूपलभ्यते । अश्वः अर्कः अर्थ इति । न ह्येको देवदत्तो युगपत्सुमे 
च भवति मधुरायां च ॥ यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत्स्युः । तयथा । शकुनय 


(वा. ११ ) परन्तु काल और शब्दके व्यवायके कारण “अ? कार 
सर्वत्र एक नहीं दे। 

(येपि चारों ओरका “ अ? कार सर्वत्र समान हो, ) तो भी वह “अ? कार 
भिन्न भिन्न ही समझा जाता हे। 

सो कैसे ? 

काल और शब्दके व्यवायसे अर्थात्‌ व्यवधानसे | अर्थात्‌ कालव्यवायसे ओर 
शुब्दव्यवायसे । कालव्यवधानका उदाहरण है “दण्ड अभ्रे ? । (यहाँ “दण्ड? के 
अन्तका “अ? और “अग्र? के आरम्भका “अ?।॥) शब्दव्यवधानका उदाहरण हे 
4 दृण्ड? ( शब्दके आदिका ओर अन्तका “अ? वर्ण) । यदि “अवर्णे एक ही 
हो, तो एकमें ही व्यवाय अर्थात्‌ व्यवधान होना संभवनीय नहीं है। जब कि 
व्यवधान हे ऐसा समझा जाता है, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि दो “अ? कार 
भिन्न हैं । 

(बा. १२) और एक साथ भिन्न भिन्न स्थानका “ अ? कार भिन्न भिन्न 
दील पड़नेसे (“नम कार सर्वेन्न एक नहीं है) 

एक साथ ही भिन्न भिन्न स्थानोंपर दाख पड्नेसे भी हम समझ सकते है 
कि, भिन्न भिन्न स्थानका “अकार भिन्न भिन्न ही है। “अश्वः? *अकः ५ 
* अर्थ; ? इत्यादि स्यानोमें एक साथ ही “अ' कार दिखायी देता है, तो वह भिन्न 
होना ही चाहिये; कारण कि एक ही “देवदत्त? व्यक्ति एक साथ सुन्न ओर मधुरा 
इन दोनों नगरोंमे दिखायी नहीं देता है। 

पर कदाचित्‌ वर्ण पक्षियोके समान हों । पक्षी अत्यन्त दुतर्गाते होनेके कारण 


२६. बहोंसे वार्तिककार, सत्र स्थानोंमें अरार एक ही है यह सिद्ध कर रहे हें। 
३०. “दण्ड? शब्दवा उच्चारण करनेडे बाद थोड़ी देरसे “क्षम” शब्ददा उच्चारण 
किया जाता है। 





थ. १ पा, १ भादिक ३ } द्याकरणमदामाष्यम्‌ ६७ 


आशुगामित्यासुरस्तादुसतिताः पश्ाइश्यन्ते । एवमयमकारो द्‌ इत्यत्र दो ण्ड 
इत्पन्र हश्यते । नेवं शक्यम्‌ । अनित्यत्वमेवं स्यात्‌ । नित्याश्च शाग्दाः । नित्ये 
च शब्देषु कूटस्थेरविचालिमिर्वषर्मिवित यमनपायोपजनत्रिकारिभिः । यदि चाय दे 
इत्यन्न टो ण्ड इत्यन हृरयेत नायं कुटस्य: स्यात्‌ ॥ यदि पुनरिमे वणी 
आदित्यवस्यु:। तयथा। एक आदित्योध्नेकाविकरणस्थों युगपद्देशपथक्लेपू - 
पण्यते | वियम उपन्यासः | भेके द्ररादित्यमनेकाधिकरणत्यं ग्रगपदेशपययत्वेपू- 
पलमंते$कारं पुनरुपलभते | अकारमपि नोपलमते । कि कारणम्‌ ) श्रोप्रोपछाणि- 
बुद्धिनिर्याद्यः प्रयोगेणामिम्बलित आफाशदेशः शब्द एर्क च पुनराकाशम्‌ । 
आकाशदिशा अपि बहवः । यावता बहवस्तस्मादान्यभा-यमकारस्थ ॥ 


3:40 03202 03 कफ कटी क 32/88/2000 ५ 836 य 
आगेकी ओर उड्डाण करके भी झट पीछेकी ओर भी दीस पडते हैं, उसी प्रकार 
अञ? वर्ण एक ही होकर भी “द्‌” में दिसायी देठाह ओर “ण्ड'मै भी दीस 
पड़ता है। 

यह शस्य नहीं । (क्योंकि येसा समझनेसे शब्द) अनिय होने लगोगे । 
(पर बास्तवमें देखा जाय तो ) शब्द नित्य ही है, और वे निय होनेके कारण 
उनमे जो वर्ण है, वे भी नित्य, दिनाशहीन) क्षयरहित एवं शद्धविरहित होने चाहिये । 
यदि ९ दू? में दिखायी देनेवाला “अ? वर्ण “णढ में भी दीस पढे, तो "अ? वर्ण 
कूटस्थ ( कायम रहनेदाठा ) नहीं कहलाया जायगा । 

पर यदि ये वण सूर्यके सहश हों तो? जेसे, एक ही सूर्य एक साथ ही भिम 
भिन्न स्थानोंमें ( रदनेदाले लोगोंको ) भिन्न भिन्न स्थानोमें मानो दीस पडता है । 

यह दृष्टान्त भी यहाँ उचित नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक टी समयपर 
भिन्न भिन्न स्थानोसि भिन्न भिन्न स्थानोम रहनेवाले सूरज झे नहीं देस सकता हे, पर 
* अ? वर्णको (इस तरह ) देख सकता है। 

“ अ? वर्णको मी (इस तरह ) नहीं देस सकता हे । 

सो केसे ? 

शब्द है कणेसे उपल्ब्ध होनेवाला, बुद्धिसे ग्राह्य, ध्वनिसे प्रकाशित होनेयाटा 
और आकाशर्मे रहनेवारा, पर आकाश तो एक ही है” । 

आकाझके प्रदेश भी बहुत है। और यदि वे प्रदेश वद्रुत है, त “अर कार 
भी वास्तवर्मे भिन्न मिञ स्थानमै उपलब्ध होनेके कारण भिन्न ही हे ऐसा सिद्ध 
होता है। 

३१ भित्र भिन्न स्यानोंमें रदनेवाठा १ 


३२ तव“अ' कार आदि दणोंस्े एक दी पुरष मी च देखता दै ऐसा जो हमें 
लगता दै वह निरा भ्रम दै? शन्दब्यज्ञक जो ध्वनि वद मितरदेशी दोनेके कारण डस उपापिये इच्द 


भौ भित्रदेशी दे इस प्रश्चरका आभाव होता हे । 


६८ आभगवत्पत्तञ्गलिविरचितं [8° १ पा. १ आहिक २ 


आकृतिम्रदणास्सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
अवर्णाकृतिरुपादेटा सर्वमवर्णकुलं ग्रह्दीप्यति । त्थेवर्णाकृतिः । 
तथोवर्णाक्रातिः ॥ 
तद्वच्च तपरकरणम्‌ ॥ १४॥ 
एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते । आक्रातप्रहणेनातप्रसक्तामीति। ननु च 
सवर्णग्रहणेनातिप्रसक्तामिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌ । प्रत्याख्यायते तत्सवर्णेण्य़ह- 
णमपारेभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्चेति ॥ 





(वा. १३)" : अ? वर्णकी जातिके ्रदणसे (इष्ट कार्य सिद्ध होता हे) 

(८ अइउण्‌? सूतमें ) अत्वजातिके दर्शक “अ? का उच्चारण किया गया है, 
उससे उस ' अ? वर्णसे सभी “अ? वर्णका संघ समझा जायगा। उसी प्रकार 
“इ? कार जाति और “उ? कार जाति । 

(वा. १४) जहॉ “त? कार याकर स्वरका उद्यारण छिया गया है, 
यहाँ जातिपक्षका स्वीकार करके छी वह किया गया हे! 

जातिपक्षका स्वीकार किया जाय तो अ, इ, उ इत्यादि किसी एक स्वरका 
उच्चारण करनेसे ही उसके सभी भेवोंका अहण किया जायगा, और उससे कहीं कहीं 
अतिव्याप्िदोप आयेगा। वह न आ जाय इसलिए जहाँ विशिष्ट भेदोंकी ही 
आवश्यकता है, यहाँ आगे “त? काँरै लगाया हे । 

(टीक। पर जातिपक्षका ही स्वीकार क्यों किया जाय?) “अ? का “~ 
उच्चारण किया जानेसे “ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ? ( १।१।६९ ) सूतसै “अ? 
कै सभी सवर्णोंका अहण किया जायगा, ओर उरारे जो अतिव्याप्ति आ जायगी उसे 
टाल देनेके लिए “त? कार लगा दिया है ऐसा क्यों न कहें ? 

८ अणुदित्सवर्णस्स° ? ( १।१।६९ ) सूत्रम “ अणू ? इन्द्‌ न हो ऐसा वार्तिक- 
कारोंने ( १।१।८ वा ६८) कहा हे! वहाँ दिसाया गया हे कि “ सवर्णग्रहण ? 
बतामेवाले सूत्रे ' अणू ? शब्द न रखा जाय। क्यॉके “अ? शब्दुके उच्चारणसे 
ही अत्वजातिसे युक्त सभीका सहज ही अहण होता हे, तया दीप आ, प्छुत अ हे 


३३, “तथानुइत्तिनिर्देशे वार्तिकमें “अस्य च्वो? इत्यादि स्थामोंमें वणका प्रण नहीं 
होगा ऐसी जो शरा प्रदर्शित की पयो थी उसका उतर यहाँले वार्विऊक्तार दे रहे हैं। 

३४ “अतो भिम्‌ ऐस्‌' ( ७१॥९ ) घूतमें * अव. ' रूपमें ' अ? कारको तकार ऊगाया 
गया दै। तय “ तपरस्तत्कालस्य ' ( १।७० ) सूउखे केवल हस्व अकारसे ही भण होता है । 
अतपुव ' रमामि * वदादरणमें * भिम्‌ प्रत्ययक्रो * ऐस्‌ ' आदेश नहीं दोता दै 


अ. १ पां. ५ भादिक २) व्याकरणमहामाष्य मु ६९ 


इल्ग्रइणेपु च ॥ १५॥ 
किम्‌ । आफ्रातेग्रहणासिद्धनित्येप । झलो झालि [ ८,२.९६] | 
अवात्ताम्‌ अवात्तम्‌ अवात्त । यत्रैतन्नास्त्यण्सवर्णीन्गह्लातीति ॥ 


रूपसामान्याद्वा ॥ १६॥ 
रूपसामान्याद्वा सिद्धमेतत्‌ । तयथा । तानेव शाय्कानाच्छादयामो ये 


इत्यादि अकार “अ' वर्णसे भिन्न ही नहीँ" हैं । 

(चा. ९५) और व्यज्ञनम्रहणमें भी-- । 

क्या? 

आक्कतिंगहणसे इष्टकार्य सिद्ध होता हे। (ओर जहाँ हलोका अर्थात्‌ 
व्यअनोंका उच्चारण किया गया हे, वहाँ “जाति? का ग्रहण ही आवश्यक है। 
उसके बिना इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होगा । ) जैसे, “ झो हाळ? ( ८।२।२६ ) सूज्ञ लें। 
इस सूत्रसे ' अवात्तास ?, “ अवाचम ?, “ अवात्त? रूपाँकी सिद्धिके लिए जातिपक्षका 
अहण करना ही चाहिये । यहाँ “त्‌ ? व्यजन “अणू ? न होनेके कारण “ अणुदित्‌? 
( १।१।६० ) सूब्से एक तकारसे अन्य तकारोंका ग्रहण न होगा, त्युत “ शळू ? 
जातिका ही अहण करना पड़ता हे । (अर्थात्‌ पहला तकार भी झळ हो सकता है 
और दूसरा भी ।) 

(चा. १६) अथवा रूप समान होनेसे ( इ कार्ये ) सिद्ध होता हैं। 

अथवा (सब “ अ? बणौका ) रूप समान ही होनेके कारण प्रस्तुत स्थानम 
4 अ? के सामान्य स्वरूपका उच्चारण करनेसे सभी “ अ? वर्ण आते हैं। उदाहरणार्थ, 








१५. तान्नकी गो घत्रव मोये रैंगमें शिन हो तो भी आळारमें गिन गही होती है, वैसे 
दी दीष इत्यादि हस्वसे उच्चारणमाङके प्रमाणमें मिन्न लगते दो तो भी अवणरी दृष्टिते चे मिन 
नहीं होते हैं। 

२६, उससे झनेरु तकार “ झळ? के रुपमें एक साथ नहीं लिये जायेंगे। “अवात्ताम्‌' 
उदादरणमे वस्‌ धातुके आगे छडू प्रत्यय, उसको तसू, उसको ताम्‌ आदेश, यौचगे तिच्‌ प्रत्यय, 
घाुमेके अकाररी बृदि, पीछे अर्‌ आगम और सः स्याधेवातुके ” (०४४६) सूत्रसे 
घातुके सञ्चारको तकार, इतने कामै हो जानेपर * अवत स्‌ ताम्‌? यद स्थिति होते हुए भी दो 
तकारोके चीचके सकारका * झलो ज्ञि” ( ८२२६) छूत्रसे लोप होता दै। लछोपके लिए 

सकारके पीछे घोर भागे दो झळू पे चाहिये। अक्षरसमाल्नायमें झन्‌ अत्याहारमें ' चरतवू ? 
इव प्रकारका तकार उच्चारित हुआ दै सही; परन्यु ज्यक्तिकी अपेक्षा वह तकार किसी एक 
तकारका अनुकरण समझा जायगा, एक साथ दो तकारोंका अनुकरण नहीं कट्दा जायया । अतः 
' झछो झलि ' छूत्रसे सझारका लोप नहीं दोगा ॥ 


७७ खीमगवत्पतज्ञलिबिरचिर्तै [ अ. १ पा. 3 आहिक २ 


मधुरायाम्‌ । तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मग्धेपु । तदेवेदं भवतः कार्षापणे 
यन्मथरायां अहीतम्‌ । अन्यस्मिश्चान्यरिमैश्व रूपसामान्याततदेवेदमिति भवति | 
एवमिहापि रूपसामान्यात्तिद्धम्‌ ॥ 


ऋ लूक ॥ २॥ 
लकारस्योपदेशः किमर्थः ! कि विशेषेण लकारोपदेशश्रोयते न पुनरन्ये- 
पामपि वर्णानामुपदेशश्रयोयेत । यदि किविदन्येपार्मापे वर्णानामुपदेशे प्रयोजन- 
मस्त्प्लकारोपवेशस्यापि तद्भवितुमर्हति । को वा विशेष: । अयमस्ति विशेपः । 
अस्य ह्यलकारस्याल्पीयांश्चैव प्रयोगविषयो यश्चापि प्रयोगविषयः सोऽपि 
क्लपिस्थस्य क्लपेश्व लत्वमासिद्धम्‌ । तस्यासिद्धत्वाठुकारस्यैवाच्का्याणि भविष्यान्ति 
नार्थ छकारोपदेशेन ॥ अत उत्तरं पठति | 
हैं 22 कट SBS SNES: Se nS: SESE NES SSR 
(यदापि झाटक भिन्न भिन्न हैं, तो भी एक ही जातिके हों तो हम कहते हैं-- ) 
(जो शाटक गधुरामें हम ओढते थे, वे ही यहाँ ओढ़ते हैं; ” “जो चावल हम मगध 
देशमें खाते थे, वे ही यहाँ भी खाते हैं; ? “मधुराम जो कार्षापण मेंने आपसे लिया 
था वही यह है। (वह आप वापस लीजिये )। ? ययपि इन सभी उदाहरणोमें 
पूर्वकालीन और वतेमानकालीन पदार्थ भिन्न भिन्न हों, तो भी “वे ही ये? ऐसा हम 
ब्यवहार करते हैं । वैसे ही यहाँ भी स्वरूप समान होनेके कारण ५ अ ', शब्द्से?” 
सभी “अ? वर्णोका अहण किया जायगा। 
ऋलू॥२॥ 
इस सूत्रम ५ छ? कारका उच्चारण क्‍यों किया गया है! 
विशेष हेतुसे लकारके ही उच्चारणके संवंधमें क्यों प्रश्न किया जाता है? 
अन्य वर्णौके उच्चारणके वारेमें क्यों नहीं ? यादै अन्य वर्णोके उच्चारणमें कुछ हेतु 
हो, तो वही हेत “छ” कारके उच्चारणमें भी उचित है। तब (अन्य अक्षरों और 
लकारमे ) भेद वया हे? 
भेद यों है-- इस “हू? वर्णका भयोगक्षे् बहुत ही छोटा दै। और जो कुछ 
अयोगक्षेत्र दीस पढता हे वह ' क्लप्‌' धातुका ही लकार है। तथा “क्पू? धातुके 
कऋकारको ५ कृपो रो छ: ? (८।२।१८) सुत्रसे जो ¦ ल? आदेश हुआ हे वह 
अन्य कार्याकी इष्टि मानो हुआ ही नहीं। तब वह लकार असिद्ध होनेसे 
(ळकारकों ' अच? समझकर ) जो जो कार्य होने चाहिये, वे अकारकी कल्पनासे ही 
होंगे । अतः * कलक? सूज़में ` छ ? वर्णके उच्यारणका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 
यह सव शंका ध्यानमें लेकर वार्तिककार उत्तर देते हैं-- 


३७, ' अस्य च्दी/( छाड ३९ ) इत्यादि सूत्रमेके * अ? दमे । 


७ 
अ, १ पा १ आहिक २] वयाकरणमहामाप्यम छ रै 


र 
लुकारोपदेशों यदृच्छाशक्तिजानुकरणप्लत्याथर्थः ॥ १॥ 
लकारोपदेशः करियते यटच्छाशन्दारयोऽशक्तिजानुकरणार्थः प्लुत्यायर्थश्व । 
यहच्छाशब्दार्थस्तावत्‌ । यदुच्छया कश्रिद्ळ्तको नाम तस्मिन्नच्कार्याणि यथा 
स्युः । दृध्यूछतकाय देहि । मध्वूछतकाय देहि । उद्डुलतको गमत. 


प्रत्यडलतकोषगमत्‌ । चतुटयी शब्दानां प्रवात्तिः | जातिशब्दा गुणशब्दाः 
डू 


क्रियाशब्दा यदच्छाशब्दाश्रतुथीः ॥ अशक्तिजानुकरणार्थः । अशक्त्या कयाचे- 
द्वाह्मण्पा ऋतक इति प्रयोक्तय ल्हतक इति प्रयुक्तम्‌ । तस्यानुकरण त्राह्मण्यू- 


(था १) लुकारका उपदेश स्वामाविक उच्चारण, अशक्यताके कारण 
किया हुआ अनुकरण और प्लुति--इनके लिए ए्‌। 

लकारका उपदेश किया जाता है। उसका उपयोग ( १) स्वाभाविक रीतिसे 
ल्कारयुक्त ऐसे जिन शब्दोंका हम उच्चारण करते है उनके लिए है, (२) “ऋ? का 
उच्चारण शक्य न होनेके कारण जिस “लू” का उच्चारण किया जाता हे उसके 
अनुकरणे आये हुए लकारके लिए है, ओर (३) प्छुत आदि कार्य होनेके लिए 
भी है । स्वाभाविक रीतिसे उच्चारित लकारयुक्त शब्दका उपयोग याँ दिया है -- 
किसी ब्यक्तिका * रूतक ? यह स्वाभाविक नाम रखा जाय तो उसके छवर्णको अच्‌ 
समझकर कार्य हों। जैसे, ' दृध्यद्तकाय देहि ?, ' मध्वलतकाय देहि ?, ' उदड इल 
तकोऽगमत्‌ ?, “ प्रत्यट्‌इ्रुतकोऽगमत्‌? । ( यहाँ पहले दो उदाहरणोमें यण्‌ संधि और 
अन्य दो उदाहरणमें ड मुढागम अर्थात्‌ डू्‌आगम ये कार्य होने चाहिये । स्वाभाविक 
रीतिसे उच्चारित भी शब्द होते हैं । ) चार प्रकारके शब्द उपयोगमें पाये जाते है-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, और क्रियावादक शब्द ये तीन प्रकार, 
तथा सहजतासे उच्चारित शब्द्‌ अर्थात्‌ च्यक्तिवाचक सज्ञा आदि चौथा प्रकार। ॥ 


ऋकारका उच्चारण अशय होनेसे जिस लफारका उच्चारण किया जाता है 
उसके अनुकरणमें आये हुए र्कारका उदाहरण याँ है--मान लीजिये, किसी 
तोतछी ब्राह्मणीने “क्रतक? शब्दका उच्चारण करनेके बदले * तक? शब्दा 
१ यहां "तकर इब्दमें “ल? कार भय है ऐसा समद्र * 
क र्‌ “दघि* शब्दके 
पिया मधु * शब्दके उकारको "इहे यणचि ( criss ) सूतसे यकार तया बेर बारिश 
। `सा * म "डमो हत्वादनि 7 ( 434३) सूतसे दम्‌ आगम हुआ है। Es 
ह र्‌ः 
कारण दही आडी मह ठ जो शम कि वे भशन ह हो 
i दशो पि दी नदी होमी? यद्‌ ओ श्च निर्माण होती है उसका * इच्छा 
अपसव्य नदी दें” ऐवा उतर यह दिया गया है। "शब्दके प्रकार होते हैं? पक 
माना गया है। गर होते इ” यह पक्ष यदी 


७२ श्रीमगवत्पतञ्जलिविराचितं ( अ. १ पा. १ आहिक २ 


छतक इत्याह कुमार्यूलतक इत्याहेति ॥ प्ठुत्यायर्थश्व लकारोपदेशः कर्तव्यः । 

के पुनः प्लुत्यादयः । प्ुतिदिर्वचनस्वरिताः । क्ल श्पशिख । वलप्सः । मकर्लप्त: । 

प्लुत्यादिपु कार्येषु क्लपेलेत्वे सिद्धं तस्य सिद्धतादभ्कार्याणि न सिथ्यान्ति । 
तस्मादूळकारोपदेशः क्रियते ॥ नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
न्याय्यभावात्कल्पनं संज्ञादिपु ॥ २॥ 

न्याय्यस्य ऋतकशन्दस्य भावात्कल्पनं संज्ञादिपु साधु मन्यन्ते । ऋतक 


उच्चारण किया हो, तो उसका अनुकरण करके तथा लूकारका प्रयोग करके हमं ये 
वाक्य बोलते हें--* ब्राह्मणी छूतक इत्याह ?, “ कुमारी दतक इत्याह?) इन वाफ्योमें 
यणू संधि हो यह उपयोग हे । धट 

प्लुति आदि होनेके लिए भी लकारका उच्चारण ( प्रस्तुत माहेश्वरसूत्रमें ) 
करना चाहिये। 

प्डुति आदि क्या हँ? 

प्छुति, दित्व और स्वरित। (उनके कमसे थे उदाहरण हैं )- कढ २ 
प्ताशिसः?, * क्लप्प्तः १, ' अक्लप्तः ? । ये ही तीने कार्य बतानेका प्रयोजन यह है कि 
तीन कार्योके संबंधमें कूप धातुके कारका लकार सिद्ध होता है, और वह सिद्ध 
होनेसे ( उसको ऋकारकी भावनासे ) ये तीन स्वरकार्य नहीं हो सकते हैं। वे होनेके 
लिए ऋकारका उच्चारण करना चाहिये । 

ये उपयोग नहीं दिये जा सकते हैं। 

(बा. २ )--( ऋतक शब्द ) योग्य होनेपर संज्ञा आदिसें वद प्रयुक्त 
किया आय । 

योग्य “ ऋतक ? शब्दके होनेपर व्यक्तिवाचक संज्ञा आदिमें ऋतक शब्दको 
ही योग्य समझकर प्रयुत्रत किया जॉय । ऋतक ही योग्य है, दतक नहीं । 





३. 'वलुरेसशि्षः” में ' गुरोरद्रतो०' ( २१८६) सूतसे ठझारको प्वव हुआ हे! 
"क्लप्प्त” ' में *भनचि च? (८४४०) सूत्रसे पकारफो द्वित्व हुआ है। * प्रफ्दप्तः* में 
गतिरनन्तरः? ( ६।२।४९ ) सूते “प्रर इस पूदपदमेके अङारको प्रकृतिस्वर अर्थात्‌ उदात्त 
होनेसे उसके आगेके छच्चरको “ उदाताइनु* ” («४६६ ) सूतमे स्परित हुआ है। 
सरार श पाठ यदि अक्षरसमाम्नायमें न किया जाय तो उसको अच्‌ नदीं कहा जा सकता दे 
और उससे थे तीनों कार्य सिद्ध नही होंगे । 

४. व्याकरणसे सिद्ध दोनेवाठा शब्द दी नामफरणर्मे नाम रसनेवालोसे प्रयुक्त किया 
जाता है। * ऋत्‌? घावुके आगे क्युन प्रत्यय उयाफर ' ऋतऊ * शब्द सिद्ध द्योता है। ' छवक ! 
शब्द सिद्ध न होनेसे वह अप्रा ही है। 


थ ११ा १ आदि २] व्याफरणमटामसाध्यम्‌ ७३ 


एवासी न लतक इति ॥ अपर आहे । न्याय्य ऋतफशब्दः शास्रान्वित्तोऽरित 
रा कल्पागितन्यः साधुः सक्ञादियु। ऋतक एवासी न लतकः ॥ अय तहिँ 
यदुच्छाशन्दोऽपरिदवा्यः । व्यप्िडः ळफिइः । एपोऽ्युफिडः ऋफिदश्च । 
कथमू । अर्तिमरवुततश्चेव टि लोके लक्ष्यते फिडाफिडावीणादिकी प्रत्ययी । नयी 
च शब्दानां प्रवृत्तिः । जातिशब्दा गुणरात्दाः क्रियाशब्दा इति । न सन्ति 
यदृच्छाशच्दाः ॥ अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुचमन्यथा कृत्वा परिहार: । सान्ति 


दूसरा ( च्याख्याकार ) कहता हे--योग्य * कतक ? शब्द व्याकरणशुद्ध 
होनेके कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा आदिमें वही योग्य है। ' ऋतक ? ही शब्द है, 
४ हतक ? उसका अपत्रंशा है । 

ठीक तो, लफिड अथवा लफिड यह यहच्छाशब्द अर्थात्‌ स्वाभाविक रीतिसे 
प्रयुप्त किया छुआ शस्द लें। यह नि,सशय ल्थ्युम्त है, उसका दूसरा कोई भी 
स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है!” 

यह भी ऋफिड अथवा ऋफिट्ठ ही है! 

सो केसे ? 

५ ऋ ? धातुसे साधित शब्द टोगमिं दिखायी देते हे, ऋफिड, ऋफिट्टमे भी 
“ ऋ ? घातु ही हैं, फिड और फिट्ट प्रत्य उणादिपरत्ययॉमेसे है! लोगोमें झन्दोंकि 
उपयांगके तीनही प्रकार है ॥ जातियाचक झान्द, युणदाचक शब्द ओर कियाबाचक 
मा शब्दोंके तीन प्रकार हैं । यदच्छाशब्द ऐसे कुछ चीथ प्रफारके शब्द नहीं 
होते है। 

एक प्रकारसे विधाने करके उपयोग कहनेपर अन्य प्रकारसे फिर त्रिधोन करके 
बह उपयोग शकय नहीं है यह कैसे कहा जाय? ' यदृच्छा शब्द होते ह? ऐसा 





५. किसीने छतक नाम रखा है ऐसा ययफि अतीत दोता दे तो भो बढ़ी नाम रसने” 
चालेडी भूल है। ऋतऊ ही शद्ध नाम समझा जाय। तात्पय यदद दे हि, * दतक? अपश 
शब्द दोनेके कारण उपमेके दञ्चारको अउ व प्राप्त होनेके लिए “ फक सूवर्मे दकारखा पाठ 
फरनेकी आवश्यकता नहीं है। 

६, जिस तर * कनक ' व्याकरणशुद्ध शब्द है और * स्तर? उसझा अपत्रदा है उस 
तरह यदी कुछ नदी कदा जा सरुता दै। 

७ तो “छह घावुञ्न पयोग केवक बेरमै हो है ऐना न समसा जावा! 

4, इस प्रसार रामी सेहाओंमें तिर ययडी अतीति दोनेषे वे प्राय फ़ियाशब्दोंमें दी 
शिते जाते हैं। अत अवश्य ही झच्दोंके तीन ही प्रकार हैं यद पक्ष सिद होचा है। 

” ६  शाब्दोके चार प्रकार हैं यह पक्ष ध्यानमें ऐेझर । 

१०, दब्दोंके तीन ही प्रकार हैं यइ पक्ष घ्यानमें छेकर । 

घ्या १० 


छ शआीभगवत्पतज्जालिविरचितं [थ १पा १ आहिक २ 


यदृच्छाशब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्क न सन्तीति परिहारः । समाने चार्थे 
शास्रान्वितोऽशास्रात्वितस्य निवर्तको भवति । तयथा । देवदचशान्दी देवदिण्ण- 
शब्दे निवर्तयति न गाव्यादीन्‌ । मैप दोपः । पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति ॥ 
अनुकरणं णिष्टाशिष्टाम्रतिपिद्धेपु यथा छौफिफवैदिकेए ॥ ३ ॥ 
अनुकरणं हि शिष्टस्य साधु मवति । आशेटाप्रतिपिद्धस्य वा नेव तद्दोपाय 








Se 
बिधान करके “ छ? कारके उच्चारणका उपयोग बताया गया; फिर “ यटच्ठाशब्द॒ 
नहीँ होते है? यह विधान करके उपयोग नहीं ऐसा कहा गया। यह उचित नहीं 
है।'' ओर झाखीय कल्पनासे सिद्ध होनेवाले झाम्दके द्वारा शास्रीय कल्पनासे 
सिद्ध न होनेवाठे शब्दका जो निवर्तन (अर्थात्‌ वाध) होता है बह उन दोनों 
शब्दोंका एकही अर्थ हो तभी होता है। जसे “देवदृत्त” शब्द शास्त्रीय रीतिसे 
शुद्ध सिद्ध हो जानेसे वह “देवदिण्ण ? शब्दका निवर्तन करता है, “गावी ? आदि 
झब्दोंका वह बाघ नहीं कर सकता हे \ 

यह दोप नहीं आ सकता है। ( एक ग्रकारसे विधान करके किये गये 
आक्षेपका ) दूसरे प्रकारसे विधान करके भी परिहार किया जा सकता है । 

(वा. २ ) शास्त्रसिद्ध तथा शाखसे असिद्ध किन्ठ अनिविद्ध शब्दोका 
अनुकरण (योग्य होता है), जेसे लोकमें और वेदमें । 

शास्रञ्जद्व शब्दोंका अनुकरण ही योग्य होता हे। जो शब्द न शास्रसिद्ध 
है, न शाखनिपिद्ध भी, उसके अनुकरणसे न दोप है, न उत्कर्ष। जसे लोकमै 
HN 
११. यहाँ यों अभिप्राय दे कि जो पक्ष ध्यानमें टेकर शका प्रदर्शित की गयी हो उसी 
पक्षका अवर्ूय करके उसका निरसन करना चाहिये। वार्तिए्पर यह एक आक्षेप है। 

१३ उसी प्रकार "वतक? शब्द नही तय कर सकता है कि 'ठुतक शब्द सदोप है? । 
क्योंकि “ऋतक? शब्दका अर्थ है तिदक अथवा दयाळ, और *ठुतक? एक विशिष्ट व्यवितका 
नाम है। वार्तिकपर यढ दूसरा आक्षेप हे। 

१३. भाक्षेपर्के शद्दीत पक्षका अवउब करके ही आक्षेपका निरसन करना चाहिये ऐसा 
कोई नियम दिसीने नहीं कर रखा हे। ११ वीं टिप्प्णीमें बताये हुए पहले आक्षेपका यह उत्तर 
है। १२ वीं टिप्पणीमें प्रदर्शित किये हुए दूरे आदेपका यों उत्तर है कि, यद्यपि * ठृतक शब्द 
सदोष है? ऐसा तक शब्द नहों उदरा सकता हे, तो भी छृतक दाब्दका प्रयोग शिट छोगोंतसे न 
किया जानेकै कारण दह कृतक दाब्द साधुशब्द दे यह नहीं कहा जा सक्ता है। यह उत्तर स्पट 
ही है, अत माप्यरारने उसका निर्देश नहीं किया हष 

१४. तब इस प्रफारका अनुकरण किया जानेमे वहाँ * इको यणचि ` आदि शाम्नकी 
त्ति नहीं होती है, इसलिए कारका उपदेश न तिया जाय! 


श १पा १ आह्निक २] ब्याकरणमहासांष्यम्‌ 5 


भवति नाभ्युद्याय । यथा लौकिक्विदिकेयु । यथा ठोकिकपु वैदिकेषु च कृता- 
न्तेपु । लोके तावत्‌ । य एवमसो ददाति थ एवमसो यजते य एवमसावधीत 
इति तस्यानुरुर्वन्द्याद्च यजेत चाथीयीत च सोऽप्यम्युद्येन युज्यते । वेदेऽपि 
य॒ एव बिश्वसुज सत्त्वाण्यव्यासव इति तेपामनुकुर्वस्द्वत्सच्त्राण्यव्यासीत सो 
ऽप्यभ्युद्येन युज्यते ॥ अशिष्ाप्रतिपिद्धघ्‌ । य एवमसौ हिक्रति य एवभसो 
हसाति य एवमसी कण्ड्यतीति तस्थानुऊर्वन्हिकेज हसेश्व कण्डूयेज्च नैव तददोपाय 
स्यान्नाभ्युदयाय ॥ यस्तु खल्वेवमसो बाह्मण हन्त्येवमशी सुरा पिबतीति तस्या 
नुऊुर्वन्याह्मम हन्यात्सुरा वा पिमेत्सोऽपि मन्ये पतित, स्यात्‌ । विषम 








और बेदमें । अर्थात्‌ जिस प्रकार लौकिक और वेदिक बातोमें देखा जाता है, 
उती भकार यह डे) लोकमें भी अच्छी वादोके अनुकरणहे लाभ होता है! अझुक 
प्रकारे अमुक व्यक्ति दान करता है, यजन करता ह अथवा अध्ययन 
करता हैं, उसी प्रकारे दूसरा कोई उसका अनुकरण करके दान करे, यजन करे, 
अथवा अध्ययन करे, तो इसरेका भी लाभ होता हैं) वेदिक उदाहरण यो दिया 
जाता है--अमुक रीतिसे ये लोग विश्वसूज सत्त्र करते हे यह देखकर यदि उसी 
प्रकारके सत्तका कोई अनुकरण करे तो उसका भी अभ्युदय अवश्य होता हे। 
अब शाखसे असिद्ध कितु अनिपिद्ध वातका उदाहरण देते है! कोई 
व्यक्ति अमुक रीतिसे हिचकी देता हे, अथवा अमुक रीतिसे हॅसता है, अथवा 
ऐसे खुजलाता है, उसी रीतिसे यदि दूसरा कोई हिचकी दे, अथवा हॅसे, 
अथवा खुजलाए, तो उससे उसे दोप भी न लगेगा अथवा उसका उत्कर्ष भी 
न होगा । 

( परन्तु निपिद्ध॒ घातके सत्रचर्मे माज भिन्न अकार है। ) यदि अमुक व्यक्ति 
ब्राह्मणको ऐसे मारता हे, अथवा एसे मदिरा पीता दे, इसलिए उसीक अनुकरण 
करके दूसरा कोई ब्राह्मणको मारे अथवा मदिरापान करे, तो उस दुसरे व्यवितको 
दोष रगेगा ही एव वह पतित होगा ही । 

थह उदाहरण ठीक नेहीं बताया गया हे । क्योंकि यदि कोई हत्या करता 
हे और उसका अनुकरण करके दूसरा काई हत्या करता है, तो दोनों भी हत्याका 


१५ अव “तर अपशन्दका भइरुरण रिया तानेसे यदि पार निर्माण दता है, 
तो उसके जिए लूशारका उपदेश करनेरा बिलकुल प्रयोजन नहीं है। 


१% यहँसे घताया जाता है कि दरारफा उपदेश अवश्य करना चादिये ! 
१० अनुकरण करनेवाला भी अनुकरण करते समय प्रत्यक्ष ही इत्या करेगा। 


७६ आमगवत्पतज्ञाल्िविरचित॑ {भः १ पा. १ आहिक २ 


उपन्यासः । यश्चैवं हन्ति यश्ानुहन्त्युमी ती हृतः । यश्च पिबति यश्वानुपि- 
बत्युमी तो पिवतः । यस्तु खल्वेवमसो नाहाणं हन्त्येवमसी सुरां वा पिबतीति 
तस्यानुकुर्वन्ञातानालिपो माल्यगुणकृण्ठः कदलीस्तम्मं छिन्यात्यो वा 
पिन स मन्ये पातितः स्यात्‌ । एवमिहापि य एपमसावपरान्द प्रयुङ्क्त 
इति तस्यानुकुर्वनपशन्दं युञ्जीत सोऽप्यपशन्दभाक्स्यात्‌ । अयं त्वन्यो- 
इपशब्दपदार्थकः शब्दों यदर्थं उपदेशः कर्तब्यः। न चापशब्दपदार्थकः 
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अपराध समान ही करते हे । उसी प्रकार यदि कोई मदिरा पीता है और उसका 
अनुकरण करके दूसरा कोई मदिरा पीता है, तो दोनोंका मदिरापानका अपराध 
एकसा ही है। परन्तु यदि अमुक व्यक्ति अशुक रतिसे ब्राह्मणको मारता हे अथवा 
मदिरा पीता है ऐसा देसकर केवळ उसकी क्रियाका अनुकरण दूसरा कोई व्यक्ति 
करे और स्नान तथा अनुलेपन करके एवं गेम पुष्पमाला पेंहनकर ( स्वस्थ चित्तसे 
और प्रकटतासे ) कदलीका स्तम्भ कांटे अथवा दूधका प्राशन करे, तो वह कदापि 
बहिष्कृत नहीं समझा जायगा । यही बात प्रस्तुत विषयमे भी हे। कोई व्यक्ति 
अमुक रीतिसे अशुद्ध शब्दका उच्चारण करता है इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति उसी 
रीतिसे उसी अशुद्ध शब्दका प्रत्यक्ष उच्चारण करे, तो उस दूसरे व्यक्तिपर 
(ययपि उसने अननुकरणसे अपशब्दका उच्चारण किया हो) अपशन्दुके 
उच्चारणका उत्तरदायित्व पहले व्यक्तिके समान ही ओ जाता है। (और 
उस प्रकारका अनुकरण करके उच्चारित “तक? शब्द अपशब्द होनेसे 
उसके कार्य होनेके लिए “ऋ छू कू ? सूतमेंके रूकारका उच्चारण अवश्य हे सो 
बात नहीं ।) 

पर प्रस्तुत “ तक? शब्द अनुकरण करनेके लिए उच्चारित “ ततक ' 
शब्द नहीं हे, तो “ तक ? अपशब्द ही जिसका अर्थ है ऐसा अर्थात्‌ अपशब्दुका 
बोधक  छृतक ? बन्द है। ओर उसके संभिकार्य होनेके लिए * आलू १ सूते 


१८, इससे यों सूचित रिया जाता है कि उसझा चित्त अस्वत्य नहीं और उस्तसे चद 
लिविद्ध कमै करनेके जिए प्रत होनेदाठा नहीं। 

१९. * छूतक ? शब्द ऋतक? फा अपञ्रश दै। ' फलक? शब्दका अभे है तिदरु अथवा 
दयाठ । उसी अमैमै यदि * लत? शम्दका प्रयोग किया लाय तभी वह अपरान्द समझा जाता 
है। ब्राप्नगी यदि चुतरेपनसै ' ऋतऋ ? शन्दके भनें ही * लतक ' शब्दका उज्वारण करे भौर 
दूसरा कोई उवी प्रकारका टसी अने दी * लक? इशह॒इका उच्चारण फरे तो ये दोनों भी 
झणद शब्द उच्चारनेवाळे समे जाते ह्वा 

२०, ब्रा्गी दळ्दका उच्चारण कैसे करती है यदद दियानेडे लिए यदि “ आणी तक 
कदती दे? ऐसा वाक्य दूसरा कोई खोडे, तो उघ वाप्यमेंश ' दतक ' शब्द तिदक भथवा 
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शब्दोऽपशन्दो मवाति । अवश्यं चेतदेव विज्ञेयम्‌ । यो दि मन्यतेऽपशन्दपदाभैकः 
शम्दोऽपशन्दो भवतीत्यपशन्द इत्येव तस्यापशब्दः स्थात्‌ । न चेपोऽपशान्दः ॥ 
अये सल्वपि मूयोऽनुकरणशम्दोऽरिदायो यदर्थं उपदेशः कर्षन्यः । 
साच्वूलकारमधीते । मध्यूलकारमथात इति । कस्थस्य पुनरेतवनुकरणम्‌ । 
पल्टपिरथस्य । यदि क्लपिस्थस्य क्लपेश्व लत्वमसिद्धं तस्यासिद्वत्वाकार 
एवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । भवेत्तदर्थेन नार्थः स्यात्‌ । अयं त्वन्यः कलृपित्थ- 
पदार्थकः शाब्दो यदर्थं उपदेशः कर्तन्य;। न कतेन्यः । इदमवश्यं वक्तव्यं 








“लकार? का उच्चारण करना ही चाहिये। अपशब्दका बोधक होनेसे ही कोई 
शब्द अपशब्द कदापि नहीं होता हे । और यह खात मान्य करना आवश्यक ही है । 
क्योंकि अपशब्दका बोधक झन्द्‌ नियमसे अपशब्द होता हे ऐसा यदि कोई समझे 
तो उसे यह मानना पडेगा कि “ अपशब्द ? शब्द भी अपशब्द अर्थात्‌ अशुद्ध 
शब्द हे । बास्तबमे देखा जाय तो “अपशब्द? अपशब्द अथात्‌ अशुद्ध शब्द 
नहीं है । ( तब तोतले व्यवितसे उच्चारित “ लतक' शाब्दुका बोधक जो सतक 
शब्द्‌ उसके कार्य होनेके लिए ' कलक? सूवरमे ` हू ? रखना चाहिये। ) 

इसके अतिरिक्त अगले उद्घाहरणमें दिया हुआ अनुकरणशब्द अपरिहार्य 
है; और उसके लिए * ऋलकू ? सून्रमें “लू” रखना ही चाहिये । * साध्वूलकार- 
मधीते  ' गध्दळकारमधीते ? ( यह रूड़का लकार ठीक पढ़ता हे, छुकार मधुरतासे 
पदता है) ये उदाहरण देखें । 

पर कहाँके लकारका यह अनुकरण है? 

“ क्लपू ? घातुके । 

यदि “ क्लप्‌' घातुके ळकारका यह अनुकरण हो (तो कोई बाधा नहीं )+ 
5 क्पू ? धातुके ऋकारको जो रकार हुआ है वह यणु आदि कायाँकी दशसि 
असिद्ध ( अर्थात्‌ वह मानो हुआ ही नहीं ऐसा ) होनेसे वह “ककार? ही है, ओर 
इसी हृश्सि बहो संधिकार्य होंगे । 

उक । * वळपू ? घातुमें जो लकार हे उसके कार्य होनेके लिए “ऋलकूर? 
सूज्ञमे “तट? कारकी आवश्यकता नहीं है! पर “ कळप? चातुर्मे जो छकार है 
उसका वाचक जो लकार उसके अनुकरणसे उच्चारित होगा उसको स्वरकार्य होनेके 
लिए ' कलकू ' सूञ्रमें "छू? अवश्य रखना ही चाहिये । 





कपा इस अर्थका बोथक नदीं है, प्रत्युत वद माह्मणीसे उच्चारित जो * छतक ' अपशब्द दै ढसका 
भोधक दै। अतः पढ स्वये अपशन्द नहीं होता डै। 


७३ श्रीमगवत्पतज्नठिविरच्षिते [ थ. १ पा. १ आविक २ 


प्रक्कातिवद्नुकरणं भवतीति। किं प्रयोजनम्‌! द्विः पचन्त्वित्याह। तिङतिङः 
[4. १. २८] इति निघातो यथा स्यात्‌ । अमी इत्याह । ईदूदेश्विचन प्रगृह्मस्‌ 
(१. १. १६] इति प्रगरह्मसंज्ता वथा स्यात्‌। यादि प्रकृतिवदनुकरणं भवतीत्यु- 
च्यतेऽशन्द एवासी भवति कुमार्थुतक इत्याह जाहण्युतक इत्याद । अपशब्दो 
हास्य प्रकृति; । न चापराम्दः प्रकृति: । न ह्यपराच्दा उपदिश्यन्ते न चानुपदिटा 
प्रकृतिरात्ति ॥ 


EER DPE, 
- उसके लिए भी रलगेकी आवश्यकता नहीं। * प्रकृति (अर्थात्‌ मूल शब्द, 

उस) के सहश अनुकरण होता हे ( अर्थात्‌ उसके घमै अनुकरणमें अत्ति हे ), ? यह 

तो अवश्य बोलना ही चाहिये। 

१ सो किस लिए ? 

( उसके उपयोग बहुत हैं।) “दिः पचन्तु इत्याह ? वावय ले। यहाँ (दिई 
पचन्तु ” इस अनुरुरणमेके “पचन्तु? को तिडन्त समझके “तिडतिडः ? 
(८।१६८ ) सत्से अजुदात्त होता है, यह एड उपयोग है। “अग्री इत्याह ° में 
४ अग्नी इस अनुफरणमेंके “ई? कारकों दिवचन समझकर “ ईंददेद॒दियचने 
अश्म ” ( १११११ ) घवसे प्रशृह्मसंञ्चा होती है, यह दूसरा उपयोग हे। ( यहाँ 
४ पचन्तु ' और * अग्नी ? इन झब्दोंका उच्चारण अनुकरणके रूपमें ही झिया गया 
है; उनको अनुकार्यके समान कार्य होनेके लिए “ प्रकृतिके समान अनुकरण होता 
है” यह विधान अरश्य करना चाहिये ) 

परन्तु ' प्रकृतिक समान अनुकरण होता हे? यह विधान यदि किया जाय, 
तो “ कुमार्यद्रतड़ इत्याह, ? “ ब्राह्मण्युन्लक इत्याद ” इन वाय्योमे | हतक ? 
शुद्ध शब्द नहीं होगा; वह अपशब्द होगा ) कारण कि अड्कुरणके रूपमे जिसका 
उच्चारण किया है यह मूळ * सनक ? न्द अपशब्द शी है। 

( यह विधान ठीक नहीं है। ) अपशब्द “भ्रति? अर्थात्‌ मूल शब्द रै 
यह मानना सेमयनीय नहीं । कारण कि अपशन्दौंफा उपयोग फोर कहां नहीं 
करता है, तथा मिसका उपदेश नट श्या गया रै हेला. आनद 'अळुति 
अर्थात्‌ मूल शब्द नहीं होता हे (तर “कुमार्दद्तक इत्याह ” में “ हलक ? 
शुद्ध शब्द है; उसको सराय गनेर लिए * कळ ? छूपमें * टुफारर? रखना 
आउइपष है ) 


२१. कार धाउनेंश दो तार शार है ऐसा गभगरर यदि उडे निमित 

रराद मचे बाडे है, हो उस तारे घारख्द-स्पमे दपारिएदो सघार दै उपदे निमिते 
{सः 

भौ इशान होमे 








भ. १ पा, १ भाहिर २] ब्याकरणमदाभाष्यम्र ७१ 


एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्छुत्यादयः ॥ ४ ॥ 
एकदेशविकृतमनन्यवद्धवतीति एत्यादयो$पि भविष्यन्ति । यथेकदेग- 
विक्रतमनन्यवञ्धवतीत्युच्यते राज्ञः क च [४. ३. १४ ०] राजकीयम्‌ अद्योपो- 
ऽनः [६ ४. १३४] इति लोपः प्राोति । एकदेशतिङ्ृतमनन्ययत्पदीनिर्विठ- 
स्येति यक्ष्यामि । यादै पघ्रीनिदिटस्तेत्यूच्यते कटू इसशिख इति हुतो न प्ाप्नोति। 
ASS 





(बा, ४) एकदे दामे जो विकृत छू वह ( अविङ्कतसे ) मित्र न दोनेफे 
कारण प्छुति आदि कार्य दो जायेंगे । 

( ऊपर जो लिसा गया है कि “प्टुति आदि होनेके लिए भी लकारका 
उच्चारण प्रस्तुत माहेश्वरसूमें करना चाहिये, ? उसे बारेगे बताया जा सकता 
हवे कि ) “ जिसके एक भागमें पिक्ृति हुई हे ऐसा शऱ्द मूल अपिक्कत शब्दसे 
भिन्न म समझा जाय ” इस साधारण नियमसे प्टुति आदि कार्य हमे ही। 


] यदि “एक भागमें विकृत शब्द भिन्न न समझा जाय ” इतना ही कहा 
जाय, तो “राजकीयम्‌? उदाहरणमें “राज्ञः क च” (४२॥१४०) सूत्रे 
नकारको ककार आदेश होनेपर राजन्‌ डाब्दूमॅसे “अक” भाग “अबू? हे ऐसा समझकर 
४ अ? कारका टोप “ अल्लोपोध्नः ? (६।४।१३४ ) सूतरसे होने लगेगा । 


तो फिर “पष्ठी विभक्तिसे निर्दिष्ट शब्दस्वरूपके संबंधमें ही एक भागमें 
विकृत शब्द भिन्न नहीं समझा जाय २ यह साधारण नियम हम करेंगे । 


यदि ५“ पष्ठी विभावितसे निर्दिष्ट शब्दस्वरूपके संनंधर्म ” थे शब्द मिठाये 
जायें तो “ वळ ३ घशिख ” उदाहरणमें ' त” कारका प्छुत नहीं होगा। याकि 
जिसकी कब्पनासे प्ुत होनेदाटा हे वह * क? कार पष्ठी विभक्तिसे निर्दिष्ट नहीं है 
( इसलिए रछूकारका ऋकार नहीं समझा जायगा )। 


Sere 


३२, इस नियमे ' क्ळरेप्तरिण* ” उदादरणमें * रू? वणे ' ऋ ? वये भिन न समझा 
ज्ञानेके कारण उसको * पड? दी समझकर " गुरोरतुत = ? ( 4२०६ ) सूनसे प्छव होगा। कारण 
कि ° व? में जो रेफलैसा भाग द्वे वह केवल “शृपोरो छ ! (८२१८ ) सूतसे लकारसा 
हुभा डू तब इषो रो छ ? झाल ' गरोरनृत-० ' की इटिसे दि हो तो भी यदे कोई दोष नहीं 
आता है। 


२३, *“ राइः क च” सूसमें * राइः? रूप * राजन्‌ ? इब्इकी पष्ठी है) तन * राजकू ? 
मी ' रावन? शब्द दे ऐसा समझा जा सकता है। परन्तु * अन. ” अन्‌ शन्दकी पछी वदी 

होनेके कारण * अकू? दी“ अन्‌? है ऐवा नहीं समझा जा सस्ता दे।अतः * रासीय र बच 
* झरोपोञ्त. * से रोष नहीं होगा, कारण कि उसको ' अन्‌ इम शब्द स्वरूपकी Md 


<० झीभगवत्पतञ्जळिविर्सचं [अः १ पा. १ आह्निक २ 


न हात्र ककारः पष्ठीनिर्दिः । कस्तर्हि । रेफः। ऋकारोऽप्यत च्ठीनिर्दिषटः । 
कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः । कप उः रः लः कृपो रो लः [ <. २. १८] 
इति । अथवा पुनरस्त्वविशेषेण । ननु थोक राज्ञः क च राजकीयम्‌ अल्लोपो$न 
इति लोपः प्राशोतीति | नेप दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ । श्वादीनां प्रसारणे नकारान्त- 
अहणमनकारान्त्रतिपेधार्थमिति । तत्मकृतमुचरत्नानुवर्तिप्यते । अल्लोपोषनो 
नकारान्तस्येति ॥ इह तर्दि क्लुश्घरिख इत्यनृत इति प्रतिषेधः प्राप्रोति । 

Abobo २ 

किर पछी विभक्तिमें किस शब्दुका उच्चारण किया गया है? 

रफका उच्चारण किया गया हे 

पष्ठी विभेक्तिमे * ऋ ? कारका भी उच्चारण किया गया है। 

सो कैसे? 

८ क्ृपो रो रः (4२१८ ) सूत्रमें ` प ' यह विभक्तिप्रत्ययका उच्चारण 
किये बिना ही पष्ठीका रूप बनाया गया है; और सूत्रके पद “कृप २ ८३;१ “रार 
ष्ळः' ये ह हू 

अथवा * पष्ठी विभक्तिसे निर्दिष्ट? ये पद न लगाकर (“एक देशमें विकृत 
शब्द भिन्न न समझा जाय 2) यही ( साधारण नियम) रहे । 

पर दैसा किया जाय तो ऊपर दोष बताया गया हेनकि* राजकीयम्‌ ? 

में तज्ञः क च ° (४।२।१४० ) सूत्रसे नकारका ककार आदेश होनेपर 
८ अठोपोऽनः 7 सूचसे “अ ? कारका लोप होने लगेगा १ 

यह दोप नहीं आता है । क्योंकि ( “ श्वयुवमघोना० ” ( ६।४।१३३ ) सूत्रके 
ब्याख्यानमें वार्तिककार ) अगला वातिक कहनेवाले ही हैं कि श्वन्‌ आदि शब्दोंके 
संप्रसाएणमें जिनके अन्तमे नकार है ऐसे ही शब्द लिये जायं; अर्थात्‌ जिनके 
अन्तमें नकार नहीं ऐसे शब्दोंका संप्रसारण नहीं होता दै ॥ वह वार्तिक 
अगले “ अछोपोऽनः » (६।४।१३४ ) सूत्रमें भी समाविष्ट होगा और जिसके 
अन्तमं नकार है ऐसे ही अनन्त अंगके “अबू? भागके अकारका लोप होगा। 

परन्तु “ वत हे सिस ” उदाहरणें “ अडत: ” (८२८६ ) ऐसा प्हुतका 
क्लपध होगा और “ कल २ शस २? रूप सिद्ध न होगी । 


शश 
२४. “कोरो छ. ? सप्तमे रः' रूप ३° भ्यजनकी पछी दे, ऋ ° स्वरडी नहीं। 
व्ह! की पढ़ी * उः' द्वोती दे। 

x यह“ की ठो" ठ? का दन्‍्वाएग किया पया दी दे। अतः “च” वो क 
समझा जा सकता दे! 

२६. “थ' को का समपकर वद अय दे इपलिए "डव हया जाय सो मद कार्य 


अ. १ पा. १ आहिक २] व्याकरणमदासाध्यम्‌ ८१ 


रवलतिपेथाच ॥५॥ 
रवलातिपेचाबेताक्षिव्यति । गुरोररवत इति वक्ष्यामि । ययरवत इत्युच्यते 
होतू ऋकार होत शकार अत्र न प्राप्रीति । गुरोररवतो हस्वस्येति वक्ष्यामि ॥ स 
एप सूत्रमेदेन लुकारोपदेशः प्हुत्यायर्थः सन्प्रत्याख्यायते सेपा महतो वंशारतम्बा- 
हट्टानुकष्यते ॥| 


क 





(वा. ५ ) और खतका प्रतिषेध होनेले इट कार्य तिद्ध होता छै । 

( शुरोरदतः०--८।२।८६-- सूत्रम ' अद्धतः ? के स्थानमै *अरवतः ' पाठ छेकर ) 
५ गुरोररघतः ' ऐसा कहा जाय यह आगे वताना है। तव “जिसमें रेफ हे उसका 
प्छुत नहीं होता है ! यह अर्थ होकर ( ' वळ ३ दिख? में “ रेफ? न होनेके कारण 
प्छुत होगा और * कल ३ पाशिख ? रूप ) सिद्ध होगा। 

पर यदि ` अनृतः ! के स्थानमें ८ अवतः? किया जाय तो होतू + ऋकार 
यह संधि होकर बने हुए “होतृकार ? शब्दमें प्लुत न होगा। ( क्योंकि एकादेशसे 

से 2 डः 

बना हुआ दीर्घ मकार रेफयुक्त हे और उससे “ अरवतः ? यह निषेध होंगा। ) 

तो फिर “ गुरोः अरवतः स्वस्य › ऐसा सूत्र करेंगे ( जिससे सव इष्ट कार्य 
सिद्ध होगा। ) डु 

(इष्ट काये सिद्ध होगा यह बात ठीक है, पर वैसा करना निरर्थक है। कारण 
कि ) ' गुरोरद्ततः० ? इत्यादि सूत्रके बदले 'गुरोः अरवतः हस्वस्य०? इत्यादि 
अधिक बढ़ा सूत्र करके ( फिर ' ऋलकू ? इस माहेश्वरसूत्रमें ) ' प्छुत आडि हा? इस 
अभिप्रायसे उच्चारित छकार ( आवश्यक न होनेसे ) निकाळ देना यह नात बढ़े 
बॉसके सम्भेपर चढ़कर लट्वा (चिढ्यि अथवा छोटा फळ) तोड़ लेनेके 
समान हैं? ३ 





कदापि नहीं किया जायगा। कारण कि * भतृतः? अर्थात्‌ * हस्वङकारमिन चका? ऐसा 
उस सूतमें फह्य गया है। अतः कृष्ण ३१ नें जिस प्रकार करारको कदापि प्लत नहीं होता है 
उदी प्रकार ' वद रेत्तशिखः ? से नहीं होगा! 

२७, अर्यात्‌ रेक्युस् जो हस्व करार हे उत्तीफो वाका निषेव होगा। "होत रकारः » 
में दीद तशकारको प्लवक निषेध नहीं होगा। ड 

न्या ११ 


टर श्रीमगवत्पतञ्जलिविरचितै [भ. १ पा. १ आहिक २ 


ए ओझ ॥ ३॥ ऐ औच ॥ ४॥ 

इदे विचार्यते । इमानि संव्यक्षराणि तपराणि बोपदिश्येरन्‌ । एत्‌ ओत्‌ङ। 

ऐत्‌ ओतच्‌ इति | अतपराणि वा यथान्यासमिति । कश्चात्र विशेषः । 
संध्यक्षरेषु तपरोपदेशव्रेत्तपरोच्चारणम्‌ ॥ १॥ 
संव्यक्षरेयु तपरोपदेराश्वेत्तपरोच्यारणं कर्तव्यस्‌ ॥ 
इत्यादिप्वञ्बिधिः ॥ २ ॥ 

एुत्यादिप्वजाश्रयो दिधिन सिध्यति। गो ३त्रात नी शत्रात इत्यजानांये च 

[ ८.४. ४७ ] इत्यच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विवेचनं न प्रामोति। इह, 


ए, ओ॥३॥ प, ओ ॥४॥ 

(मा. सू. ३, ४) यहाँ यह पूछा जावा है कि ए, ऐ, ओ, जी इन सन्ध्य- 
क्षरोंका उच्चारण प्रत्येकके आगे त्‌ व्यञ्जन छगाकर “ एवं ओत्‌ डू, ? “पेत्‌ ओत्‌ 
चू? ऐसा किया जाय, अथवा तकार न लगाकर जैसा उच्चारण किया हे मेसा ही 
उनका उच्चारण क्रिया जाय ? 

दोनोमिं भेद क्या हे? 

(था. १) संध्यक्षरॉमें तकार रखनेका फल हो तो तकार आगे लगाकर 
(संध्यक्षरोंका ) उच्चारण ( करना चाहिये )। 

संघ्यक्षरॉमें तकार रसनेक्षा फल हो तो तकार आगे लगाकर संघ्यक्षरॉका 
उच्चारण करना चाहिये । 

(चा, २) प्लत स्वरोके संबेंधमं दोनेवाले स्व॒रोंके कार्य न होंगे । 

(तथा तकार लगाकर चंध्यक्षरोंका उच्चारण किया जाय तो ए, ओ 
आदि ) प्छुत स्वरोंके संबंधमें होनेवाले स्वरोके काये न होंगे। “गो ३ ब्रात ?, 
“नी ३ त्रात? उदाहरणोमें “ अनांचे च” (<।४।४७) सत्रसे ‘ओई? तथा 
“ओ ३? स्वर न होनेके कारण यर जो तकार है उसका द्वित्व न होगा । उसी भकार 

१, यहें प, भो इत्यादि दीपाको तकार जोड़ा गया है इसलिए * तपरस्तत्का- 
छस्य १ ( 99७० ) घूत्रसे दीरघोग्र ही भ्रण किया जायया । शोर एकार इत्यादि प्छत हों 
हो उनको अड्‌ एठा नदी होगी । 

२. यदि चकार न जोड़ा जाय ठो एकुमातिकु एकार, ओडार इत्यादिको भन्‌ ईशा 
होकर हस्व संदा होगी । भोर * बिभेषि ', ' बिद्रय, ? स्पोमे एकार तया ओकारको ' हत्व ' 
( ०/४५९ ) और ' गोद्ययोन ' ( १२१४८ ) सूथोसे हस्व झेवे समय एश्यात्रिक एकार 
तवा ओवार होंगे । वे न दों इसलिए यहो दीपके आये तकार छ्याना चादिए ! ' कउ हो ' ऐसा 
कहनेका कारण यद हे टि, ये नातें संस्यक्षर एकमाविइ स्यमें भस्तित्यमें दी नदी दें। यये 
एकार आरिओे हम्य दोठे समर एड्माश्रिद एकार आरि आदेश दोनेका संगव नही । 





अ, १ पा, १ आहिक २] व्याकरणमहासाप्यम्‌ टश 
च प्रत्यड़ेःश्तिकायन उदड़ी ३पगव इत्पचि [८. २. ३२] इति डमुण्न प्राप्रोति ॥ 


इुतसंशा च ॥ ३॥ 

च्लुतसंज्ञा च न सिध्यति । ऐशतिकायन ओ३पगव । ऊकालोऽन्झस्वदीर्घ- 

पुतः [ १.९.२७ ] इति इृतसंज्ञा न प्राप्रोति ॥ सन्तु तर्तपराणि । 
अतपर एच इग्बस्वादेशे ॥ ४ ॥ 

यद्यतपराण्येच इग्धस्वादेशे [ १.१.४८] इति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। 
एनो हस्वादेशशासनेष्वषे एकारोऽय ओकारो वा मा भूदिति। ननु च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतद्वक्तत्यम्‌ । इमातिचो समाहारवर्णौ मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णो- 
वर्णयोस्तयोहरवादेशशासनेवु कदाचिदवणेः स्यात्कदाविदिवणोवर्णी मा कदाविदवर्णं 


* प्रत्यडूडे ३ तिकायनः? * उद्ड्डो ३ पगवः ? उदाहरणोंमें ऐ तथा ओ स्पर न 
होनेके कारण अच्‌ आगे रहनेसे होनेवाळा * डूमुद ? (ङ्‌) आगम (८।२।२२) ने 
होगा । ( इतनाही नहीं, तो ) 

(वा. ३) और प्लुतसंज्ञा ( सिद्ध न होगी ) । 

प्लुतसंज्ञा सिद्ध न होंगी। “ऐ २ तिकायन?, “आ ३ पगव ' उदाहरणोंमें 
(रे! कार और “ओ? कारको) “ ऊकालो<ज्झ्नस्वदीष॑प्छुतः ? ( १।२।२७ } 
सूत्रे ( त्रिमात्र स्वरके बारेम बतायी गयी ) प्लुतसंज्ञा भी नहीं होगी । (क्योंकि 
तीन मात्राओँसे युक्त “ ए? कारको अथवा “ ओ? कारको सून्नके उच्चारणसे स्वर 
नहीं कहा जायगा | ) 

ढीक। तो ये दोष टालनेके लिए “ त? कार आगे न लगाना | 

(वा. ४) यदि तकारयुक्त उच्चारण न किया जाय तो “एच इग्घ- 
स्वादेशी ” ( सुत्र अवश्य पढ़ना चाहिये ) । 

यदि तकारयुकत उच्चारण न किया जाय, चो “ एच इग्बस्वादेशे 7 (१।१।४८) 
सूत्र अवश्य पढ़ना चाहिये । (वह नहीं निकाल दिया जा सकता है। ) 

सो किसलिए ? 

इसलिए कि ए, ऐ, ओ तया ओका हस्व आदेश करते समय आधा ८ ए? कार 
और आधा “ ओ ? कार न हों। 

पर “ त ? कोर लगाकर उच्चारण करनेत्रालेको भी ( “ एच इग्घस्वादेश ?--- 
शाश४< ) यह (सूत्र) अवश्य ही पहना चाहिये। कारण कि ऐ और जी 
संयुक्त वर्ण हैं; उनकी एक मात्रा “अ ? वर्णकी हे और दूसरी “इ? वर्णकी अथवा 
६ उ? बर्णकी हे । अतः उनका हस्प आदेश करते समय कदाचित्‌ अकार होगा 
और कदाचित्‌ इकार अथवा उकार होगा; उनमेंते “अ? कार कदापि न हो 





£] श्रीमगवत्पतन्नलिविशचितं [थ, १ पा. १ आद्वि २ 


भूदिति । प्रत्याख्यायत एतत्‌। ऐयोश्वोत्तरभूयरत्वादिति । यदि प्रत्याख्यानपक्ष 
इदमि प्रत्पाख्याभते | सिद्धमेड: सस्थानत्वादिति। ननु चेड: सस्थानतरावर्ध 


(इसलिए “ एच इम्रस्वादेशे ” सून अत्यन्त आवश्यक है )। 

परन्तु ( ऐ और ओ छे लिए ) यह सून आवश्यक नहीं ऐसा बताया गया है 
( ११४८, वा. ४) ? इसका कारण यह दियाँ गया है कि “ ऐ और ओमें अगले 
वर्णका अर्थात्‌ इकार अथवा उकारका अधिक अंश है ?। 

आपने ( तपर करनेपालोने ) यदि इस सूत्रप्रत्याख्यानका पक्ष लिया हो तो वह 
4१ ओर ओर के वारमें ही क्यो! 

(“ए? कार और “ओ? कारके लिए भी) यह सूय आवश्यक नहीं ऐसा 
बताया गया है! (और उसका कारण यह हे कि) 'ए? और 'ओ? को 
होनेवाला हस्व आदेश इकार अथवा उकार ही होगा; क्योंकि (“ ह? कारका ) 
< ए ? कारके साथ एक ही (ताछु) स्थान है, वैसेही ( “उ? कारका) * ओ ? कारके 
साथ भी एक ही ( ओ ) स्थाने हे। 

पर ( स्थानके कारण प्राप्त सान्निघ्यसे हस्व आदेश ठहराया जाय तो) 
आधा एकार अधवा आघा ओकार स्थानसे * इ ? कार और “उ? कारकी अपेक्षा भी 
अधिक निकर्टके होते हैं । 


३. द्विमान्निरके भागे एय, ओोव ऐसा तरार छगानेते ए, भो इत्यादि एकमात्रिझों- 
को अबू तथा हस्व ऐसा कुठ भी नहीं कदा जा समता दे! अतः एकमातरिक एकार भादिफी 
निरति दोनेके लिए यद्यपि सूत नदी करना पडा तो भी थकारकी निइति झोनेऊे लिए सूत्र 
करना दी पदता दै! 

४. तब ऐ और औ में अकारका भाग इकार उफारके भागडी अपेक्षा कम होनेके 
कारण ऐ और भौ को अकारसे इकार उकार दी अधिक समोपके होते है । अत. उनको हुस्व होते 
समय ' स्थानेऽन्तरतमः ' ( ११३५० ) परिमापासे दे ही होगे, अकार नहीं । 

५, एकार ओर ओकारका स्थान अङारके साथ मेल नहीं खाता इसलिए उनको 
इस्व होते समय अकार नहीं होता है । एकारका कण्व्तालस्थान नहीं । उसका शुद्धवालस्थान है। 
उसी तरद भोकारका फषण्ठ्टस्थान नहीं । उसका शुद्ध भोप्टस्थान हे । इव प्रकार यहँ भाष्यकारने 
समझ लिया हे। 

६. एकार और इकार इन दोनोंका तालस्यान है सही; पर उनमेंसे एकारका जो 
ताङस्यान है वह ताला भाग कंठके समीपका है) एकमामिक एकारका वैसा ही है । और 
इकारका जो ताठस्यान है वह तालका भाग दन्ते समीपका है । एझार भादिका उचारण हमेशा 
दीष अर्थात. द्विमात्रिक किया जाता दे] थाधा एकार एकमातिर एकार है और आधा ओकार 
एफमात्रिक ओकार है । 





छ. १ पा. १ आकिक 3 ] व्याकरणमदाभाप्यम्‌ ८५ 


एकारोऽध ओकारश्च । न हो स्तः। यदि हि तो स्यातां तावेवायमुर्षीदशेत्‌ । 
ननु च भोरछन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया अर्घमिकारमधैमोकारै चाधीयते । 
सुजाते ए अभ्वसूनुते । अध्वर्यो ओ अद्विभिः सुतम्‌ । शुक्रे ते ए अन्यद्यजपै ते 
ए अन्यदिति । पार्पदकृतिरेषा तत्रमवतां नेव हि लोफे नान्यस्मिन्वेदे$ये एकारो- 
इध ओकारो वास्ति ॥ 
एकादेशे दीर्घग्रहणम्‌ ॥ ५ ॥ 

एकादेश दीपेम्रहण करेन्यम्‌। आदुणो [५.१ ८७] दीषैम बृदिरिचि ८८] 
वी रति । कि गयोजनम। आत जाळात इति । कि प्रयोजनम्‌ । आन्तर्यतस्षिमात्तुर्मीजाणां स्थानिनां न्रिमात- 

किन्तु वे शाखमें नहीं दिये हें ( तो क्या करे? )। बे यदि शाखमें दिये होते, 
तो जिस प्रकार “अ? कार आर ६ इ? कारका उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार 
उनका भी उच्चारण कियाँ जाता । 

परन्तु सामवेदका अध्ययन करनेवाटॉमेसे सात्यमुप्रि और राणायनीय 
झासाओंके अनुयायी आधा एकार और आघा ओकार पढ्ते हैं। जैसे, “ सुजाते ऐं 
अश्व सते ”, “ अध्ययो ओ" अद्रिभिः सुतम २, ५ शुक्र ते ऐँ अन्यत्‌ 7, “ यजतं 
ते ऐ अन्यत्‌ ” ये वैदिक वाक्य देखे । यहाँ आधा“ ए? कार और आधा “ओर 
कार दीस पड़ते हैं। 

पर यह आधा “ ए? कार अथवा आधा “ओ? कार केवल प्रातिशाख्य- 
कारोंकी कल्पर्ना है । क्या राकम अथवा क्या अन्य किसी वेदम, कहीं भी आधा 
£ ए ° कार अथवा आधा * ओ ? कार दिखायी नहीं देता है । 

(वा. ५) प्कादेश बतानिवाले सत्रोमे दीर्घ ? शब्द (अधिक ) रखना 
पड़ेगा ! 

( इसके अतिरिकिति, इन प्रस्तुत सरमे ए, ऐ, ओ और ओके आगे “ त? कार 


> 


न्‌ ठगाया जाय तो) एकादेश बतानियाठे सूजोमें “ दीधे? शब्द (अविक) रखना 
पडेगा । जैसे, आई गुणो दीधः”, “इंडिरिचि दीः” ऐसे सूज ( ६।१।८७, ८८ ) 
करने पर्डेगे । 

इसका क्या प्रयोजन हे? 
27 
७. कारण कि ह्रिमामिरूए आदिके उचारणसे एकमातिस्रके उचारणमें लाधव ददेत 
इसीलिए भ, ७ उ इत्यादि वर्योका उच्चारण एकमातिक ही किप्रा गया है । 

८. उस शाखामें उदगाता नामका ऋत्विज जब सामयायन करता है तब गाते समय 
उसके पैँदसे आथे एकारका उचारण छिया जाता है ५ गानेसी झलरमें एकारका अधूरा उच्चारण 
हुआ केवल इसीलिए वद वतंत्र चणे नहीं व्इरता दे । 


< ीमगयत्पतन्नलिविरचिततं [ भ. १ पा, १ आाहिक २ 


अतुमन्ना आदेशा मा भूवनिति । खा इन्द्र स्नः । सदरा उदे ख्ट्रो- 
दकम्‌ । खड़ा ईपा खड़ेपा । खट उदा खड़ोदा । खड्डा एला सदरे । खट्टा 
ओदनः खट्टीदनः । खट्टा ऐविफायन; खंडेविकायन: | खड़ा औपगवः खट्टीपगवः॥ 
तत्तार्ह दीपैग्रहण कतेव्यम्‌ । न कतै यम्‌ । उपरिटायोगविमागः करिप्यते। अकः 
सवर्ण एको भवति । ततो दीर्धः । दीर्षश्च स भवति यः स एकः पूेपरयोरित्येवं 
निर्दिष्ट इति । इहापि तर्हि पाध्रोति। पशुम्‌ विद्वम्‌ पचन्तीति । नेप दोपः। इह 


(जहाँ पकादेश हुआ है वहाँ जो दो स्थानी मिलकर एकादेश हुआ हो उन) 
दो स्थानियॉकी मात्राएँ मिलाकर तीन अथवा चार मात्राएँ हो, तो उनके स्थानमें 
होनेवाले आदेश शुणकी निकटतासे तीन अथवा चार मात्राओंसे युत (हेग वे ) 
न हों । जैसे, सट्वो इन्द्रः सदबेन्द्र, खटूवा उदकं सदोदकम्‌, खट्या ईपा खटवेपा, 
सद्वा ऊदा सखोढा, खदा एलका सट्बैलका, सटवा ओदनः खटदीदनः, खदवा 
ऐोतिकायनः सद्वेतिकायनः, खटवा औपगवः सट्वौपगवः। 

तो फिर एकादेश वतानेवाले उस सूत्र में “ दीर्घ? शब्द ( अधिक ) रखना 
चाहिये । 
न रखनेसे भी काम चलेगा । ( गुणवृद्धि बतानेवाले सूोंके--६।१।८०,८८ ) 
आगो ( दीर्ध कहनेवाले सूप्रका--६।१।१०१ ) विभाग किया जायगा । * अकः 
सवर्णे ? यह पहला भाग है, उसका अर्थे यह है कि “ अळू ? स्वरके आगे सवर्ण स्वर 
होनेपर दोनों मिलकर एक आदेश होता हे । उसके पश्चात्‌ दूसरा भाग हे “ दीर्घ: !; 
उसका अर्थ यह है कि * एकः पूर्वपरयो, ? (६।१।८४ ) अधिकारमें जो किसी 
मी सूत्रसे एकादेश बताया हे वह एकादेशा दर्षे होता है। 

पर दैसा करनेसे “ पशुर्म 2, ' बिद्धम्‌ ७ पचन्ति ? इन उदाहरणोमें भी (जो 


९ यद्वा भारारको दो मारा हैं और इकारकी एक मावा है । इन दो स्थानियोंकी कुछ 
तीन मात्रा होती हैं। उन दो वर्णोके स्थानपर होनेवाला जो गुण एकार दे दद स्थानीके समान तीन 
मात्राओंँसे युक्त अर्थात प्ढत होने छगेगा! पर 'एओड्‌', 'ऐऔच' सूत्रोंमे एकार आदिके आगे तकार 
जोड़नेसे यह दोप नहीं आता है। कारण रि वहा ए, ओ इत्यादि सँध्यक्षरौंका उचारण द्विमात्र 
किया गया हे । तपरकरण किया हे इसलिए ' वपरस्तत्काळश्य ? ( १।१।७० ) सूउके बलपर उन 
द्विमान पुकार आदिसे जिमान चतुर्मान एकार आदिका महण नहीं होता है । तब उन निमात्र चवुर्मात्र 
एकार आदिको एद और ऐड्‌ नहीं कदा जाता है ओर इससे उनको ' इद्धिरादेर्‌ ? ( १४४१ ) और 
अदैइ गुण '( ११।१ ) सुटरसे इद्धि तया गुण सञ्चाएँ नहीं होती है। 

१०. ` यही ५ भा ? कारडी दो मायाएँ ओर अग्छे इेकारडी दो सात्राएँ मिलकर चार 
मानाएँ होती हें । त उनके स्थानपर होनेआाला गु चार मानाओंका एकार होया । 

३१. * पशुम्‌? में * पु ? शब्दके आगे" अमू * प्रत्यय छगानेसे * पु २ शब्दमेंका उकार 
और * भम्‌ " पत्ययमें छा भकार इत दो वर्णीके स्थावपर ' अमि पूव * (६११११०५) सूझसे हस्व 





अ* १ पा. १ आहिक २] च्याकरणमहाभाष्यम्‌ ट 


तावतशुमित्यम्येक इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति यतूर्वग्रहणे करोति 
तस्येतत्ययोजनं यथाजातीयकः पूर्वस्तथाजातीयक उभयोयैथा स्यादिति। विद्वमिति 
पूर्व इत्येवानुवर्तते । अथवाचार्यप्रदत्तिज्ञापयति नानेन संग्रसारणस्थ दीपी भनतीति 
यदये हल उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीपत्वे शारित । पचन्तीत्यतो गुणे पर इतीयता 


एकादेश होता है, वह भी दीर्ध ) होने लगेगा । 

यह दोष नहीं आयेगा । (“ अभि पूर्वः -~-६।१।१०७--सूत्रसे पूर्वरूप 
होकर सिद्ध होनेवाला ) “ पझुम्‌? उदाहरण लीजिये; ( ४ अभि पूर्व; ? सूत्रके स्थान ) 
* अम्येकेः ? ऐसा छोटा सूर करनेसे इष्ट कार्य सिद्ध होते हुए भी जिस कारणे 
आचार्य पाणिनि “ अभि पूर्व; ? ,यह सूत्र करते हैं, उसी कारणसे उनका यह हेतु ' 
दिखायी देता हे कि जिस प्रकारका पिछला स्वर है उसी प्रकारका एक आदेश दोनों 
स्वरोके स्थानमें हो”! * विद्व ? उदाहरण लीजिये । ( यहो “ गहिज्या०-- 
६।१।१६-¬ सून्रसे संप्रसारण हुआ हे और बादमें "संप्रसारणाच्च? --६।१।१०८-- 
सूत्रसे पूर्वरूप हुआ है । ' संप्रसारणाच्च ? सूत्रमें भी ) ' पूरदेः ? शब्द पिछले सूत्रसे 
आता ही है। (अतः यहो भी ' पशुम्‌ ? के संबंघमे ऊपर दिये हुए विधानके अनुसार 
ही सव कुछ समझा जाय । ) अथवा आचार्य ( पाणिनि ) का मत यह दीख पड़ता 
है कि ( * संप्रसारणाच्च ? सूत्रसे पूर्वरूप एकादेश करते समय ) संप्रसारणको 
दीर्घ न किया जाय, क्योंकि उन्होंने * हलः ? ( ६।४।२ ) सूत्र करके च्यंजनके 
आगे होनेवाले संप्रसारणको दीर्घ कहा है। अब * पचन्ति? उदाहरण लीजिये । 
यहा * अतो गुणे ? (६।१।९७ ) सूत्रसे “ पच? का “अ? कार और 'अन्ति? का 
५ अ कार ये दोनों मिलकर “ पर ? का अर्थात्‌ अगले “अन्ति” के “अ? कार 
का रूप होता है। (“अतो गुणे? में “एङि पररूपम्‌ "--६।१।९४--इस पिछले 








ठकार एकादेश हुआ दे। उसी तरद्‌ * विद्धम_ में “ब्य्‌ ” घातुके आगे “क्त ” प्रत्यय और व्यध 
धातुके यकारको ' प्रद्विन्या० ? ( ९।१।१९ ) सुन्नसे संप्रबारण इकार दोनेपर वद इकार और उसके 
आणिका अकार इन दो वशोके स्थानपर 'सैप्रतारणाच! (६।१११०८) सूत्रसे हस्व इकार एकादेशा 
हुआ दै । तथा * पचन्ति ' में * पव्‌? घातुके आगे छू प्रत्यय, उसको झि आदेश, उस कारको 
अन्त्‌ आदेश और बीचमें शप्‌ प्रत्यय होकर पचू+ भ + भन्ति यढ स्थिति होते हुए उनमेंसे 
दो अकाग्ेके स्थानपर ' अनो गुणे ? ( ९५१६७ ) सबसे हस्व अकार एकादेश हुआ हे। 

१९. “एक ' शब्द ° एकः पूर्वपरयोः ( ६११०४ ) अधिऊारमेंके * एक 7 शब्दका 
अवुवाद दे! वास्तवे देवा जाय तो “अमि ? पदसे ही इट कार्य सिद्ध होता हे । * प्रथमयोः 
पूर्वसवगः ? ( ५।१।१०२ ) सूत्रमेंसे “ पूवसवगे. ? पदकी अनुडृत्ति होगी । 

१३. तब अवश्य दी ' पूरे? शब्द के बठपर ” एकादेश दीव होता दै” इस सामान्य 
नियमका यदी. बाघ दोगा १ 


८८ श्ीभगवत्पतज्नालिविराचितं [अ.१ पा १ भादिक २ 


सिद्वम्‌ | सोध्यमेवे सिद्धे सति यदूपथ्रहण करोति तस्थेतत्मथोजने यथाजातीयक 
परस्य रूप तथाजातीयकमुभयोर्यथा स्यादिति ॥ इद्‌ तहि सद्यः गालश्य इति 


वीर्घवचनादकारो नानान्तर्यदेकारिकारी न । तत्र को दोषः । बिग्गहीतस्य श्रवण 
प्रसज्येत न ब्रूमो यन क्रियमाणे दोपस्तन कर्वब्यमिति। कि तर्हि । यत्र 
क्रियमाणे न दोपरतन कर्मन्यामिति | क च क्रियमाणे न दोपः । संज्ञाविषी। 
वृद्चिरांदेज [१.१.१] दीर्घ; । अदेड्गुणो [२] दीर्घ इति ॥ तचिं दी्षग्रहणं 
सूत्रसे * पररूपम्‌ ? शब्द प्राप्त होता हे । ) ¦ पररूपम्‌? के बदले ¦ परः ? उचित होंनेपर 
भी (आचार्य पाणिनि) | रूप? शब्दका उच्चारण अधिक करते हे उसका यह 
प्रयोजन दीख पढ़ता है कि, जिस प्रकारका अर्थात्‌ जितनी मात्राओंका अगले 
स्वरका रूप है उसी प्रकारका रूप दोनोका मिलकर हो! 

ठीक । ( रहने दीजिये ये उदाहरण । ) खरवेश्ये:, मालश्य- उदाहरण लीजिये । 
यहाँ 'आ? कार और “ऋ? कारके स्थानमें “एकादेश (गुण) दीधे होता हे? 
ऐसा कहनेसे “आ? कार स्थानीको निकटका होंनेपर भी ' अ? कार नहीं होगा, 
और निकटका न होनेसे * ए? कार अथवा “ओर” कार नहीं होगा। 

फिर इससे कया बिगड़ता हे? 

सधि न होति इए भी दोनों स्वरोंका श्रवण होगा, (क्योंकि दसरा कोई 
उपाय नहीं है )। 

(“एकादेश करना आवश्यक होते हुए भी दीधेका ग्रहण किया 
जाय? इस वार्तिकका अर्थ हम यों नहीं ठेते हे कि) जिस सूत्रमें (* एकादेश 
दीप होता है ” ) यह बतानेसे दोष आता हे, वहाँ ( “ एकादेश दीर्घ होता हे? ) ऐसा 
बताया है। 

तो फिर आपका कहना क्या है? 

हम कहते है कि जहाँ (“एकादेशा दीर्घ होता है? यह) कहनेसे दोप 
नहीं आता है, वहाँ ( ' एकादेश दीष होता हे? ऐसा) कहा जाय, ( ओर वहो 
“दी? शब्द रखा जाय । ) 

कहा ( ' दीर्घ ? शब्द ) रखनेसे दोष नहीं आता है? 

जहाँ (* इद्धि? और “गुण? ) संज्ञाओका स्वरूप कहा गया है, उस सून्रमें । 
उदाहरणार्थ, * बृद्धिरादैज्‌ दीर्घ. ? ( १११ ), ¦ अदेडू गुणो दीर्थः ? ( १४१४२ ) इस 
प्रकारके सूत्र किये जायें। 


१४ यह * खट्वा 7 मे का दीर्घ ° आ? कार और उसके आगेझा ऋकार इन दो वर्णोके 
स्थानपर एकादेश गुण होता है । अ, ए, ओ इन तीन गुणोमेंगे ऋकारके निकटफा कोई नद । 
ऋकारका मूर्गेस्थान दे और अ, ए, ओ इन तीनोमेंये मूरभस्थान दिसो रा भी नदीं। पर कण्ठस्थानरा 
जार्‌ आकारके निकटका दे इसलिए बढी यहाँ * आइ गुण * ( ६११७ ) मूत्रसे आदेश 
होता है भीर वह * उरश्‌ रपर ? ( १।१।५१ ) सूत्रसे रपर शोता दै अर्थाद यदी भर गुण होता है । 





अ, १ पा. १ आढिक २] व्याकरणसदाभाध्यम्‌ <९ 


कर्तव्यम्‌ । न कर्वव्यम्‌ । कस्मादेवान्तर्यतस्तिमातचतुर्मान्राणां स्थानिनां जिमान- 
चतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति | तपरे गुणवृद्धी ! ननु च तः परो यरमात्सोऽ्ं 
तपरः । मेत्याह । तादपि परस्तपर इति । यदि तावृषि परस्तपर ऋदोरप्‌ 
[ ३. २. ५७] इतीहैव स्यात्‌। यवः स्तवः । खवः पव इत्यन्न न स्यात्‌ । नेष 
तकारः। करवर्दि । दकारः। किं दकारे प्रयोजनम्‌} अथ किं तकारे। ययसंदेहार्थ- 


तो रखिये वहों ' दी? शब्द ( और सूजोका स्वरूप बदल दीजिये ) । 
+ दीचे ? शब्द रसनेकी आवश्यकता नहीं है। 
तो फिर) तीन किंवा चार मात्राओसे युक्‍त स्थानियोंके स्थानमें ( जहाँ “गुण ? 
अथवा “वृद्धि ' आदेश होंगे, वहों ) वे गुण निकटताके कारण तीन अथवा चार 
मात्राओंसे युक्त आदेश क्यॉकर न होंगे? 
इसलिए कि (गुण ओर वृद्धि संज्ञाएँ कहनेवाले सूजरांमं ) गुण और वृद्धि 
(स्वरों ) का उच्चारण “त्‌? लगाकरे किया गया है। 
पर “तपर? का अर्थ “त? कार जिसके आगे है ऐसा ही किया 
जाय न? 
हम कहते हैं कि वेसा ही अर्थ किया जाय सो बात नहीं; तो “त? कारके 
आगे जो रहता है वह “ तपर? है यह भी अर्थ किया जाय । 
यदि तकारके आगे रहनेवाले वर्णको भी “ तपर ? कहा जाय तो “ ऋद्दोरपू ? 
( २।३।५७ ) सूत्रसे ` अष्‌ ' प्रत्यय ' यरः ?, ' स्तवः ? इन्दं स्थानोपर दोगा, “हवः? 
* पव: ? इन स्थानोपर अपू प्रत्यय नहीं होमो । 
(पर  ऋदोरप्‌ ? सूजमै अकारके आगे) “त्‌? व्यंजन नहीं रखा 
गया है। 
तो फिर क्या व्यंजन लगाया गया है? 
“दू? वर्ण । 
“दू? वर्णे ठगानेका क्या कोई विशेष उद्देश है? 
“त” वर्ण लगानेका भी क्या विशेष उद्देश हे? संशय न आ जाय इस 


बृष, ' बुद्धिररेच्‌ ? ( १११ ) सूतमें भात. इस तकारके आगे एन, शब्दका उच्चारण 
किया गया दै । उसी प्रकार * अदेटू गुणः * ( १।१।२ ) सूरये अत्‌ इस तकार के भागे एड 
दाच्द्जा उच्चारण किया यया दे! 

१६, ऋत्‌ इस तकारके आगे हस्व उकारका उच्चारण करके उसकी पञ्चमी ' होः ” 
हुई दै। वद हस्व उकार तकारके आगे उच्चारित दोनेके कारण उसके द्वारा दी छडारका रण 
नहीं होगा । तब यु, स्तु इन हस्व उवारान्त घातुओके आगे दी अप्‌ अत्यय दोषा; लू, पू इन 
दी कफारान्त घानुओंके आगे अपू प्रत्यय नहीं होया । 


ल्या. १२ 








९० श्रीभगवत्पतञ्नलिविरा्िते [अ १ पा, १ आहिक २ 


स्तकारो दुकारोऽपि। अथ मुखसुखार्थस्तकारो दुकारो$पि | 

इद्‌ विचार्यते । य एते वर्णेपु वर्णेकदेशा वर्णान्तरसमानाक्कतय एतेपामवयव- 
अहणेन ग्रहणे स्याद्वा न वेति। कुतः पुनारियं विचारणा । इह्‌ समुदाया 
अप्युषविश्यन्तेऽवयवा अपि। अमभ्यन्तरश्च समुदायेऽवयवः । तथथा। वृक्षः 
प्रयलन्सहावयंवे; प्रचलति । तत्र समुदायस्थस्यावयवस्यावयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा 
न वेति जायते विचारणा । कश्चात्र विशेषः । 


हेतुसे “त्‌ वर्ण लगाया गया हो, तो “ दू? वर्ण भी इसी कारणसे लगाया गया है ऐसा 
कहा जायगा। यदि वोलनेमें सुलमता होनेके लिए “त्‌ २ वर्ण लगाया गया हो, तो 
“दू? वणे भी उसीके लिए लगाया गया हैं ऐसा कहा जायगा । 

यहाँ यह विचार निर्माण होता है कि, इस वर्णसमूहमेंसे कुछ वर्णोके अवयव 
अन्य स्वतंत्र वणौके समान ही दिखायी देते है, तब वर्णके वे अवयव ( स्वतंत्र 
बर्ण जिस प्रकार समुदाये अवयव लिये जाते है) वेसे ही लिए जायें 
अथवा मैहीं ? 

यह प्रश्न क्यों उपस्थित किया जाय? 

उपस्थित होनेका कारण यही है कि, (इस वर्णसमूहमें संपूर्ण स्वर ए, ऐ आदि) 
चर्णसमुदायाँका भी उच्चारण किया गया है तथा अ, इ, उ आदि अवययोंका भी 
( स्वतन उच्चारण किया गया हे ) । ( वास्तवमें देखा जाय तो) सप्॒दायमें अवयव 
आते ही हैं। जेसे, पेड़ हिलने लगता है तन उसके अवयव भी हिळने लगते हे । 
अतः समुवायरूप बर्णमें उस वर्णके साथ सहजतासे उच्चारित जो स्वतंन वर्णसदक् 
अवयव है बह स्वतंमतासे वर्ण लिया जाता है अथया नहीं यह प्रश्न यहाँ उपस्थित 


होता हे। दोनों 
(छिया जाय अथवा न लिया जाय ) इन दोनोंमें भेद दया है! 


१७, वीचमें तकार न रपा जाय तो क्रको यण्‌ होऊर रोरपू ऐसा सून होगा । वैसा 
किया जाय तो दीप ऋ उच्चारित है धयया इलव छ उच्चारित है इस प्रकारका सन्देद्व निर्माण 
दपा उसा अन्टेहक्ो हूर कहत्तेमे लिए ताउ उद्या सफा है 

१८. बीचमें व्यपन रखे बिना ऋ-ठ के उच्चारणमे भो कुछ थोड़े षट होते हैं ये 
उनमें व्यपन रसे उच्चारणमें नहीं होते। 

३८, कृत, हत इयादि शनदोंमेके ऋछारमें जो भीतरका माग है वह कर्ता भादिमेरै 
देक व्यपनके समान दिसायी देता दै। तत्र रेक ब्यानरे संययमें होनेवाठे काय जैसे कर्ता आई 
बच्दोंमें होठे हैं वैसे शन भादि शस्ोंमें हुझारका जो रेक स्यज्न भैया दियी देनेवाला 
अव्यमाग दै उसो रेकव्यत्तन समसऊर ये कार्य द्वोते हैं अथवा नहीं ऐसा सन्देद निर्माण दोना दे। 
उसी प्रकार छ स्वरमें डर जेठा भाग दीस पदृता दे। ए, शो इत्यादि सन्थ्यशरॉमे भकार, 








भ. १पा. १ आहिर २] व्याकरणमदामाच्यम्‌ ९१ 


वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सँव्यक्षरे समानातरातिधिमतिपेषः ॥ ६॥ 

वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्संध्यक्षेरे समानाश्रात्रन्रो विधि: प्रामोति स 
प्रातिपेष्य: । अझ्े इन्द्रम्‌। वायो उदकम्‌) अकः सवर्णे दीप: [६.१.१०१] 
इति दीथैत्वं माप्नोति ॥ 

दीर्धे हस्वविधिप्रतिपेष! ॥७॥ 

दीर्घे हुखाक्षराश्रयो विविः प्राप्रोति स प्रतिवेध्यः। ग्रामणी: | आछ्य | 
रय । हस्वस्य पिति कृति तुग्भवतीति तुक्प्राप्नोति। नेप दोपः । आचार्यप्रव्नाचि- 
ज्ञीपयति न दीर्षे हस्याश्रयो विविर्भवतीति यदये दीर्घाच्छे तुं शास्ति । भेतदस्ति 


(वा. ६ ) यदि वर्णका एक भाग स्वतत्र वर्ण लिया जाय, तो संयुक्त 
अक्षरॉमे सनान अक्षरॉफो बताये हुए कार्योका निषेध (करना चाहिये ) । 

यदि वर्णका एक भाग स्वतंञ वणे लिया जाय, तो संयुक्त अक्षरेमॅके 
विभक्त अक्षरों “उन जैसे अक्षरॉको बताये हुए कार्य? प्राप्त होगे और उनका 
निषेध करना चाहियें। जेते, “अभे इन्द्रम ' वायो उदकम्‌? छँ। (यहाँ ए 
ओर ओ बर्णामेंकरे इकारे ओर उकारका ' इन्द्र? और “उदकम्‌? के इकार और 
उकारके साथ ) “ अकः सवर्णे दीः? (६।१।१०१ ) सूपसे सवर्ण दीव होने लगेगा | 

(चा. ७) दीर्घ स्वरके हस्व कार्यका निपेध ( करना चाहिये )। 

उसी प्रकार दीर्घ स्वरके एफमातिक भागको भी हस्व स्वरके चार्म 
बताया हुआ कार्य प्राप्त होगा और उसका निषेध करना चाहिये । उदाहरणाथ, 
“मणी; १ “ आढूय » “प्रडूय  उदाहरणॉम्ने “ हृस्वस्य पिति कृति तुद 0 
(६११७१९ ) सूत्रसे ( पकार-' इत्‌ ?-युक्त कृत्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर छस्व स्वाद 
संबंधर्मे बताया हुआ ) सुक आगम होता हे, वह तुक आगम (ईकार ओर ठक्रान्द 
अगले भागको ) होने ठगेगा । 

यह दोष नहीं आता है) क्योंकि छकार आगे रहनेपर दीर्ष स्वग्क्ो ट्रक 
आगम आचार्य पाणिनि बताते हे (६।१।७५), तो इस विधानसे यह मन 
होता है कि हस्व स्वरके वारेमे बताया हुआ कार्य दीर्ष स्वके एकमातिक (>> 
भागको नहीं होता हे। 


९२ ओभगवत्पतञ्नलिविरचित॑ [अ.१ पा. १ भालिक २ 


ज्ञापकम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । पदान्ताद्वा[६.१-७६] 
इति विभाषां वक्ष्यामीति । यचर्हि योगविभागे करोति । इतरथा हि दीर्पात्यदान्ता- 
वेत्येव बूयात्‌ ॥ इद॒ तहिँ खट्टामिः मालाभिः अतो मिस ऐस्‌ [७. १. ९] 
इत्येस्मावः माम्रोति । तपरकरणसामर्थ्यान्न भविभ्यति ॥ इह तहिं याता वाता 
अतो लोप आर्थधातुफे [ ६. ४. ४८] इत्यकारलोपः प्राप्रोति । ननु चात्रापि 


ऊपरका ज्ञापक निष्पन्न नहीं होता हे! ( दीप स्वरको छकार आगे रहनेपर 
ठकू कहनेके लिए ' दीर्घोत्‌ र) यह (भिन्न सूघ) बतानेमें आचार्यजीका अन्य हेतु है! 

बह कौनसा? 

4 पदके अन्तमै रहनेवाले दीथे स्वरको छकार आगे रहनेपर तुक आगम 
विकल्पसे होता हे? ( ६॥१(७६ ) ऐसा हम कहेंगे । ( तब ' दीर्ष ? शब्दका उच्चारण 
करना ही चाहियें। “बह उच्चारण हम पहळे सून्नमें करेंगे” यह ओचार्येजीका 
अभिप्राय दिखायी देता है। ) 

पर वैसा रहनेपर भी * दाघीत्‌? ( ६।१।७५ ) और “ पदान्ताद्वा ? (६।१।७६) 
ये दो भिन्न सूत्र करनेका प्रयोजन क्या है? जब कि आचार्यजी भिन्न भिन्न सू 

करते हैं, तो उनका अभिप्राय यह दीस पढ़ता है कि, हस्वके बारेंमे 
बताया छुआ तुक दीर्घ स्वरका अवयव जो हस्व स्परसहश भाग है उसको नहीं 
होता है। यदि होता तो  दीघोंत्पदान्तादा ? ऐसा एकही सूत्र आचार्यजीको 
करना चाहिये था । 

ठीक, तो * खट्याभिः *, “मालाभिः? उदाहरणोंमें ` आ '-कारका अवयव 
जो हस्र “ अ "कार है उसके निमित्तसे अगले “ भिस्‌? प्रत्ययको * अतो भिस ऐस्‌ ? 
(७१५ ) सूत्रसे ऐस्‌ ' आदेश होने खगेगा । 

(“अतः ? में) “त? चणे रखा गया हे; उसके वलपर “आ? कारके अगले 
६ भिसू ? प्रत्ययको “ ऐस? आदेश नहीं होगां। 

ठीक, तो ' याता » “वाता? उदाहरणॉमे “अतो खोप आर्धधातुके? 
(६४:४८) सूउसे आधेधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर कहा हुआ अकारलोप “आ? 
कारका अवयव जो “अ? कार हे उसको होने लगेगा । 

२२. “ परान्वाद्वा ' ( ६६१७६ ) इस अगे सूत्रमें " दोर्षात.? पदकी अनुरत्ति दोनी 
चाहिये । नहीं तो ' दधिन्छाया'में हस्वमो ही तुरू आयम विकल्पस्ते होने स्गेगा। अत. उप अवृशति* 
के ठिए * दीर्घात्‌ ' शूत्र किया हे । 

२२. * खट्यामिः' इत्यादि उदाइरपोमे दीर अरारके आगेके ' भिर्‌? प्रत्ययो ' ऐस * 
आदेश न हो इसलिए ' अतः ' ऐसा हस्व मडारको तकार बोडा गया दै! पर यदि दीघमेके सगळे 
हस्व मागश्ने लेकर यौ ' ऐस्‌ ' आदेश दोया तो जोडा हुआ तकार ब्यय दोगा। 
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तपरकरणसामध्योदेव न भविष्यति ) अस्ति हान्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ ! किम्‌। 
सर्वस्म लोपो मा भूदिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य लोपे कृते पूर्वस्य कर्मा 
भवति । परलोपस्य स्थानिवद्धावादसिद्धत्वाच । पर्वं तर्ह्माचार्यपवृसिज्ञापिरयात 
नाकारस्थस्याकारस्य लोगो भवतीति यदयमातोऽनुपसगे कः [३. २. ३] इति 
ककारमनुबन्ध करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करण एतत्ययोजने 


NN 

पर यहाँ भी “त? कार रखनेके बळपर * आ? कारके अवयवभूत “अ 'कारका 
लोप नहीं होगा । 

यहॉ “त? कार रखमेका अन्य उपयोग है, ( इससे बह *त? कार निरर्थक 
नहीं है )। 

बह कौनसा ? 

यद कि सबका अदि “अर ? कारका खोर न छो 

पर यदि “त? कार रखनेसे “आ? कारका अगळा भाग जो ' अ? कार है 
उसीका केवल लोप हो, तो बह होनेपर शेप ५ आ? कारका बचा हुआ पूर्वभाग जो 
* अ? कार है उसका फिर लोप क्‍यों न हो? 

अगला भांग जो “अ कार है उसके लोपको स्थानिवद्रभाव (१॥१॥५७) होगा । 
और बह लोप “असिद्धधदबाभाव? (६४२२ ) सूत्रसे असिद्द भी होगा। 
(उससे “अ? कार मानो बीचमें होनेपर पूर्वमाग जो “अ? कार है उसका छोप 
नहीं होगा। ) 

ठीक, तो हम कहें कि, जब कि “ आतोश्नुपसर्ग क; ? ( २।९।३ ) सूच्नसे कहे 
हुए ' अ? प्रत्ययको “क? कार इद लगाया है तो आचाग्ने ( पाणिनि) की कृतिसे 
यह अनुमान निकलता है कि “आ  कारमेंका अवयव जो “अ? कार हे उसका * अ? 
कारके रूपभे लोप नहीं होता है। 

यह अनुमान केसे निकलता है! 

“क? कार इत्‌ लगानेका उपयोग यह हे कि “ कित्‌? प्रत्यय आगे रहनेपर 
होनेवाला जो “आ ' कारका छोप (६(४॥६४ ) है वह ( पीछे रहनेवाले * आ ? कारका ) 
हो! * आ” कारमेंका अवयव जो ' अ? कार है उसका यादि लोपं होने लगे, तो “क? 





२४, तरार लगाये बिना यदि * अत्य सोपः ' ऐसा सूत्र किया जाए तो उस भकाररे 
सवण दीधे आकारका भी प्रण होऊर ( ११६५) पूरे आकारका छोप दोगा! वह न होके 
उसमेंके सिफै आगळे भागका ही लोप तपरकरणसे होगा । 

३५, यदि पुनः छोष हो तो तपरकरण किया जाय अथवा न छिया जाय तो भी रूप 
ज्यों का त्यों रहकर सपरकरण व्यथे दोगा । 

२६, * अतो सोपः? ( ६।४।४८ ) सत्रसे कदा हुआ लीप । इस लोपका निमित्तमान 


९४ शीमगयत्पत्त्भछिविरचित्तं [अ. १पा. १ आह्विऊ र 


कितीत्याकारलोपो यथा स्यादिति। यदि चाफारस्थरयाकारस्य लोपः स्पात्कि- 
'स्करणमनर्थक स्यात । पररयाकारस्य लोपे कृते वयोरकारयोः पररूपे हि सिद्ध 
रूपं स्यात्‌ गोदः कस्बलद इति। परयति त्वाचार्या नाकारस्यस्याकारस्य लोपो 
भवतीत्यतः ककारमनुबन्प करोति । नेतदत्ति ज्ञापकम्‌। उचरार्थमेतत्स्यात्‌। 
दुन्दशोकयोः परिमृजापनुदीः [ ३. २. ५] इति। यचर्दि गापोट्कू [३. २. ८] 
इत्पनन्यार्थ ककारमनुचर्न्ष करोति ॥ 
एकवर्णबच॥ ८ ॥ 
एकवर्णवऱ्य दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्‌ । किं अयोजनम्‌। वाया तरतीति 





त्रत्ययमे “क? कार इत्‌ करनेका कुठ प्रयोजन ही न रहेगा। “आकारका अवयव 
जो “अ'कार है उसका लोप होनेपर बचा हुआ दूसरा अययब जो अकार है बह और 
अत्ययका “ अ? कार उन दोनोंके स्यानपर पररूप (६।१।९७) अथोत “अ? कार 
होके * गोदः १ * कम्बरुदः ? इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। अतः “आ ? कारमँका 
अतयव जो (अ कार हे उसका “ अ 'कारके नाते टोप नहीं होता हे ऐसा ही आचार्य 
मानते हैं; और इसीलिए वे ( ` क” प्रत्ययमें ) “ क? कार इत्सश्षक लगाते हैं। 

ऊपर दिया गया ज्ञापक ठीक नहीं है। “क? कार इत्संस्तक लगानेका उपयोग 
(यद्यपि ‹ आतोऽनुपसर्गे कः “--३२३--सूजमें नहीं हुआ, तो) “तुन्दशोकयोः 
परिश्जापनुद्दोः ? ( २२।५ ) इस अगले सूमें होता ही हे *। 

तो फिर ' गापोष्टळ ? ( ३२।८ ) सूत्रम * टकू? प्रत्ययो जो “क? कार 
इत्संज्ञक लगाया गया हे उसका तो (*आ? कारके छोपके सिवा) दूसरा कोई 
उपयोग नहीं हे। ( वह निरर्थक ही है; ओर उससे अनुमान निकाला ही जायगा कि 
* आ? कारका अवयव जो “ अ फार हैं उसका “ अ? कारके रूपमें “ अतो लोपः !--- 
&।४।४८--इत्यादि सूजोसे लोप नहीं होता है। ) 

(चा ८) और (दीर्घ स्वर) एकपर्णके समान ( समझा जाय )। 

इसके अतिरिक्त दीर्घ स्वर ( यथपि वर्णद्वयात्मक संयुक्त स्वर दो, तो भी) 
एक ही चर्ण समझा जाय ऐसा ही कहना चाहिये! 

सो किस लिए ? 

(वह इस लिए कि एक दीधे स्वरसे युक्त वाच्‌ आदि शब्दोके आगे वे 








आर्धघातुकसंतक प्रत्यय हे । उस प्रत्ययरो कवार इत्सैतक चाहिये ऐसा आप्रद नदी । 

२७.  घुन्दपरिशजः ' उदाहरणें ` खञ्‌ ` घातुके ऋकारको ' मृजेयृद्िः ?(अ०।११४) 
सुजते उदि प्राप्त होती है। यथा “ शोकापजुर ? उदहरण्में * नुर ' घातुके उकारको ' पुगन्त ” 
( १४३८६ ) सूचये गण प्राप्त झेता हे । परन्तु पत्यय किव धोनेके कारण * किइवि ? ( १११५) 
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झज्लक्षणयन्मा भूदिति। इह च वाचो निर्मित तस्य निमितं संयोगोताता 

[५.१.३८] इति ब्यज्ठक्षणो यन्मा भूदिति । अनाषि गोनीग्रहणे ज्ञाफं ' 
वीर्षाद्‌ ग्म्लक्षणो विषिर्म भवतीति ॥ अयं तु सर्ेपामेव परिहारः । 
नाव्यपट्टक्तस्यावयवे तद्विधिर्यया दव्येपु ॥ ९ ॥ 

नायषदृक्तस्यावयवस्याययपाअयो विविर्भवति यथा द्रयेगु । तयथा 


प्रत्यय न हों जो दो स्वरसे युवत शब्देफि लिए कहे गये है । ) उदाहरणार्थ, * वाचा 
तरति? ( वाणीसे पार होनेवाला ) इस अर्मे वाचू? ऋब्द दो स्वांसि युपत होनेके 
कारण उसके आगे “उन्‌ ? प्रत्यय न हो ( अर्थात्‌ ' ठन्‌ ' प्रत्यय लगाकर “ वाचिक र 
शब्द उपयोगमें नहीं लाया जाय ) । तथा “वाचो निमित्तम्‌? ( वाणीफा निमित्त ) 
आर्ये * तस्य निमित्तं संयोगोत्पत्तो ? ¬५।१।३८-~-( इस खूज़के सर पद जिस 
समे अच्च होते हे, ऐसे ' गोद्वयचो$संस्या०--५१।३५-- ) भूससे (वाच्‌ 
शब्दके आगे ) दो स्वरेसि यस्त होनेके कारण ' यत्‌? प्रत्यय होगा, वह न हो! 
( यह भी ' संयुक्‍त स्वर एक ही स्वर है? ऐसा समझनेका दूसरा उपयोग है। ) 

( यह अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं, क्योकि ) यहाँ मी (“ नौद्य- 
चष्ठन्‌ *--४।४।७--और “ गोद्वचोऽसंख्या० '--५॥१(३९--इन सूत्रॉमें ) गो 
और नी शब्द रखे गये है, उससे भी यही समझा जाता है कि, दीप स्वर दो स्वरसे 
युक्त स्वर हे ऐसा समझकर उसके आगे (दो स्वरेति युक्त शब्दोंके आगे कहे हुए ) 
प्रत्यय नहीं लगते है। 

(ऊपर बहुतसे दोष बताये गये हैं ओर उन सरका भिन्न भिन्न रातियॉसे 
परिहार भी किया गया है, ) पर आगे दिया हुआ परिहार सभी दोर्पोच्चे हटा दे 
सकता है । 

(वा. ९) जिस अवयवका स्वरूप ( सम्रद्रायले ) मिन्न नहीं प्रतीत होता 
है उसको स्वतंत्र रीतिसे अर्थात निल्न रूपमें भतीत होनेयाले अपयवको 
दोनेवाला कार्य नहीं किया जा सकता दे, जते, दऱ्योफे संईंधमें । 

जिस अवयवका स्वरूप ( समुदायसे ) भिन्न नहीं अतीत होता है ( अर्थात 
जो समुदायरे साथ एकरूप हुआ है) उसको स्वतज रीतिसे अर्थात्‌ भिन्न रूपे प्रीत 
होनेवाठे अवयवको होनेवाला कार्ये नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दरब्योंके 
संबंधमें । ( यज्ञीय ) द्व्योके सर्वधर्मे ( मीमांसामें ) यही बात दीस पढ़नी है। जसे, 





सूत्रमे उस वृद्धिका तया गुणञ्चा निषेध द्दोता दै । 
२८ * कमू * घातुमेंके अन्त्य हस्व अकारको द्वोनेवाठा छोषटप कार्य (६४४८) * या? 
धातुके दीप आकारमेंडा अपछा जो हत्व अकार जैसा भाग है उसको नहीं होता दै । 


९६ श्रीभगवत्पतज्ञालाविराचेतं॑ [भः १ पा. १ आहिक * 


व्येषु । सप्तदश सामिधेन्यो भवन्तीति न सप्तद्शारलिमाज काष्ठममरावम्यापीयते । 
विषम उपन्यासः । प्रत्यूचे चेव हि तत्कर्म चोयते$सेमवश्राग्री वेयां च॥ यथा 
तर्हि सप्तवृश प्रादेशमात्रीराश्वत्थीः समिधोञ्म्यावधीतेवि न सप्तदशप्रादेरामातर 
काष्ठमभ्याधीयते । अत्रापि प्रतिमणवं चैतत्कर्म चोय वुल्यश्वासंभवो$्मी वेयां च॥ 

अरव 


- ०-2 


* सन्नहे सामिधेनियाँ होती हैं? इस वाक्यके अनुसार समिधाओंका हवन करते समय 
सत्रह अरत्नियॉ लंबा एक ही काठ अग्निमें नहीं छोड़ देते हैं; (तो एक एक अरत्नि 
लंबे सत्रह काष्ठ अभिनें छोड़े जाते हैं)! 

आपके उदाहरणकी रचना ठीक नहीं है। (  सत्रह सामिधेनियों होती हैं इस 

वाक्यके अनुसार किया जानेवाला हवनरूप ) वह कृत्य प्रत्येक ऋचाके रामय आहुति 
दी जाय इस स्वरूपका बताया गया है । ( सत्रह आरत्नियाँ लंबा एक ही काष्ठ लेकर 
बह नहीं किया जा सकता है। ) और सत्रह अरलियॉ ठंबा एक ही काष्ठ न अगमं 
समाएगा, न वेदीपर । ( संक्षेपे, “ सप्तवृश ० ? ८ सत्रह अरल्निया ठंबा एक 
ही काष्ठ? यह अर्थ किया ही नहीं जा सकता है और उसका उदाहरण भी नहीं 
दिया जा सकता है। ) 

ठीक । ( ऊपरके वाक्यमें “सामिधेनी? चन्दका अर्थ “कचा ? होनेसे तथा सत्रह 
ऋचाएँ अलग अलग पढ्नेकी आवश्यकता, ल उपर्युक्त उदाहरण चुसंगत न 
हो, ) तो “ सप्तदश मादेशमाजी सन्यत्यीः”सिमिधो$भ्यादधीत” वाक्यका उदाहरण 
लीजिये। यहाँ कहा गया हे कि“ एक एक प्रादेश (वित्ता) जिटनी छँबी पिप्पटकी 
सत्रह समिधा अग्रिमें छोड़ दी जायें।” वहाँ सत्रह बिते ठंची एक ही सतिश आगरम 
नहीं छोड़ दी जाती हे। 

(यहाँ भी एक ही समिधा न टेनेके अन्य कारण भी हैं ही। ) सतह समिघाएँ 
अग्रिम छोड़ देनेका यह कार्य भी प्रत्येक समय प्रणदका उच्चारण करके हीं करना 
चाहिये ऐसा बताया गया रे; और सत्रह चिते लंबी एक ही समिधा न अप्रिरे 
संमाएगी न वेदीपर। 

ठीक । तो “तेल न बेचना, ? “मांस न बेचना” इस निषेधके अनुसार 
(व्यवहार करते हुए ) प्रत्यक्ष तेल रूपसे अथवा मास रूपसे एयकू दीस पढ्नेदाटी 





३६. जिय छुचायो पटूरुर समियाओं शा भाधान थिया जाता दे उस छुयाशे * सामि- 
जेनी कदले हैं ॥ सत्र सरल्या ठम्दाईंडा एक काउ लिया जाय तो उसका एक एक दग्गप्रना* 
गारा माग सखय भरग नदी प्रतीत दोता दे। मुद्धी यैर च्यि दापडी छँडाइँडै परिमाण्शे 
भरत्नि बते दे । 


श, १ पा. १ भांढिक २] व्याकरणमरामाष्यम्‌ षऽ 


छयपवृक्ते च गावश्च सर्पयाश्व पिक्रीयन्ते । तथा होमन सूदा सामं फर्तीय- 
मिति व्यपदृर्क सृ नियोगतः कर्तव्यमत्यपतुते कामचारः ॥ यञ ति ब्यपपर्गो- 
ऽस्ति । फ़ च व्यपतरगोऽस्ति । संध्यक्षरेप्‌ । 
संध्यक्षेप्र विश्लान ॥ १०॥ 
यदनावर्ण विवृततरे तदन्यसमादवणयि अपीवरणोवर्ण पितुततरे ते अन्या- 
भ्यामिवणोवर्णाम्याम्‌ ॥ 
अथवा पुनर्न गुद्यन्ते । 





FARA: HPP त 
घस्तु नहीं बेचते है, परन्तु जिस यस्तुमे तेल अथवा माँस भिन्न रूपमें नहीं दिसाया 
जाता ऐसी सरसों, बेल आदि वस्तु बेशक बेचते है। उसी प्रकार ' बाठो अथवा 
नासनोका स्पर्श होनेपर शुद्धताके लिए स्नान अथया मार्जन क्रिया जाय? इस 
सिघानके अनुसार देटसे पृथक्‌ जो बालअथरा नाखून हैं उनका स्पर्धे होनेयर लोगो 
स्नान आदि अप्य करना पड़ता हे; पर देहसे संल्म बार्ली अथवा नासूनोंका स्पर्श 
होनेपर वहाँ वह विधान लागू नहीं होता शै, तो वहाँ लोग यथेच्छ व्ययहार करते है। 
( अतः इन दोनों दृष्टान्तोंसे यह बात स्पष्ट होती हे फि, जहाँ अजयय पुयकू दीस 
पढ़ता है, वहीं अययय स्वतंम़ कार्य कर समता है, इससे ' आ? कार आदिमें ' अ? 
कारको स्वतंत्र ८ अ-कारके समान कार्य नहीं होता है। ) 

अब जहाँ संयुक्त अक्षरका विभाग पुथक दीस पढ़ता हो,** वहाँ क्या झिया 
जाय! 

ऐसा पुथकू भाग कहाँ दिसायी देवा है? 

सन्ध्यक्षरामें ( अथोत्‌ ऐ तथा ओ में )। 

(या. १०) संध्यक्षरामें विवृत होनेस ( दोप नहीं आता ई ) । 

( संध्यक्षरोमे बाधा नहीं आयेगी, ) कारण कि उनम्रा “अ? कार अन्य ' अर 
कारोसे अधिक विवृत है, तथा उनके जो ` इ ? कार अथवा “उ? कार हैं वे अन्य 
4 इ ° कारोसे अथवा' उ ? कारोंसे अधिक दिइन हे! ( अतः सन्ब्यक्षरोके अकार, 
इकार अथया उकारका ग्रहण “अन्य ? "अ? कार आदिसे नहीं होगा; क्योंकि दोनोंके 
प्रयत्नभें भेद हे । ) 

अयरा ( ऐसा भी समसनेमें वाघा नहीं कि, यर्णके अवयव स्वतंञ वर्ण जैसे ) 
कहीं भी भ समझे जायें । 


३०. दीेमे हरुद स्पटतया प्रतीत नदों होता दे । परन्तु आश्रमे रेऊ त्पश्‍्नया प्रतीत 
देला हे [तया एकारमें तकार, सन्व्यरोमे अकार इकार इयादिमी स्पड स्परे प्रतीत होते है 
छमेंते सन्थ्यजरोमेके अरार आदि जैसे भागोसोे अझार आदिके काये दोना इट नदी । 

ब्या--१३ 





श्ट शऔमयवत्पतञ्षलिविराचितं [अ. १ पा. १ आहिक २ 


अग्रहणं चेश्नड्डिधिलादेशबिनामेप्टकारग्रहणम्‌ ॥ ११॥ 
अग्रहणं चेननुङ्किगिलादेसविनामेप्वुकारस्य अहणं कर्तव्यम्‌ । तस्मान्नुड्‌ द्वि- 
हलः [७. ४. ७१] ऋकारे चेति वक्तत्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ । आनृषतुः 
आनूधुरिति । यस्य पुनाने दिल इत्येव तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न शहान्ते 
तस्याप्येष न दोषः । द्विहल्हणे न करिष्यते । तरमान्नुद् भवतीत्येव । यदि न 
क्रियत आरतुः आटुरित्यत्रांपे प्राप्नोति | अ्लोतिम्रहणं नियमार्थं भविष्यति । 


(चा. ११) यदि ( इथक्‌) न समझे जायें तो नुट्‌ आगम, लकार 
आदेश और णत्व क हुनेवाले सूत्रोंमें * ऋ ? कार रखना चाहिये । 

यादि वे वैसे ( अर्थात्‌ एथक्‌ ) न समझे जायें तो चुटू ( आगम ) कहनेवाळे सुचमें 
छकारादेश ( ककाररूप आदेश ) कहनेवाळे सूचर्मे तथा विनाम ( णत्व ) कहनेवाले 
सूत्रमें क्र ? कार रखना चाहिये। नुर के विषयमें “तस्मान्चुड द्विहलः” (७।४।७१) 
सूत लें । इस सूत्रमें “ऋकारे च? (ऋकार होते हुए भी) ये शब्द रखने चाहिये; इससे 
५ आदधतुः  “ आदधुः ' थे रूप सिद्ध हगि” । फिर जिसके मतसे (वर्णके अवयव 
स्वतंत्र वणे जैस ) समझे जाते हे ( उसके मतसे ऋकारे च? शब्द रखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है; ) ५दिहलू ? शन्द्से ही इष्ट कार्य सिद्ध होगा । ( कारण कि ऋकारका 
अवयव रेफ शास्त्रकारॉने मान्य किया ही है। ) 

जिसके मतानुसार वर्णके अवयव स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझे जाते हे, 
उसे भी ( ' आवधतुः ?, ` आत्रघुः ? रूपोंकी सिद्धिमें ) दोष नहीं लगता हे । (' तस्मा- 
न्नुडू दिइछः--- ७४।७१--सूत्रमें ) * द्विहलः ? शन्द नहीं रसा जायगा; ` तस्मा- 
न्नुटू ? इतना ही सून किया जायगा । 

६ यदि ` दिहङः ? शब्द्‌ न रखा जाय तो ¦ आठठुः ? `, * आटुः ? रूपॉर्मे भी 
नुडागम होने ठंगेगा ) 

( नहीं होगा; ) क्योंकि “ अश्नोतेश्च ? (७४४७२ ) सूत्रसे “ अश्‌? धातुको 
विशेष हेतुसे जो नुडागम बताया गया है ( वह निर्थक होमा और ) उससे नियम 
किया जायगा कि, “ जिसका उपान्त्य अक्षर हस्व “ अ ? कार है ऐसे घाठुको यदि 





३१. यदि छकारमेंका रेफ स्वतंन रेफके समान हळू न समझा जाय तो ऋभू घावे 
धकार एक दी दल दोनेके कारण वद धातु द्विइळ्‌ नहीं द्ोता दे । तब * द्विदलः ' मात्र पटूकर ईट 
कार्य सिद्ध नहीं होगा। भव झार द्वोते हुए भी झठग * सुटू * आयम कहना चादिये।. -- 

३२, तंब * आटनुः ', * भादः ? स्मॉर्मे नट आगम होता नहीं। कारण कि भदू 
भुम उपान्त्य थक्षर हस्व भरर हे । ऋण घातुफा उपान्त्य भक्षर हस्व थकार न द्वोनेके कारण 
वदाँ ' अभोवेथ ? ( ०५४४५२ ) नियमते सुट्‌ भायसडी व्याउत्ति नदी दोती दे १ 


अं. १पा. १ आहिक ९]... च्याकरणमहासाष्य द ९९ 


अ्ोतेरेवाबर्णोपधस्य नान्यस्यावणोषिपर्येति ॥ लादेशे च ऋकारग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ । 
कृपो रो लः [८. २. १८] ऋकारस्य चेति वक्तत्यम्‌ । इद्मापि यथा स्मात्‌ 
मलः क्ल॒प्तवानिति । यस्य पुनर्गह्मन्ते र इत्येव तस्य सिद्वम्‌ । यस्थापि न 
गुक्षन्ते तस्पाप्येप न दोष: । ऋकारोऽप्यत्र निर्दिश्यते । कथम्‌ । अविभक्तिको 
निर्देशः । कृप उ: रः लः कृपो रो ल इति । अथवोमयतः स्फोटमार्न निर्दिश्यते । 
रशुतेछश्नुतिमेवतीति ॥ विनाम ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे 
[<. ४. १] ऋकाराञ्चेति वक्तः्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ । मातृणाम्‌ पित्रणा- 
मिति । यस्य पुनरन्ते रपाभ्यामित्येव तस्य सिद्वम्‌ । न सिध्यति । यक्तद्े- 


_चुँडामम होगा तो“ अशू? घातुको ही होगा, उस प्रकारके अन्य किसी धातुको 
न होगा । ” 

( ठक, नुडू विधि रहने दें ।) लकारादेश (ठकाररूप आदेश) कठनेवाठे सूतमें 
“ऋ? कार रसना पड़ेगा । “कृपो रो छः” (८।२।१८) सूत्र लें। इस सूरे ' कका” 

रस्य च ' शब्द रखने चाहिये; इससे “ क्लृप्तः ?, ' क्लप्तवान्‌ ? रूपा मी लकारादेश 
होगा । पर जिसके मतसे ( वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्ण जैसा ) समझा जाता है, उसके 
मतसे ( यह दोप नहीं आता हे, ) जो ' रः ? झब्द सूतमें हे उससे ही उसका इष्ट 
कार्य सिद्ध होगा । 

(केबल घेसा ही नहीं। ) जिसके मतानुसार वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णके 
समान नहीं समझा जाता है उसको भी कुछ दोप नहीं लगता है । (कारण कि “कृपो 
रो लः? स्पर्म ) ' क्र! कार रख दिया गया है ही । 

सो केसे ? 

“कपो रो छः ? सूत्रके पद्‌ * कृप, “उ: ?, “रः ?, “ छः ? ये लिये जायें; 
६ कुप ? पद्‌ विभवितप्रत्ययके उच्चारणसे रहित पठ्यन्त समझा जाय, और * उ;? 
“ क्र ? शन्दुकी पधीके एकवचनका रूप हे! अथवा ' रः ? ओर * ठः ? इन वोनों 
स्थानॉपर केवल स्फोटरूपका ही निर्देश किया है ओर क्लप धातु की र ध्यनि के बदले 
ळ घ्वनि होती हे ऐसा सूत्रका अर्थ समझा जाय । 

( यद्यपि नुद्रके और छकारादेझके सेवघमें दोप हटाया गया तो भी) णत्व 
कहनेवाले सूचर्म ककार रखना चाहिय ! ' रवाभ्यां नो णः समावपदे ' ( ८।४। १} 
सूरे ° ऋकाराच्च ? ऐसा पडना चाहिये; इससे “ मातृणाम्‌ ५ ` पितृणाम्‌ र 
इत्यादि रूपमे भी नकारको णकार होगा । जिसके मतानुसार वर्णका अवयव 
स्वेत वर्णक समान समझा जाता है उसके मतसे “ रपाम्या नो ण:० ? सूउसेही इष्ट 


कार्ये सिद्ध होगा! 
नहीं सिद्ध होगा । कारण कि ( ययपि ऋकारमें रेफ हो तो भी) रेफके बाद 


१७७ अीमगवत्पवन्गलिविरचिते [२२० १ पा. १ आद्विक ` 


फात्पर॑ भक्तेस्तेन व्यवहितत्वान प्राप्नोति | मा मूदेवम्‌ । अड॒व्यवाय इत्येव 
सिद्धम्‌। न सिध्यति । वर्णेकदेशाः के वर्णग्रहणेन गुद्चन्वे । ये ब्यपवुक्ता अपि 
वर्णा भवन्ति । यज्चापि रेफासरं भक्तेर्न वत्कनिदपि व्यपवृक्तं दृश्यते । एवं तहि 
योगविभागः करिष्यते । रपाभ्यां नो णः समानपदे । ततो व्यवाये । व्यवाये च 
रपाम्यां नो णो भवतीति} ततोऽद्कृप्वाइ्नुम्भिरिति । इदमिदानीं किमर्थम्‌ । 
नियमार्यम्‌। एतेरेवाक्षरसमाम्ायिफेर्व्यवाथे नान्यैरिति ॥ यस्यापि न गृद्यन्ते तस्याप्येष 


“न? कार नहीं हो सकता है; ऋकारके रेफके चारों ओर “ अजूभक्ति' रहती है 
(ऐसा समझा जानेसे) अजमक्तिका व्यवधान होगा और उससे (*रपाभ्यां० ? 


सूद्रसे ) णत्व न होगा! 
न हो तो भी कुछ दोष नहीं ) अटसे च्यवधान होनेके कारण ' अश्कुप्वाडू० ? 


(८४२) सूत्रसे ही णत्व होगा । 

उस सूत्रसे णत्व नहीं होगा । कारण कि, वणोंके अवयव स्वतेत्रतया वर्ण 
समझे जाते है सही ) पर वे कोनसे ? वे ही कि जो अन्य स्थानपर प्रयोगर्म एथळू 
रूपमें भी दीस पढ़ते हैं। ऋकारमें रेफे आसपास रहनेवाली अजूभवित स्वतंत्र 
रातिरे वर्णके रूपमे कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। (तब अजूभाक्तिका अद्रे 
नाते अहण होना संभवनीय नहीं और उससे | मातृणाम ७ “ पिठृणाण ? इत्यादि 
उदाहरणामें € अट्रकुप्वाङ्ग ?~८।४।२- सूत्रसे णत्व न होगा। ) 

तो फिर अब “ रपाम्याँ नो णः समानपदे ? सूत्रके बा्‌“ जर्‌कुप्बाडू० ? सूत्र 
दो भाग करके पढें--( १) “ व्यवाय? ( व्यवधान होते हुए भी णत्व होता हे) 


और (२ ) ' अट्रकुप्वाइन्ुम्मिः ˆ । है 
पर ' व्यवाये? इस एकही सुत्रसे इष्ट कार्य सिद्ध होता हे तो “अट्कुप्वाङ्‌- 


नुम्मिः ? सूत्रकी क्या आवश्यकता है? 
नियम समझनेके लिए अक्षरसमूहमें ( दिये हुए वर्णासे व्यवधान होनेपर यदि 
णत्व होगा तो * अट्?, “क वर्ग ५ “प वर्ग » “आइ ओर “तुम? ) इन वणोसे 
ही ध्यवधान होनेपर णत्व होता हे, (अक्षरसमूहमें दिये हुँए) अन्य वणौसे 
३३, ककारमॅका भीतरी माग जैसे रेफ समझा जाता है वैसे ही उसके आसपासका स्वर 
असा भाग स्वर समझा जायगा । अत' अजमकितसे (अर्थात्‌ स्वर जैसे भागले) यद थो व्यवधान 


होता दे, वह अट्से ही होता है । 
३४. * अमुक वर्णोमें व्यवधान होते हुए * ऐसा यही कुछ सी निदेश न क्रिया कु छु 


कारण अजुभक्तिसे ज्यवघान होते हुए भी भत्व होगा । 
३५. अजूमवित अइउण्‌ इत्यादि अक्षरसमूहमेंका वरी नदी ( अतः यहीँ नियमसे पत्व/ईी 


ब्याइछि नहीं होती । रि 
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“न दोपः । आचार्यप्रवृत्तिज्ञाौयति मवत्युकारान्नो णत्वमिति यदर्य क्षुम्नाविषु 
नुनमनशब्द पठति । नेतदुस्ति ज्ञाफफम्‌। वुद्ठथर्थमेतत्स्यात्‌ । नार्नमनिः । यत्तर्हि 
* तृप्रोतिशब्दं पठति । यज्चापि नुनमनशब्दं पठाते । ननु चोक्तं वृद्धयर्थमेतत्स्यादिति | 
बहिरज्ञा वुद्धिरन्तरन्न णत्वम्‌ । असिद्धं बहिरज्ञमन्तरज्ञे ॥ अथवोपरिटायो- 








व्यवधान होनेपर णत्व नहीं होता है (ऐसा “ अट्कुप्वाइनम्मिः ? सूपका अर्थ 
किया जाय ) ९ 

जिसके मतसे ( घर्णका अवयव स्वतँम वणे जेसा) नहीं समझा जाता है 
उसके मतानुसार भी ( ५ मातृणाम आदि उदाहरणोंमें णत्व नहीं होगा?) यह दोप 
नहीं आयेगा । कारण कि, आचार्यजीकी प्रदृत्तिसें ही अनुमित होता हे कि 
° ऋकारके आगे आनेवाले नकारको णत्व होता है।? क्योकि णत्व न होनेके 
लिए ' क्षुम्नादि? गणोंमें (८।४।३९) वे “नमन? शब्द रखते है। (यदि 
ऋकारके आगे आनेवाले नकारको णत्व न होता तो “नमन? शब्दको णत्वका 

निषेध कहनेकी आवश्यकता ही नहीं होती) 

( * छनमन ? शब्द * क्षुम्नावि ” गणोंमें रसा गया हे ) यह शापक नहीं दिया 
जा सकता है। (* छूनमन ' शाब्द 'क्चुम्नादि' गणोंमें रखनेका उपयोग नहीं 
ऐसा नहीं, ) वृद्धि होके बने हुए “नानेमनि? शाब्दमें रेफ होनेसे “ रयाभ्याम्‌० ? 
(८५११ ) सून्रसे पराप्त णत्व न होनेके लिए “नमन? शब्द झ्लुभ्नादि ? गणोंमें 
रखना चाहिय । 

ठीक, तो “झुभ्नादि ? गणोंमें “ तृम्रोति ' शब्द रखा गया है ( उससे ऊपरके 
विधानका अनुमान निकालें )। 

और “ हनमन  शब्द्रसे भी वही अनुमान निकाउनेमें ( दोप ) नहीं। 

पर क्या ऊपर नहीं कहा गया कि, ( यादि केवळ “ नमन? शब्दका 
छुभ्नादिगणोमें रखनेका उपयोग न हो तो भी ) उसको वृद्धि होके उससे बने हुए 
' नानेमनि ? झान्दमे णत्व न हो इस हेतुसे “तनमन? शब्द ्षुभ्नादि ? गणामें 
रखना चाहिये ? 

(उस हेतुसे भी नहीं। कारण कि “नार्नमनि? रूपमें ) बृद्धि वहिरड हे और 
णत्व अन्तरङ्ग है। और जब अन्तरङ्ग (कार्य) करना हे तब बहिरिङ्ग (कार्य) 
असिद्ध होता है (इस परिभाषासे णत्वकी डाटिसे 'उनमन ? यही रूप दिखायी देता 
है, “नार्ममनि ? ऐसा नहीं। ) 


३६, तब नुम ' शब्दका पाठ व्यथै दी होनेके कारण ' दारके अगडे नवारको ; 
णरव होता दै ? इस अर्थका वद शापक कदा जा सरता दे, यह बात सिद्ध हुई दे । 
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मविमागः करिम्यते । ऋतो नो णो भवति । ततशछन्द्स्यवहात्‌ । ऋत इत्येव ॥ 
प्लुतावेच इदुतौ ॥ १२॥ 
एतञ्च वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनर्गदान्ते गुरोडेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌ । 
यस्यापि न गुहान्ते तस्याप्येष न दोपः । क्रियत एतन्न्यास एव ॥ 
तुल्यरूपे संयोगे द्विन्य्जनविधिः ॥ १३॥ 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यज्ञनाश्रयो विधिने सिध्यति । कुकुटः पिप्पलः 
पित्तमिति । यरय पुनगैदान्ते तस्य द्वै ककारो द्वौ पकारौ द्वौ तकारो । अस्यापि 


UT See र्व र लल 

अथवा, * अट्कुप्बाइ० ? ( ८४२ ) इत्यादि सृत्रोके आगे पढे गये “ छन्द- 
स्यृद्धवग्रहात्‌ ? सूत्रके दो विभाग करें---एक “ ऋतः ? ओर दूसरा “ छन्दस्यवमहात्‌ ? । 
४ अन्तः ? सुन्नका अर्थ हे “ ककारके आगे भी नकारको णकॉर॑ होता है उसके 
बाद ' छन्दुस्यवगहात्‌ ? सूत्र ? ` ऋतः ? पदकी अनुब्रात्ति करनी ही चाहिय । 

(चा. १२) दे और औ को होनेवाला प्लुत उनके अवयव इ और उ को 
होता दे । 

और ( जिसके मतसे वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझा जाता है, 
उसे ) “ प्छुताबेच इदुती ? ( ८२१०६) कहना पड़ेगा। तथा जिसके मतानुसार 
चर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णे जैसा समझा जाता है, उसका इष्ट कार्य “ गुरोरचृतो$- 
नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌? (८।२।८२ ) सूनसे ही अवयवको प्टुत होके सिद्ध होगा । 

पर जिसके मतसे वर्णका अवयव ( स्वतंम वर्णके समान ) नहीं समझा जाता 
है, उसको भी उपर्युक्त दीप नहीं लगता हे; कारण कि “ प्डुतावैच इदुती ” (८।२। 
१०६) सत्र सूपाठमे पदा गया है ही । 

(चा. १३) जहें। एक ही व्यज्षन दो बार आके संयोग होता दे वहाँ दा 
व्यक्षनोंसि होनेवाल। कार्य ( नहीं दोगा । ) 

(और अवयबोंका इथळू महण नहीं होता है ऐसा माना जाय तो ) जहाँ एक 
व्यञ्जन दो वार आके संयोग होता है वहाँ दो व्यज्ञनॉंको होनेबाटा कार्य नहीं होगा । 
असे, कुक्कुटः, पिप्पलः, पित्तम्‌ रूपॉमें ( पक, प्प, ज्ञ ये दो व्यञ्जन है ऐसा 
नहीं समझा जायर्गा । अतः उसको संयोगसंज्ञा न होनेके कारण पिछला हस्व स्वर 
नहीं समझा जायगा । ) पर जिसके मतसे वर्णका अवयय स्वतंत्र वर्ण जेसा समझा 
जाता है उसके मतानुसार इस प्रस्तुत उदाहरणमें दो ककार है, दी पकार है और दो 

३७. अव उपयुक्त हाइ छेनेदी भव आायश्यरता नहीं दे । 

३८, यङ, पयु, तु ये पूण एकमात्रिक न्यजन है। उनमेने प्रत्येरके अर्घमात्रिङ समान 
दो भाग हैं। ये साग ' अधमातिक स्वतेश्र व हैं? ऐसा नहीं समस्ता जायगा, इस प्रकार यई 
अमिप्राय है । 
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गुहान्ते तस्यापि द्वो ककारी दवी पकारी द्वी तकारो। कथम्‌ । मात्राफालोऽन 
मम्यते न च मानिकं व्यज्ञनमस्ति । अनुपदिष्टं सत्कथं शक्यं विज्ञातुमसब कथं 
शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । यद्यपि तावद्त्रैतच्छक्यते वकं यत्रेतत्रासत्यण्सवर्णान्गुह्वातीतीह 
तु कथ सम्पैन्ता सव्वेत्सरः येज्लोकम्‌ तॅल्लाकामिति यमैतदस्त्यण्सवर्णानहातीति । 








तकार हैं ( ऐसा समझके इष्ट कार्य सिद्ध होता है )। 

जिसके मतानुसार वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझा जाता है 
उसके भी मतसे दो ककार हैं, दो पकार हैं और दो तकार हैं ऐसा समझा जा 
सकता है। 

सो कैसे! 

इसका कारण यह हे कि वक्‌, प्प और तू का उच्चारण करनेके लिए एक 
मात्राका कार लगता है और एक मात्राका एक व्यञ्जन कदापि नहीं होता है। 
उपदेशम बिना कहे एक मात्राका एक व्यञ्जन अस्तित्वमें केसे आयेगा ? ओर जो बात 
अस्तित्वमें नहीं उसका ज्ञान भी कैसे होगा ? ( थोड़ेमें, उपदेशमें एक मात्राके व्यञ्जनका 
उच्चारण नहीं और व्यवहारमें उसका ज्ञान नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि क्कू, 
पपू और त्त पूर्ण एक मात्राके व्यञ्जन नहीं।) 

(ठीक, पर “कुक्कुटः, | पिप्पङः ' इत्यादि प्रस्तुत उदाहरणोंमें ) यदपि 
५ अणु अपने सबर्णका भी ग्रहण करता हे? यह नियम लागू न होनेके कारण 
“ कक्‌ ?, “पू? आदि संयुक्त व्यज्ञनांका क्‌, प्‌ आदि असेयुम्त व्यञ्जनोसि महण 
नहीं होता है” ऐसा समझा जाय तो भी “सयेथन्ता?, “ सर्वेबत्सए 
८ यलँँलोकम्‌ ? इन उदाहरणोंमें क्या होता हे? यहाँ “अण्‌ अपने सपर्णोका अहण 
करता हे? यह नियम लागू होता है। ( अतः यहाँ यू आदि घणोसे व्यू आदि 
वर्णोका महण होगी । } 

३९, समान दो व्यघनोके निकट आनेपर शीघ्र उचारण के कारण वळू इत्यादि पूणे एक” 
हौ एच्मानिह व्यजन है ऐसा आमास होता है। वास्तवमें देखा जाय तो वह अम हैं। 

४०, तब करू, प्यू, त्‌ इन एरमातिर ब्यञ्नोफा प्रत्यक्ष उच्चारण अक्षर समाम्नाये 
सहेश्रएने नही किया हे । उचारित क, प्‌, त्‌ इन अर्धमाजिरू व्यनोंसे भी उनका म्हण नहीं होता 
दे। अयोगवाइमें भी उनडी गणना नहीं को गयी है। तात्पये यह है कि, झळ इत्यादि माजिर 
व्यक्षनोंका अस्तित्व नहीं माना आता है। 


४१. अतः य्यू, व्यू इत्यादि एकमात्रिऊ व्यजनाऊा भ्रस्तित्व मानना पडेगा । तथा य्य 
इन्यादिगेंडा अरधेमाजिक भाग स्वनँअ वणे जैसा नहीं समस्ता जायगा । इसलिए उस मागो द्वित्व 
होके तीन यसाररीका जो रूप होता दै वह नहीं होगा । 


१०४ श्रीमगवत्पतन्नालियिरचित्तं [थ १ पा. १ धाद्विऽ 3 


अवापि मात्राकालों गृषते न च मातिके ब्यञ्जनमन्ति । अनुपदि्ट सत्कथं शक्यै 
विज्ञातुमसाच कथ शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ ॥ 
हू यय रद ॥ 5 

सर्वे वर्णाः सदुपदिटाः । अयं हकारो द्विरुपदिश्यते पूर्वश्रेव परश्च । 

यदि पुन; पूर्व एयोपद्र्येत पर एव वा । कश्रवान विशेष: । 
हकारस्य परोपदेशे$दुदणेपु हग्रहणम्‌॥ १ ॥ 

हकारस्य परोषदेशे5डहणेपु हगहण कर्तव्यम्‌ । आतोऽटि नित्यम्‌ 
[<. २. ३] शाश्छो ऽरि [ ८. ४. ६३ ] दीर्घादरि समानपादे [ ८.२.९] 
यहाँ मी दो यकारॉका उच्चारण करनेके टिए एक मायाका काल ठगता है, 


और एक मामाका एक व्यञ्जन कहीं भी नहीं होता है। उपदेशमें कहे पिना एक 
मायाका एक व्यञ्जन कैसे होगा ! ओर जो वात अस्तित्वमें नहीं उसका ज्ञान भी 


केसे होगी? 








(मा. सू. ५) छू. य छू, १! 

अन्य सभी धर्णाका उपदेश अक्षरसभुदायमें एक ही बार क्या गया है । इस 
“हू ? वर्णका उच्चारण दो वार किया गया हे । एक बार ( सब व्यझ्ञनोके ) पहले 
और दूसरी बार ( सब ब्यञ्जनेकि ) अन्तमं । 

पहले ही एक बार उच्चारण करना अथवा अन्तमें एक ही बार उच्चारण 
करना, इन दोनोंमें भेद क्या है ? 

(या. १) यदि एकारक उच्चारण एक दी बार किया जाय तो जहाँ 
अद्‌ शब्दका उच्चारण करके अट वर्णाफो कार्य कहा गया हे उन सूत्रॉमे “हू ” 
चणे अधिक रखना पड़ेगा। 

यदि हकारका उच्चारण एक ही वार अन्तमें किया जाय तो जहाँ अटू 
शब्दुका उच्चारण करके अदू वर्णौको कार्ये कहा गया हे उन मूर्पेमिं * हू ? वणे 
अधिक रखना पडेगो । जैसे, “ आतो 5 टि नित्यम्‌ ” (८३३), “ शङ्छोटि ” 
(८४६३ ), “ दीर्घादटि समानपदे ” ( ९३९ ) इन तीन सूत्रामें * हकारे च? 





४२ किसी वर्गका अस्तित्व भापाते सिद्ध होता है । जत दीधे टुकार होता तो 
तहमं के हस्व छुफारसै उसका प्रद्वण भी होता, तथापि भाषामें न होनेके कारण उसका 
अस्ति व नहीं माना जाता है । चैते ही य्यू, व्यू इत्यादि एकमानिक व्यजनोंका अस्तित्व नहीं 
माना जादा दै! 

१, कारण कि“ हृयबरट्‌ " सूतमें हारका उच्चारण न किया जाय, तो अर्‌ प्रत्याद्वरमे 
इकार नहीं दिखायी देगा । 


भ, १ पा, १ आह्निक २] व्याकरणमद्दाभाष्य म्‌ १०५ 


हकारे चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यातू । महाँ हि सः ॥ 
उच्चेच॥२॥ 
उत्वे च हकारमहणं कर्तव्यम्‌ । अतो रीर्ुतादुछुते [ ६. १. ११३] 
हारी च [ ११४ ] हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि थथा स्यात्‌ । पुरुषो हसति। 
जाहणो हसतीति ॥ अस्तु तरि पूर्वोपदेशः । 
पूर्वोपदेशे कित्त्वसेडिधयो इल्ग्रहणानि च ॥ ३ ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः किच्वं वियेयम्‌ । सिहित्वा खेहित्वा। सिल्तिहिपति 
सिसेहिपवि । रलो व्युपधाद्वलादेः [ १. २. २६) इति फ़िच्वं न प्राप्रोति ॥ 


( कार आगे होते हुए भी ) ये शब्द रखने पड़ेंगे, जिससे “ महाँ हि सः ? इत्यादि 
उदाहरणोमें ( अनुनासिक इत्यादि होंगे ) । 

(वा. २) तथा * उ ? कार ( आदेश ) कहनेवाले ( सूबमें भी) ! 

उसी प्रकार उकार आदेश कहनेवाले सूत्रमें भी “ ह ' वर्णका उच्चारण करना 
पढ़ेगा । जैसे, “ अतो रोरम्हुतादप्लुते ” (६।१।११३) के पश्चात्‌ कहे हुए “ हश्षि च? 
( ६।१।११४ ) सूत्रमें ' हकारे च ' ये अधिक शब्द रखने पढ़ेंगे', जिससे ' पुरुषो 
हसाति?, “ बाह्मणो हसति ? इत्यादि उदाहरणोंमें उकारादेश होगा । 

तो फिर पहले ही उच्चारण किया जाय। 

(वा. ३) यदि पहले ही (एक घार ) उच्चारण किया जाय, तो कित्त्व, 
क्स, इद्‌ आगम इत्यादिके संबंघमें आधिक सूत्र करने पड़ेंगे तथा जहाँ * झल? 
का उच्चारण किया गया है ( उन सूत्रोंमें इकार अधिक रखना पड़ेगा ) । 

यदि पहले ही एक वार उच्चारण किया जाय * तो ( इकारान्त धातुके आगे 
आनेवाले पत्वा और सन्‌ भत्ययाँ को ) कित्त्व कहनेके लिये ( अधिक सून ) करना 
पडेगा । “स्निहित्वा, रनेहित्वा', * सिस्निहिपाति, सिस्नेडिपति ' उदाहरणामिं ५ रठो- 
ब्युपधाऱ्दलादेः संश्च ” ( १।९।२६ ) सूत्रसे किच्य नहीं होगा; (क्योकि हकार “ रल्‌? 
व्यञ्जनो ' नहीं पाया जाता हे ) ! तथा ( हकारान्त धातुके आगे आनिवाले “ च्छि? 


२, ' हयवरट्‌? में दृकारझा उच्चारण न किया जाय तो हश प्रत्यादारदी नहीं होगा । 
उसके बदले यशू प्रत्याहार करके “हशि च * ( ६१११४) के स्यानमे “यरि चे ' सूद करना 
पडेगा । तथा इकार आगे रदनेपर उत्व होता दे ऐसा वहाँ स्वतंत्र विधान करना पड़ेगा । 

३. अन्तिम सूत्र * इङ्‌, में इकारका ही उपदेश किया गया दे । वदन चिया जाय तो 
' ल्‌ * सूत्र ही व्यर्थ होता है। लफारके साथ अळू, हळ इत्यादि जो अत्यादार किये भवे है घे 
* झवखड ? इत सूत्रमेंके रेफके साथ दी अर्यात्‌ भइ, इर ऐसे किये जायें । 

४. हलू प्रत्याहारके बदले रर्‌ प्रत्याहारका उच्चारण सूत्रमें करना पड़ेगा। उस रह 
प्रत्यादारमें हकार नदी फाया जाता दै। 

न्या, 


१०६ श्रीभगवत्पतज्नलिविरचितं (अ. १ पा, १ आहिक ९ 


क्‍सविधिः । क्सश्च विधेयः। अधुक्षत्‌ अलिक्षत्‌। शल इगुपधादनिटः कसः 
[ ३. १. ४५] इति क्सो न प्राप्रोति ॥ इङ्डिघिः । इट्‌ च विधेयः । रुदिहि 


स्वपिहि । वलादिलक्षण इण्न प्राप्रोति ॥ झल्ग्रहणानि च। किम्‌ ] अहकाराणि 
स्युः । तत्र को दोषः | झलो झलि [८ २. २६] इतीह न स्यात्‌ ) अदाग्धाम्‌ 
अदाग्धम्‌ ॥ श्वेवोपदेषटव्यः परश्च। यदि च किंचिदन्यत्राप्यपदेशे 
प्रयोजनमस्ति शः कृतव्यः ॥ 

इद्‌ विचार्यते । अयं रेफो यकारवकाराभ्यां पूर्व एवोपदिश्येत ह र य 
वडिति पर एव वा यथान्सासमिति । कश्चात्र विशेषः । 


प्रत्ययक्रो) “ षस ? आदेश कहनेके लिए भी ( अधिक सूत्र ) करना पड़ेगा; (कारण कि 
हकार ' शङ्‌? व्यञ्जनोमें न पाया जानेसे ) “ झल इगुपधादनिटः क्सः ” (३।१।४५) 
सूत्रसे,“ अघुक्षत्‌ ?, अलिक्षत्‌ ? इत्यादि उदाहरणोंम “ वस ? नहीं हो सकेगा । तथा 
इटू ? आगम भी अलग कहना पड़ेगा । ( कारण कि “ वळू? व्यञ्जनेमिं हकार न प्राप्त 
होनिसे ) रुदिहि? , “ स्वपिहि ? ( इत्यादि रूपॉर्म ' हि? प्रत्ययको ) “ यछ्‌ › व्यञ्जन 
आगे रहनेपर कहा हुआ “ इद्‌? आगम ( ७२७६८ ) न होगा । उसी भकार जिन 
सूत्रोंमें “ झळ? शब्दका उच्चारण किया गया है ( उनकी भी वही स्थिति होगी )। 
वह कया ? 
,जहौं “झल? का उच्चारण किया गया हे वहाँ “झळ? व्यञ्जन हकार- 
रहित होंगे । हु 
तो क्या दोष आयेगा ? 

* अबाग्ाम्‌?, ' अदाग्धम्‌? रूपोंकी सिद्धिम ' झलो झलि? (८।२।२६ ) 
सूत्रसे ( सकारका रोप) न होगा । अतः (सब उदाहरणोकी सिद्धिके लिए ) पहले 
भी उच्चारण किया जाय और पश्चात्‌ भी। इतना ही नही, तो ( माहेश्वरसूत्रॉमे ) 
अन्य किसी स्थानपर उच्चारण करनेका उपयोग हो तो बहॉ भी उच्चारण 
किया जायं। 

(ठीक, तो) यह भी पूछना हे कि (जिस रेफका यहाँ उच्चारण किया 
गया है ) उस रेफका, यकार ओर घकारके पहले हयवरट्‌ सूत्र करके, उच्चारण 
किया जाय अथवा ( यकार और वकारके ) पश्चात्‌ जैसा उच्चारित है वेसा ही 
रखा जाय? दोनोंमें भेद क्या हे! 


५. कारण झि मदेथरने अक्षरसमाम्नायझा उच्चारण किया दे वह वर्णस्वरूपका ज्ञान 
करा देनेके उददेशये दी नदी किया दे, तो प्रयोजनके लिए है । अतः एक बार उच्चारण करके 
यदि प्रयोजन पूर्ण नहीं होता दे तो दो यार उच्चारण करनेमें क्या बाधा है! आवश्यक्ता द्ोती 
तीन बार भी उच्चारण किया जाय! 


भे. १पा १ भाडिक २] व्याकरणमटाभाप्यम्‌ १०७ 


रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिकद्वियचनपरसवर्णमतिपेधः ॥ ४ ॥ 
रेफस्य परोपदेशे$नुनासिकद्विर्वचनपरसवर्णानां प्रतिपेथो वक्तब्यः | 
अनुनासिकस्य । स्वर्नयति पातर्नेयतीति यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको बा 
[<. ४. ४५] इव्यनुनासिकः प्राम्रोति ॥ दिर्वयनस्य । मद्र्रदः म्रद इति यर 
इति द्विर्वचनं पराप्नोति ॥ परसवर्णस्य। कुण्डं रथेन । वनं रथेन । अनुस्वारस्य ययि 
[ <. ४. ५८ ] इति परसवर्णः पाप्नोति ॥ अस्तु तर्हि पवोपिदेशः । 
पूर्वोपदेशे किच्वप्रतिपेधो व्यलोपवचनं च ॥ ५॥ 
यदि पूवोपदेशः किच्च प्रतिषेध्यम्‌ । देवित्वा दिदेविषति । रलो व्युपधात्‌ 
[१ २.२६] इति किच्वं भाप्नोति। नेप दोपः। नेवं विज्ञायते रलः 


(वा. ४) यदि ( यकार और वकारफे ) पश्चात्‌ रेफका उच्चारण किया 
जाय तो कदना पदेगा कि अनुनासिक, द्वित्व और परसवर्ण नहीं होते हें । 

यदि ( यकार ओर वकारके ) पश्चात्‌ रेफका उच्चारण किया जाय तो 
कहना पढ़ेगा कि अनुनासिक द्वित्व और परसवर्ण नहीं होते हैं । अनु 
गसिकका उदादरण-- यकारवकारके पश्चात्‌ रेफका उच्चारण किया जाय तो 
सको £ स्वर्नेयति ?, प्रातर्नयति ? रूपॉर्मे ¦ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको षा? (८।४।४५) 
इसे अनुनासिक होने टगेगी। द्वित्वका उदाहरण--* भद्रहदः » “मद्रहदः ? 
पामे रेफ यर वर्णोमें समाविष्ट किया जानेसे उसको (“अचो रहाभ्यां द्वे !--- 
2\४।४६.--सुत्रसे ) द्वित्व होने लगेगा । परसवर्णका उदाहरण--' कुण्ड रथेन ?, 
: वनं रथेन? इत्यादि स्थानोंमें ( अनुस्वारको ) “अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण; 7 
(८४५८) सूनसे परसवर्णं होने लगेगा । 

ठीक, यह हो तो हरयवट्‌ ऐसा यकार और वकारके पूर्व ही उसका उच्चारण 
किया जाय। 

(वा. ५) पहले उच्चारण किया जाय तो कित्त्वका धतिपेध करना पद़ेगा 
तथा च और य्‌ का खोप कहना पडेगा । 

यदि ( यकार और वकारके ) पहले (रेफका) उच्चारण किया जाय तो 
कित्त्वका निषेध करना पडेगा! ' देवित्वा, “ दिदेविषति? उदाहरणोमें वकार 


रळू बणोमें गिना जानेसे “रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ? ( १३२६ ) सूमसे कित्व 
होने रगेगा। 





६. कारण कि य्‌ प्रत्यादारमें रेफ पाया जाता है। अब यद्यपि न, म,द, ण, न ये 
अवुनालिक पाय हैं तो भी रेफका मूर्था स्थान दोनेके कारण उसके समान मूरथस्थानझ् घकार 
स्यानेन्तरतम *( ११५० ) परिभापासे दोगा १ 
४ 


१०८ आीभगवत्पतञ्जलिविरचितं [अ. १ पा. १ भाहिंक २ 


व्युपवादिति) कि तहिं। रलः अच्च्युपधादिति। किमिदमन््युपधादिति । 
अवकारान्ताद्युपधादुळ्युपधादिति ॥ न्यहोपवचनं च। व्योश्व लोपो वक्तव्य: |] 
शौधेरः । पचेरत्‌ यजेरन्‌ । जीवे रदानुक्‌ जीरदानुः । वलीति छोपो न प्राप्नोति। 
नैष दोपः। रोय निरि न -.__- दोषः । रेफोऽप्यत्न निर्दिश्यत । लोपो ब्योर्वलीति रेफे च वलि चेति॥ अथवा 
स सणाला 


यह कित्व होनेका दोष नहीं आता छ; कारण कि ' रलो व्युपधात्‌० ? सूत्रम 
४ रलः १, “ व्युपघाव्‌ ? ऐसा पदविभाग हम नहीँ करेंगे । 

तो फिर पद-विभाग कैसे करेंगे ? 

* रलः और “ अब्ब्युपधात्‌ १ 

४ अब्ब्युपधात्‌ ? पदका अर्थ क्या है! 

उसका यो अर्थ है-- जिसके अन्त व्‌ व्यञ्जन नहीं और जिसके उपान्त्य 
स्थानमै उकार अथवा इकार है ऐसे \? 

४ ब्यहोपवचन ? के संबंधर्म भी (5५१६५ ) यही कहना हे कि बहार और 
यकारका रोप (रेफ आशे रहनेपर अलग सूत्र करके ) वताना पढ़ेंगा। * गीघेरे: ५ 
« चचचेरन्‌ ५ “ यजेरन्‌ ? ये उदाहरण देसिये; उसी प्रकार ' जीव! घातुके आगे 
4 रदानुझू ? ( प्रत्यर्य हगाकर सिख किया गया) “जीरदानुः रूप देसिये । यही 

शेफका उच्चारण पहु करनेसे ) ' बढ ? च्यञ्जन आगे रहनेपर होनेवाठा (रकारका) 
छोप नहीं होगा। 

यह दोप नहीं आता हे। कारण कि * होपों च्योवीठे! (६११५ ) सूम 

हे। व्योः? और “लि ' ऐसा पदटविभाग करनेस 
रेफ अथवा पळू आगे रहनेपर यकार और यकारका होप होता है, य अर्थ दोगा 
अथवा रॅक जैसा आगे उच्चारित दे वैसा ही रहने दें । 


७. * पोषाया दूह” ( उडा१॥१२९ } मूसे गोथा दन्द भार प्रत्यय रुगानेइर 
उस प्रयये र भएररे दूरे टसाररो " आपने ? ( ७५९) सत्त एप. आदेश छिदा साम 
हो उस यसारका " छोरी व्य" ( १७४६६ ) सने रेघ्सर वर्‌ आगि दोनेगे छेष होता 
१६ पपेल.' रशवम पण्‌ घारे आहो तिएपयर, उगरो घ सादेश, उपरो * झसरन ? 
Cums ) फे एस भादा,  टिई+ दीदुरू” ( शश१०३ ) ससे सीयुट भाम) उद्रमेरे 

7 होंगे प्रो” ( ११४६४ पते रोष दोडा द! 
८. * जीवे रराव” (उषा. पृ. ) एग डापदिसूतमें * जी आाठुरे आते रार 
अन्द्य पदादि। 

«दाद दरदे। पर्ष दछ दइभी पर बिरा या ग्या ३" शी 

awe) मो अध ऐए्डा मोर दो घट शे विर ' याभ गमे कीर 
चश तशा माइ धरम छा सामी एसययमायर स्शिदेः 


अ. १ पा. १ आहिक २] व्याकरंणमहासाध्यमर्‌ १०९ 


पुनरस्तु परोपदेशः । ननु चोक्तं रेफस्य परोपदेशेषनुनासिकदिर्वचनपरसवर्णप्रतिपेध 
इति । अनुनासिकपरसवर्णयोर्तावसतिपेधो न वक्तव्यः । रेफोष्मणां सवर्णा न 
सन्ति । द्विर्वचने$पि नेमो रहो कार्यिणो दिर्वचनस्य । कि तहिं। निमित्तमिमी 
रही द्विवचनस्य । तयथा । आाहाणा भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यी परिवेविटामिति 
नेदानी तौ भुञ्जाते ॥ 

इद्‌ विचार्यते ( इमेऽयोगवाहा न क्रचिदुपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च तेपां 


पर वेसा हो तो ख्या ऊपर ही नहीं बताया गया कि अनुनासिक, परसवणी 
ओर द्वित्वका निषेध करना पड़ेगा ? 

अनुनासिक और परसवर्णका निषेध कहनेकी आवश्यकता ही नहीं । कारण 
कि रेफो ओर ऊष्म वणोंकाँ कोई भी सवर्ण नहीं होता है। (इससे अनुनासिक 
ओर परसवर्ण होनेका संभव ही नहीं! ) द्वित्वे संबंधमें ( यही कहा जा सकता है 
कि ) रेफ ओर हकार द्वित्वके कदापि कायी नहीं होते है । (अर्थात्‌ उसका 
कदापि द्वित्व नहीं होता हैं। ) 

तो फिर क्या होते हँ! 

थे रेफ और हकार द्वित्वका निमित्त होते हैं। जेसे, “ ब्राह्मगोंको भोजन 
दीजिये, माठर और कोण्डिण्यको परोसने दीजिये? ऐसा कहनेपर माठर और 
कोण्डिण्य अब भोजन नहीं करते हें । 
टर अब यह पूछा जाता हे कि यद्यपि अयोगवाह वणोका उपदेश कहीं भी नहीं 
किया गया तो भी वे प्रयोगमें दिखायी देते हैं । अतः शाख्रोयत कायोके लिए उनका 








१०, श, प, छ, द इन चार वर्णोको ऊष्मवर्ण कदत हैं । “ यरोनुना सिरे० ? ( ८।४।४५) 
सूतमे सवण पदका संबंध करके “ यदु को उसका सवण अनुनासिक आदेश होता हैं ' यद अथे करनेसे 
स्वनेयति आदि उदाहरणोंमें दोष नहीं भाता है। णकार मूध स्थानका होनेके कारण रेफके निकटका 
है तो भी वद रेफका सवण नहीं होता हे । कारण कि रेफका भाम्यन्वर प्रयत्न ऐपत्स्पूष्ट दै और 
शकारका स्पष्ट प्रयत्न है इस प्रकार प्रयत्नभेद है । अतः यरोंमें रेफ पाया जाय तो मी दोष नहीं। 
उसी तरद्द यर्योमें रेफ प्राप्त हो तो भी “ कुण्ड रथेन” में रेफझा सवण न दोनेसे उसके पिछळे 
अनुस्वारकी ' अनुस्वारस्य० ? ( ८३५८ ) सृजसे परसवण नहीं होता दै । 

११. कार्यी अर्थात्‌ उद्देश्य । रेफ और हकार इन दो पणोश्रे फटी भी द्वित्व नहीं होता है । 
चे केवल अन्य वणोको द्वित्व करनेमे निमित्त होते हें। 

१२, उती तरद * अचो रदाभ्यां ' ( 4४४६ ) सूत्रसे रेफ और इकार इन वीके 
निमित उनके अगड़े वर्णको द्वित्व कदा जानेसे वास्तवर्मे उन दो वर्णोको द्वित्व नहीं होगा। 
उनमेंसे दकार यरोमें न दोनेसे उसको द्वित्वकी प्राप्ति नहीं होती है; और रेफको आरति हो हो भी 
लौकिक न्यायसे उसको द्वित्व नहीं होता दे । 


११२ भ्रीमगवत्पतञ्जछिविरचितँ [अ. १ या. १ आक्षिक २ 


सिद्धम्‌ । किं निपातनम्‌ । मुजन्युन्जी पाण्युपतापय्ोः [७. २. ६१] इति । 
इहापि तर्दि प्रामोति । अभ्युद्रः समुद्र इति । अकुत्वविषये तनिपातनम्‌ । अथवा 
नैतढुन्ने रूप गमेरेतदू शुपसर्गाड़ो विधीयते । अम्युद्वतोभ्युद्वः । समुद्वतः समुद्र इति ॥ 
पत्वं च प्रयोजनम्‌ । सर्पिःपु थनुःपु । शर्न्यवाय इति पत्वं सिद्धं भवति । 
मुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि [८, ३. ५८] इति विरार्जनीयग्रहणं न कर्तव्य 
मवति । नुमश्चापि तर्हि अहणं शक्यमकर्तुम्‌। कथं सपीपि धनूंषि । अतुसवारे कृते 


अधिक विधान करनेकी आवश्यकता नहीं हे; क्योकि आचार्य पाणिनिके 
निपातन करनेसे ही इष्ट कार्य सिद्ध होता है । 

चह निपातन कहाँ किया हे! 

4 नजन्युन्जो ' पाप्युपतापयोः ? ( ७।२।६१ ) सूत्रमे । 

तो फिर “ अम्युदगः ?, “ सशुद्रगः ? रूपोमें भी भकारादेश होने लगेगा । 

ˆ (चेसाहो तो हम कहेंगे कि भकारादेश करके “ उब्जु ? धातुका जो निपा- 
तन लेना है ) वह निपातन वहाँ समझना चाहिये कि जहाँ उदूज घातुको “ कुत्व ? 
नहीं होता है। १" 

अथवा, “ अभ्युद्गः ? किंवा “ समुद्गः ' यह “ उब्ज्‌ ? धातुका रूप न समझा 
जाय; ( ( अभि ? ओर “ उत्‌ ? इन ) दो उपसगोसे यक्त “ गम्‌ ? धातुके ये रूप" 
समझे जाये; । “ अभ्युदृगत ? अथोत्‌ “ऊपर आया हुआ? इस अर्थमें “अभ्युद् शब्द 
लिया जाय; और ' समुद्गत ? अर्थात्‌ “ समीय बैठा हुआ ? इस “अर्थमें समुद्ग ' 
शब्द्‌ लिया जाय । 

पत्वादेशके बारेमें उपयोग यों दिखाया जाय-- “ सर्पिःपु?, “घनुःपु ? उदाहरणॉमें 
( विसर्ग ययपि बीचमें हो, तो भी उस विसगेका अन्तमौव ' शर? वणॉमें होनेसे 
८ नुस्विसर्जनीयशब्येवायेपि “--<।॥५८--सूजसे ) * शर “वर्णोका ही व्यवधान हे 
और ( वह चल सकनेसे ) सकारको पत्व होगा; ओर “ नुम्विसजेनीयशर्व्ययायेपि ? 
सूत्रमे * विसर्जनीय ? रसनेकी आवश्यकता न पड़ेगी । 

तो फिर उस सूत्रमें “ बुस ? पद न रखनेसे भी इष्ट कार्य सिद्ध होगा । 

पर “ सपीँपि , * धनूंपि ? रूप कैसे सिद्ध होंगे ? 








१८, पाणिनिने न्युन्ज ऐसा उच्चारण किया हे इससे यह अनुमान निकरुता है कि 
डदूज्‌ घातुके दकारको भकार आदेश होदा दे 7 

१६. कारण कि ' * भुजन्युन्जी ० ? ( ७३॥६१ ) सूत ुत्वका निषेष कहता है 

२०. गए? घातु के आगे ड प्रत्यय रुगाकर गम? के “अम्‌ " इस दिसँइक भागका 
सोप होकर ' अभ्युद्गः ? आदि रूप सिद्ध दवोते हैं। 


अ १५ १आहिर २] ब्याकरणमहाभाष्यस ११२ 


शर्न्यवाय इत्येव सिद्धम्‌ । अवश्य नुमो ग्रहण कर्तव्यम्‌ । अनुस्वारविशेपण नुम्ग्रहण 

नुमो योऽनुस्वारस्तन्र यथा स्यादि मा भूत्‌ । पुस्विति ॥ अथवाबिशेपेणोपदेश 

कर्तव्य । कि प्रयोजनम्‌ । 

अविशेषेण संयोगोपधासंज्ञालोऽन्त्यद्विविचनस्यानियद्भारमातिपेधाः ॥ ८ ॥ 
अविशेपेण सयोगसञ्ञा प्रयोजनम्‌ । ऊरम्जक । हलोऽनन्तरा सयोग 

[१ १ ७] इति सयोगसञ्ञा सयोगे गुरु [१ ४ ११] इति गुरुसज्ञा 

गुरोरिति म्टुतो भनति ॥ उपथासञ्ञा च भ्रयोजनम्‌ । दुष्कृतम्‌ निष्कृतम्‌ । 


नुम का अनुस्वार करनेपर ( अनुस्वार शरोंमें अन्तर्भूत हानेसे ) “ झर्ब्यपाये 
पद्से ही इष्ट कार्य सिद्ध होगा! 

( यद्यपि “ सपीँपि ?, “ घनूषि ? ? रूपेमिं पत्व होनेके लिए “ नुम्‌ ? पदकी 
आवश्यकता नहीं, तो भी) “जुम? पढ्‌ सूत्रम अवश्य रसना चाहिये। तथा 
वह * नुम्‌ ? पद्‌ अनुस्वारका विशेषण लेना चाहिये । इससे “ नुम्‌ ? को होनेवाले 
अनुस्यारका ही व्यवधान हाते हुए पत्व होगा। अन्य अनुस्वारका व्यवधान होते हुए 
षत्व नहीं होगा, उदा० “पुछु ? रूपमे । 

अथवा ( ऐस ही कुछ उपयोग हे कि जिनके लिए शिवशूतमें किसी निश्चित 
रीतिसे नहीं, तो अक्षरसमाम्नायमें ) कहीं भी क्‍यों न हो ( इन अयोगवाहोंका ) पठन 
करना ही चाहिये । 

घे उपयोग कौनसे ह ? 

(था ८) ( अक्षरसमाम्नायमे ) कहीं भी उपदेश करनेपर सयोगसज्ञा, 
उपधासक्या, जलोन्त्यावोपि, द्विवचन और स्थानिवद्भावका निषेध (ये 
प्रयोजन ह्‌)! 

अविशेषसे ( अर्थात्‌ इस अक्षरसमाम्नायमें कहीं भी उपदेश करनेपर ) 
“ सयोगसज्ञा होना ? यह एक लाभ हे।--* ऊरेब्जक? उदाहरण लें । ( हलोंमें 
कहीं भी उपदेश करनेपर उपध्मानीय ही हलू समझा जानेसे “०० ज? इतने ही 
भागको ) ' हलोऽनम्तरा सयाम ? ( १।१।७) सूत्रसे सयोगसञ्चा होंगी, सयागसज्ञा 
होनेके कारण ( डकारको ) “सयोगे गुरु” (१४११ ) सूत्रसे मुरुसज्ञा 
होगी, ( ओर गुरुसज्ञा होनेपर ) वह उकार  गुरोरद्तत ०? ( ८२२६ ) सूमसे 
पछुत होगा । 

___उष्यासत्ञा होना? यह इसर ठाम है ।-- 'इष्कृतम्‌?, “निष्कृतम्‌ ?, * निष्पी 

२१ उपब्मागीय और जक र दोनाको मिळाकर । अब * उपध्मानीयफो नउत्वसे बकार 


सोनेके वाद बझार और जगार दोनोंडो मिलाकर सयोयक्षता होकर इट कार्य सिद्ध होगा * ऐसा न 


समया जाय। कारण कि जश्त्व असिद्ध है ( <र१)॥ 
व्या --१५ 


११४ श्रीभयवत्पतञ्ञालिविराचितं [न पा. १ भाहिक २ 


निप्पीतम्‌ दुष्पीतम्‌ । इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य [८. ३. ४१] इति परं सिद्धं 
भवति । नेतदरिति प्रयोजनम्‌ । नेदुदुपधग्रहणेन विसर्जनीयो विरोष्यते । किं तहिं । 
सकारो विशेष्यते । इदुंदुपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति । अथवोपभाम्रहणं 
न करिष्यत इदुद्धचां तु परं विसर्जनीय विशोपयिप्यामः । इदुद्धन्नामुत्तरस्थ विसर्ज- 
नीयस्योति ॥ अछोऽन्त्यविधिः प्रयोजनम्‌ । बक्षस्तरति । इक्षस्तरति | अलोऽन्त्यस्य 
विधयो भवन्तीत्यलोऽन्त्वस्य सत्वं सिद्धं भवति } एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 


तब, 'दुष्पीतम्‌? उदाहरण छीजिये। इन रूपोमें इकारको और उकारको 
उपधासंज्ञा होनेपरे | इढुडुपधस्य चाप्रत्ययस्य? ( ८३४१) सूतसे विसर्गको 
पत्व होगा । 

उपधार्सज्ञाके यारेमें यह उपयोग नहीँ कहा जा सकता है। “ इडुदुपध ? 
शब्द विसर्गको विशेषणके रूपमें नहीं लगाया जा सकता हे। 

तो फिर किसको विशेपणके रूपभे लगाया जाय ९ 

सकारका विशेषण किया जाय और “जिस ( शब्द ) के उपान्त्य स्थानमें इकार 
अथवा उकार हो इस ( शब्द ) के सकारको जो विसर्ग० ? इत्यादि अर्थ किया 
जाय । अथवा  इदुडपधस्य चाप्रत्ययस्य ” ( 2३:४१ ) सूतमें “उपधा? शब्द- 
ही न रखा जायगा; (उस सूममें) ' इदुत्‌ ? शब्द विसर्गा विशेषण करेंगे 
ओर (इकार अथवा उकारके आगे रहनेवाला जो विसर्ग है उसमो० ? ( इत्यादि 
अर्थ होगा)। 

अलोन्त्यविधि ( १।१।५२ ) अर्थात्‌ अन्त्य वर्णको कार्यं होना यह तीसरा 
लाम है।--“ वृक्षस्तरति ५ ' प्लक्षस्तरति? उदाहरण लें । (विसर्गको अङ्‌ संज्ञा 
होनेपर ) * पछी विभारितिमें उच्चारण करके किसीका कार्य कहनेपर वह कार्य उसके 
अन्त्य अट्को अर्थात्‌ वर्णको होता हे? (१।१।१९) इस ( साधारण नियम) 
के अनुसार यहाँ अन्त्य अळू (जो विसर्ग ) उसको रत्व होगी । 

यह भी उपयोग नहीं दिया जा सकता ऐ । “अमुकको अमुर आदेश रोता है 








२३. "आणेदवाएन "र ११६९, उ जप्त्याजा कोको उपासा वाणी जधा 
सुन्न घतायी गयी दे । तव निः, दु दग प्रधरकी स्थिति होते हुए दिसग झडू परम्याद्दारोमे पारा 
जाता दे इसलिए उसरै पीठे दरार और उफारको उपघा संदा होती दै । 

२३. विदया होने पूव मिन, दुग्‌ , इन स्पितियिमे शार शोर उष्ाररो उपा रारा, 
मदार घड धोगेरे कारण, गदज दी हो ये दे । 

२४. * गियपैरीयस्य से (८४ ) शुरो विग्न्त पदो सरार साग बयो 
गदा दे। दः ' सरीखपरय ” ( 00९३) परिमायास डग उियर्यान्त पदे (सर्षा ३ दूत "रे ) 
झन्स्य मट को अर्था डिग्ये फो होता दै । 





अ. १ पा. १ आहिक २] व्याकरणमहाशाधष्यम्र्‌ ३ । 


निर्विश्यमानस्यादेशा मवन्तीति विसर्जनीयस्येव मविभ्यति ॥ द्विवचने मयोजनम्‌ । 
उरःकः उरःपः । अनचि च [८. ४. ४७] अच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति 
द्विर्वचनं सिद्ध भवति ॥ स्थानिवद्भावप्रतिपेधश्च प्रयोजनम्‌ । यथेह भवत्युरःकेण 
उरःपेणेत्यड्व्यवाय इति णत्वमेवमिहापि स्थानिवद्भावात्माप्मोति व्यूढोरस्केन 
महोरस्फेनेति । तत्रानल्विधावीते प्रतिषेधः सिद्धो भवाति ॥ 
किं पुनरिमे वर्णा अर्थवन्त आहोस्िदनर्थकाः । 
अर्थवन्तो वर्णा घातुम्रतिपदिकमत्मयनिपःतानामेकवर्णानामर्थदर्शनात्‌ ॥ ९॥ 
धातव एकवर्णा अर्थवन्तो दृश्यन्ते । एति अध्येति अधीत इति । 
प्रातिपविकान्येकवर्णान्यर्थवन्ति । आभ्याम्‌ एभिः पपु । प्रत्यया एकवर्णा 





इस रीतिसे कहे गये आदेश कहनेत्राले सून्नमें जिस विशिष्ट शब्दस्वरूपका उच्चारण 
किया जाता है उसी विशिष्ट शब्दस्वरूपकों वह आदिश *' होता है? इस ( साधारण 
नियम ) के अनुसार वह आदेश ( विसर्गको यर्यपि * अल्‌? कहना संभवनीय न हो तो 
भी) विसर्ग को ही होगा । ; 

द्वित्व होना यह चौथा राम हे ।--“ उरःकः ?, ? उरःपः ? उदाहरण लीजिये । 
यहाँ विसगै यर समझा जानेपर “ अच्र अथात्‌ स्वरके आगे होनेवाले यर वर्णको द्वित्व 
होता हे ' इस अथेके “ अनचि च ? ( ८।४।४७ ) सूजसे विसर्गको द्वित्व होगा । 

तथा स्थानिवद्भावका निषेध यह पाँचवोँ लाभ हे । जिस तरह 'उरःकेण?, “उर:पेण?, 
रूपॉमे विसर्ग अट होनेके कारण उसका व्यवधान होनेपर मी णत्व ( ८।४।२ ) होता 
हे, उसी तरह “व्यूड़ोरस्केन?, ' महोरस्केन? उदाहरणोंमें भी स्थानिवद्रभावसे (१।१।५६) 
सकारको विसर्गके समान अट्‌ समझकर उसका व्यवधान होनेपर भी णत्व होने लगेगा । 
वह न होनेके लिए स्थानिवद्मावका % निषेध ( अनल्बिधो ' ( १।१।५६ ) पदसे 
हो यह काये ( अयोगवाहोका अक्षर समाम्मायमें पठन करनेसे ही ) होगा । 

ठीक, पर ये जो वर्ण बताय हैं वे अयुक्त हैं अथवा अभैरहित हैं ? 

(वा. ९ ) घण अधेयुक्त हैं; क्योंकि घात, आतिषद्कि, प्रत्यय और 
निपात एकपर्षयुक्त होनेपर भी उनका अथं दीख पड़ता है । 

एकाक्षरी धातु अर्थयुवत दिखायी देते हैं । असे, “एति”, 'अम्येति ५ ८ अधीति ? 
इत्यादि रूपिं ( “इ? घालु ) । एकाक्षरी मातिपदिक भी अर्थयुक्त दोख पडत हैं। 





३५, ' निर्दिर्यमानस्यादेद्या भवन्ति ? परिभायाका यह अथे है। 
१६. “अठ के स्थानमें प्राप्त हुआ आदेश स्थानीके समान न समझा जाय ? यह उस 


निषेषका अ दे । विसमै अढ्‌ है इसलिए उसके स्थानमै प्राप्त हुए सकारझो ( ८।२।३८ ) अद्‌ 
नहीं समझा जा सकता दै! १८ 


हर 


११६ ओमभगवत्पतजलिविरचित॑.. [भ. १ पा. १भाहिक र 
अर्थवन्तः । औपगवः कापटवः । निपाता एकवर्णो अर्थवन्तः । अ अपेहि । 
इ इन्द्रं परय । उ उत्तिष्ठ । धातुप्रातिपदिकप्रत्ययानेपातानामेकव्णानामर्थदर्श- 
नान्मन्यामहेऽर्थवन्तो वर्णा इति ॥ 
& प 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ १० ॥ 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेषर्थवन्तो वर्णा इति । कूपः सूपः 
यूप इति। कूप इति सककारेण कश्चिदर्थो गम्यते । सूप इति ककारापाये सकारोप- 
जने चार्थौन्तरे गम्यते । भूप इति ककारसकारापाये यकारोपजने चार्थान्तर 
अम्यते । ते मन्यामहे यः कूपे कूपार्थः रा ककारस्य यः सूपे सूपार्थः स सका- 
शस्य यो थुपे यूपार्थः स यकारस्येति ॥ 
जैसे, “ आम्याम, २° “ एभिः ५ “ एषु ? रूपोमे ( ¦ इदम्‌ ? शब्दका अवशिष्ट ? अ ? 
आतिपदिक हे ) । प्रत्यय भी एकाक्षरी दिखायी देते हें! उदाहरणार्थ, € औपगवः १८ 
* कापटवः ? रूपॉर्मे ` अ. प्रत्यय । एकाक्षरी निपात भी अर्थयुक्त है । जैसे, ` अ 
अपेहि * ', “ इ इन्द्रं पश्य ?, “ उ उत्तिष्ठ ? इन स्थठोंमें ( “ अ ? वणे, ' इ? वर्ण 
और “उ? वर्ण ) अतः धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात एकवर्णयुवत 
दोनेपर भी अयुक्त दीस पड़नेसे हम समझते हैं कि वर्ण अयैयुक्त हैं । 
(था. १०) तथा वर्णका व्यत्यय ( बदल ) होनेवर दूसरा अर्थ प्रतीत 
होता है (इसलिए ) वर्ण अर्थयुक्त हैं ( 
वर्णोंका व्यत्यय ( बदल ) करनेसे अर्थमें भेद होता हे, इससे हम समझते हैं 
कि वर्ण अर्थयुक्त होते हैं । “ कूपः » “सूप”, “यूपः? ये तीन शब्द लीजिये। 
ककारयुक्त ' कूप? शब्दका उच्चारण करनेसे एक अर्थ ध्यानम आता है; ककार 
निकारके ओर सकार रसके “सूप? शब्दका उच्चारण करनेसे दूसरा अर्थ ध्यानमें आता 
हे; ओर ककार तथा सकार दोनों निकालकर यकार रखनेसे तीसरा ही अर्थ प्रतीत 
होता है। इससे हम समझते हैं कि 'कूप' शब्दमें जो कूप अथीद्‌ कु अर्थ है वह को 
वर्णका, ' सूप ? झन्दमें जो भूप अथोव दाळ अर्थ हे वह “स्‌? वर्णका, और यूप 
झब्दर्म जो यूप अर्थीद्‌ सेमा अर्थ है वह “यू? वणेका है। 
२७. यहाँ मूलगें ' इदम्‌ ? शब्द दे; परन्तु उसमेंसे केवल एक वणे * आ ? कार गदी 
होप रदा है, और उसो एकरी वर्णसे * इदम्‌ ? झज्दका अथे घ्यानमें भाता है । 
३८, यद“ उपग * शम्बरे आगे उस “ उपयु ? का अपत्य इग ' तस्यापत्यम्‌" 
( ४१९३ ) सूतगे भग्‌ प्रत्यय हुआ है । उसमेंसे णरारका छोष (१३४९ ) होकर केवल एफ 
चरण अकार शेष रहता है, और उस एक ही वने * झपत्य ? क्षय ध्यानमें शाता है । 
२९, मढा अ) इ, उ अन्ययोंच्या दे 'अन्ययके समान संयोधन शय दे । भरे दूर हो जा, भरे 
इन्द्रो देव, भरे उड ऐसा अथे है + अ, इ, उ, अन्ययोदे भविश्षेष, जुगुन्सा, विस्मय) पिवर्क 
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वर्णानुपलब्धी चानर्थगतेः ॥ ११॥ 
वर्णानुपलच्यी चान्गतेमैन्यामहेऽ्ैवन्तो वणी इति । वृक्षः ऋक्षः । 
काण्डीरः आण्डीरः । वृक्ष इति सवकारेण क्रियो गम्यत ऋक्ष इति 
वकारापाये सोऽथो न गम्यते । काण्डीर इति सककारेण कश्चिदर्थो गम्यत 
आण्डीर इति ककारापाये सोच्यो न गम्यते । किं तकधुच्यतेऽनर्थगतेरिति । न 
साधीयो हायास्य गतिर्मवति । एवं तर्दीदे पठितव्यं स्यात्‌ पर्णानुपलन्यौ 
चातदर्थगतेरिति । किमिदमतदर्थगतेरिति । तश्यार्थस्तदर्थः । तदर्थस्य गतिस्तदर्थ- 


>>> 











0000555000 
(वा. १९) तथा वर्णकी अन्ुपळब्धिसे पदका दोनेवाला अर्थ नष्ट दो 
जाता है ( इससे वर्ण अर्थयुक्त दें ) । 

उसी प्रकार एकाध वर्ण कम हो जानेते पहला अर्थ नहीं रहता हे, इससे हम 
समझते हैं कि वर्ण अर्थयक्त होते हें । उदाहरणाथ, ` बक्षः » “ऋक्षः? शब्द हें; 
अथवा ' काण्डीरः?,  आण्डीरः शब्द हें । “वृक्ष! वफास्युक्त शब्द है और इससे 
एक अर्थ ध्यानमें आता हे, पर वकार निकालके “ कक्ष ? शब्दुका उच्चारण करनेसे 
वह अर्थ नहीं प्रतीत होता है । उसी प्रकार ककारयुक्त * काण्डीर ? शब्दसे एक अंथ 
ध्यानमें आता है, पर ककार हटाकर “ आण्डीर? शब्दके उच्चारणसे वह अर्थ 
ध्यानमें नहीं आता है । 

परन्तु ऊपर दिये हुए अनुभवसे कैसे कहा जाता है कि ' अनथेगतेः? अर्थात्‌ 
«८ अर्थ ध्यानमें नहीँ आता है?! ऐसा नहीं कहा जा सकता हे । कारण कि वास्तवमें 
देला जाय तो वर्ण घट जाय तो भी यहाँ अर्थ अच्छी तरह ध्यानमें आते हे" 

ऐसा हो तो आगे दिया हुआ भेद करके वार्तिके पदा जाय < वणोनुपलब्धी 
चातदुर्थगते; । ? 

इस ' अतदर्थेगतेः ? पदका अर्थ कया हे? ' तदर्थ? अथीत्‌ “ उसका ( पहले 
पदका ) अर्थ १; “ तदर्थगति ? का अर्थ हे “उस ( पहले पद) के अर्थका ज्ञान; 
BOSS 2 
हपादि और भी इछ अथे हैं। 

३०, शर धारण करनेवाला । 

२१. न अयतिः अनर्थगति अर्थात्‌. अभैव्रोध न होना ? यद वार्तिस्मेंके  अनर्थगतिः ? 
शब्दका अग्रे है। और * दक्ष ? मॅसे वार निकाला जाय तो भी? ऋक्ष *से अथवोब द्वोता नहीं 
सो बात नहीं। क्योंकि * वक्ष ! से रीछ * अथे घ्यानमें आता दै । अब वृक्ष शब्दसे घ्यानसें 
आनिवाला * पेड ? भये ' कक्ष" शब्दसे घ्यानमें नहीं आता दै सही; पर वार्तिररारोंने * वह अय 


च्यानर्मे नहीं आता ' इस भ्र  अवद्यैगतिः' दाम्दका उच्चारण नहीं किया है, इसलिए यह शंका 
उपस्थित हुई दे । 


११८ अऔीमगवत्पतञ्रालेविरचिर्त [भ, १ पा. १ आह्विक 


गतिः । न तदर्थगतिरतदर्थगतिः । अतवूर्थगतेरिति । अथवा सोऽर्थस्तवर्थः । तदर्थस्य 
गतिस्तदूर्थगतिः । न तदर्थगतिरतदर्थगतिः । अतदुर्थगतेरिति । स तहिं तथा निर्देशः 
कर्तव्यः । न कर्तव्यः । उत्तरपदलोपोऽत्र दन्यः । तयथा । उष्टमुखमिव मुखमस्य । 
उट्टमुख; । खरमुखमिव मुखमस्य । खरमुखः । एवमतवृर्थगतेरनर्थगतेरिति ॥ 








ओर | अतदर्थगति ? का अर्थ है “उस ( पहले पद्‌ ) के अर्थ का ज्ञान न होना। ? 
(वर्ण कम होनेपर ) अतदर्थगाति होनेके कारण ( वणे अर्थयुक्त है) ऐसा वार्ति- 
कका अर्थ किया जाय । अथवा “ तदर्थे ? अथोत्‌ “बह ( पहला ) अर्थ ¦ “तदूर्थगति? 
का अर्थ है ८ उस (पहले अर्थ) का शान ?; ओर “ अतदर्थगति ' का अर्थ हे “उस 
( पहले अर्थ ) का ज्ञान न होना ।? अतदुर्थमातिसे वण अर्थयुक्त है ऐसा भी 
वार्तिका अर्थ किया जाय। 

ठीक, फिर वार्तिकमें “ अनर्थगतेः ? पदके बदुळे क्या “ अतदुर्थगतेः ? पद्‌ 
रखा जाय? 

( वातिंकमें ) भेद करनेकी आवश्यकता नहीं। (  अनर्थगति? समास ही) 
ऐसा समझा जाय कि यहाँ ( “ उष्टमुख ?, “ खरमुख ? के समान) उत्तरपद्का लोप 
हुआ है। जैसे * उष्ट्मुख ? शब्दका अर्थ हे “ऊँटके मुंहके समान जिसका मुँह है 
बह ?, * खरमुख ? शब्दका अर्थ है “ गघेके मुंहके समान जिसका मुँह है वह”, वैसे 
ही” ८ अनर्थगतेः ? पदका अर्थ किया जाय | अतदर्थगतेः ? ( अर्थाद्‌ “वह अर्थ 
ध्यानम न आनेसे ? ) । 





३२. “ तदथ * मेके * तद्‌ “ शब्दसे * रक्ष” शब्द लैकर उस तदू शब्दको ' अर्थ * 
शब्दके साथ पष्ठी-तत्पुद्प समाम करके अर्थ किया दे । अब * तदू ? शब्दसे * दक्ष ? शब्द न 
टेके उसका * पेड? अथ लेकर उस * तइ ? शब्दका “ अथे? शब्दके साथ कमेधारय समास 
करके भे बता रे हैं। 

३३. निक्ष तरद “ उष्ट्रमुख ' शब्दर्मे “ उष ? शब्दके भागेके एक * मुरा ” शब्दका लोप 
हुआ है उती तरह * भनमगतेः ? शब्दे * नञ्‌ ? के आगे * तद्‌? शब्दका लोप हुआ दे! यहे 
मूल भाष्यमें “ उत्तरपद ? ऐसा कहा गया हे! वह ' उत्तपर ? शन्दका शर्थ समासमेंका भगळा 
भाग ऐवा नहीं लिया जावा है । * उट्रमुप ' शन्दमें जि्ष * मुच् ? शब्दका लोप हुआ है वद सुप 
शब्द तत्पुदपसमासमेंक्ा उत्तरपद दै, वेने ही ' अनयैगते; ? शब्दमें ५ तद्‌ ? शब्दका छोप हुआ हे। 
पर वद * तदू ' शब्द * तदथ ` इस षष्ठोतश्पुदषच्चा अथवा क्मैधारयका पूवगद दै, भतएव भाष्य 
मेरे * उत्तपद ' झन्दरा ' अगला पद ' इतनादी अथ यहाँ किया दें । ' अतत्‌ ' नसुतत्पुदप किया 
जाय तो * तदू ? न्द उत्तरपद होगा । पर वैसा किया जाय तो “ अतदधगते ' का अर्थ होगा 
४ उस भर्थके सिवा भित्र शया बोध होता दे । ? यारविकशा भै नयतत्युदप छिया जाय तो भी 

मेळ खाएगा । किन्तु भाप्यमारने वैसा अभे नहीं छिया दे । 
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संघातार्थरच्याच ॥ १२॥ 

सैघातार्थवत्त्वाच मन्यामहेऽर्थवन्तो वर्णा इति । संघाता अर्थवन्तोऽवयवा 
अपि तेपामर्थवन्तः । येषां पुनरवयवा अनर्थकाः समुदाया अपि तेपामनर्थकाः । 
तयथा । पकश्रक्षुपमान्दर्शने समर्थस्तत्समुदायश्च शतमपि समर्थम्‌ । एकश्च तिल- 
सतेलदाने समर्भरततामुदायश्च सार्यपि समर्था । येषां पुनरवयवा अनर्थकाः 
समुदाया अपि देवामनर्थकाः । तयथा । एकोऽन्यो दर्शनेऽसमर्थसतत्समुदायश्च 
शातमप्यसमर्थम्‌ । एका च सिकता तेलदानेऽसमर्था तत्समुदायश्च खारीशतमभ्य- 
समर्थम्‌ ॥ यदि तर्हमि वणी अर्थवन्तोऽर्थवत्कृतानि प्राप्रुवन्ति। कानि। 
अर्थवत्मातिपदिकम्‌ [ १. २. ४५] इति प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकात्‌ 
[४ १. १] इति स्पायुपत्तिः सुनन्त पदम्‌ [ १. ४. १४ ] इति पदसंज्ञा। 


(या. १२) और वर्णसमूद अर्थयुफ्त होनेसे ( वर्ण भी अर्थयुक्त ह्‌।) 

तथा हम मानते है कि जब छि वर्णसमूह अर्थयुक्त हे तो वर्ण भी अर्थयुवत 
है। जिनके समूह अर्थयुउत है उन समूहोंके अवयव भी अर्थयुम्त है, और जिनके 
अयन अर्थराहित ह उनके समूह भी अर्थरहित हे । इसके लिए यह लौकिक दृष्टान्त 
दिया जाता हे कि, इद दृश्यिक्त एक व्यक्ति देस सकता है, तो वेसे सौ व्यक्ति- 
याका समूह भी देस सकता है, तया एक तिलसे तेल निकलता हे तो उनके ढेरसे-- 
खंडीभर तिरोंसे--भी तेर निकल सकता है । पर जहाँ अवयव अर्थरहित हैं बहाँ 
उनके समुदाय भी अर्थरहित होते है । जसे, एक अन्धा देखनेकी क्रियामे असमर्थ 
हो तो सी अंधोंका समुद्राय भी देखनेमें असमर्थ होता है, तथा चालूके एक कणसे 
बेड ठ निकलता है, तो वाळके ढेरसे-सी खंडी बालूसे--भी तेल निकलता 

नएा। 


ठीक, पर यदि समझा जाय कि वर्ण अर्थयु्त ६ त > 
होनेवाले आ भी उनको होने लोगे । उक्त है तो अर्थयुम्त शब्दाँको 
घे कौनसे १ 


॥ प्रातिपदिकम 
क अर्थवत्‌ दकम्‌ ? ( १।२।४५ ) सूतरसे वतायी गयी ग्रातिपादक संज्ञा, 
बल मिड ४१ ) सूउके अनुसार प्रातिपदिके आगे सु, ओ, जस्‌ 
त 
म लगना) तथा ' पुपन्त पद॒म्‌ ? ( १४।१४) सतसे पदसंज्ञा। 
३%, पट, पर इ यादि शऱ्दोंवो । 
ब तेक चार कारण दिखाकर सिद्ध शिया है कि ° दश अवान्‌ है 
हर पा दिलात ए अर्थवान्‌ हे । 7 
को घेतादै जाग न्य पदा अब कोनवा? ° उसका उत्तर योद कि, यमी पवर य्य 
यह मागय लमे अगा र अमित अथे प्रयेद्र वमे कुछ मी ध्यानमें नहीं भाता है । ३ 
डु "ल समदाय दे वदी अब उसमे प्रत्येक वगर मो होता दै i 


१२० श्रीभगचत्पतञ्षलिविराचितं (अ.१पा १ भाह्विक २ 


तन को दोपः । पदस्येति नलोपादीनि प्राप्ुवन्ति । थनम्‌ वनमिति । 
संघातस्यैकार्थ्यात्सुयभातो वर्णात्‌ ॥ १३॥ 
संघातस्यैकत्ममर्थस्तेन वर्णात्मुतुत्पाचिर्न भविष्यति ॥ 
अनर्थकास्तु भतिवर्णमथौनुपलब्घेः ॥ १४ ॥ 
अनर्थकास्तु वर्णाः | कृतः । प्रतिवर्णमर्थानुपलभ्येः । न हि प्रतिवर्णमर्था 
उपलभ्यन्ते । किमिद्‌ प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्णं प्रति प्रतिवर्णम्‌ ॥ 
वर्णव्यत्ययापायोपजनविकरेप्वर्यदर्शनात्‌ ॥ १५॥ 
वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेप्वर्थदर्शनान्मन्यामहेऽनर्थका वणी इति। 





ठीक, पदसंज्ञा हो तो बया दोष हे? * 

“घनम्‌ १, “ वनम्‌? इत्यादि झब्दोंमें ( नकारको ) पदसंज्ञा हों जानेसे नकारका 
लोप ( ८।२।७ ) इत्यादि कार्यं होगे। 

(चा. १३) ( वर्ण- ) समूहका एक अर्थ होनेसे चर्णके आगे सु-आदि 
प्रत्यय न होंगे । 

वर्ण समूहका एक अर्थ होता है और उससे प्रत्येक वर्णको सु-आदि विभक्ति- 
अत्यय नहीं लगेंगे 

(वा. १४ ) वर्ण अनर्थक हैं, कारण कि प्रत्येक वर्णक अर्थकी उपलाब्धि 
नहीं होती है। 

पैर वर्ण अनर्थक है। 

क्यों ? 

क्यों कि प्रत्येक वर्णका अर्थ दिखायी नहीं देता है । एक एक करके बर्णोका 
उच्चारण करते ही भिन्न भिन्न अर्थ कदापि ध्यानमें नहीं आता हैं। 

* प्रतिवणेम्‌ ? पदका वार्तिके किस अर्थमें उच्चारण किया गया है? 

4 ग्रतिवर्णम्‌ ? अर्थात्‌ प्रत्येक वर्णको । 

(वा. १५) वर्णांका व्यत्यय, लोप, उपजन और विकार होनेपर भी 
अर्थ ( कायम) रहनेसे वर्ण अथेरहित हैं । 

वर्णोंका व्यत्यय, लोप, उपजन ओर विकार होनेपर भी अर्थ 


३६. कारण कि गो? झम्दका अथे है * गाय”; डस अथेका एकत्व “गो? शब्द के 
आगे ठगाये गये * सु * प्रत्ययसे नहीं दिखाया जाता हे, इससे वदी एकत्व दिखानेऊे लिए फिर 
उस ' गो ' शब्दमेके थरार आदि प्रत्येक वके आगे “सु? प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। 

३७, यरदीमे * वण अनयरु भी हैं ? यह पक्ष सिद्ध करते हैं । इस पक्षका तात्पय यद 
कि, * जह घातु, प्रातिपादिक, प्रत्यय इत्यादि एकाक्षरी हों वरदा यद्यपि वण आर्युक्त हो तो भी 
सभी स्थानोंपर वणे अर्थयुक्त दें दी ऐस? सिए नती # 


क्ष १पा १ आहिक २] व्याकरणमटाभाष्यम्‌ १२१ 


वर्णव्यत्यये । कृतेरतर्कुः। कसेः सिऊताः। हिंसे: सिंहः । पर्णव्यत्ययोः नार्थव्यत्ययः॥ 
अपायो लोपः । मनन्ति अन्तु अत्रन्‌ । वर्णीषायो नार्थापायः ॥ उपजन आगमः | 
लविता लवितुम्‌। वर्णोपजनो नार्थोपजन,॥ विकार आदेशः । घातयति घातक: । 
वर्णविकारों नार्थविकारः ॥ यथेव हि वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति 
तद्वदर्थम्यत्ययापाये/पजनविकोरेर्भवितन्यम्‌ । न चेह तद्वत्‌ । अतो मन्यामहेऽनर्थफा 
बणी इति ॥ उभयमिद्‌ वर्णेपूक्तम्‌ । अर्थवन्तोऽनर्थका इतिं च । किमत्र न्याम्यम्‌। 


PRESSE SAN ISSR ESL ASS LCI 
( कायम ) रहनेसे हम समझते है कि वर्ण अर्थरहित है । वर्णव्यत्ययका उदाहरण-- 
“ कुत्‌ ? घातुसे “ तर्कु? शब्द सिर्द्ध होता है। ( उसमें तकार और ककारका 
व्यत्यय होनेपर भी अर्थ वही कायमै है । ) तथा * कस ? घातुसे “ सिकता ? शब्द 
सिद्व होता है, और * हिम्‌”? घातुसे “ सिह ? शाब्द सिद्ध होता है" । 
इन सत्र उदाहरणोंमें वणोका ही व्यत्यय (हेर-फेर) होता है, न कि 
अर्थका । अपाय अर्थादे' लो५, जैसे, “ प्ञन्ति » “घ्नन्तु, “ अघ्नन्‌ ? } यहाँ 
केवळ वर्णका ही लोप हुआ है, अर्थका नहीं। उपजन अर्थात्‌ आगम ( बणोंकी 
आधिक प्राप्ति ), जैसे, “ लवित्ता , “ लवितुम्‌ ? यहाँ ( यद्यपि इकार ) अधिक 
वर्ण आया है तो भी अर्थमें वृद्धि नहीं । विकार अर्थात्‌ आदेश, उदाहरणाथ 
* चातयति ?, “ घातक, ? । यहाँ ( यदपि ¦ इच्‌ ? धातुके ! ) वर्णोको आदेश इए हैं 
तो भी अर्थमें भेत्र नहीं दिखायी देता है। पास्तवमें देखा जाय, तो यहाँ जिस प्रकार 
वणौका व्यत्यय, लोप, उपजन और विकार होते है, उसी प्रकार अर्थका व्यत्यय, 
लोप, उपजन और विकार होने चाहिये । पर वैसा दीस न पढनेसे हम समझते ४ 
कि वणी अर्थयुक्त नहीं। 

वर्णोंके विषयमै दोनों पक्ष बताये गये, वर्ण अर्थयुक्त हे और अर्थरहित है। 
इन दोनोंमें योग्य पक्ष क्या हे 





३८  “ कृतेराप्यन्तवियभयध ? ( उणादि सू> १११६ ) सूतसे छत्‌ धातुके आगे उश 
प्रत्यय छगाकर घातुमेंके ककार और तकार का हेर-फेर किया गया दे! उसके बाइ ' घुमन्य* ! 
( ण३८६ ) सूते गुण होकर तक शब्द सिद्ध होता दै । 

३९ ' पृषोदरादीनि० ? ( ६।३।१०६ ) मूत्रसे ये शब्द सिद्ध द्वोे हैं । 

४०, ' देते २ में ° इन्‌? घातुके नकारका लोप ( ६४२०) हुआ दै? * पन्ति) शारि 
उदाहरणोमें हन्‌ घातुके भरूरका छोप ( ६४५८) हुआ है । 

४१. आवप्रातुुुस्थेड वठादे ? ( ०२३५) मूतये श्राप्च हुभा इर्‌ मागम । 

४२ इकारको कुत्व ( ७३५४), अकारको इदि ( ७२४११६ ) धोर परारों 
तकार ( ७३३३६ ) ये आदेश दुए हैं । 

ब्या--१६ 


१२९ श्रीक्षयवत्पतञज्चछिविराखित [ अ, १ पा. १ आहिक २ 


उभयमित्याह । कुतः । स्वभावतः | तयथा । समानमीहमानानामधीयानानां च 
केनिदर्थेवुज्यन्तेषपरे न । न नेदानीं कश्चिदर्थवानिति कृत्वा सर्वेरर्थपद्धि: शक्यं 
भवितु कश्चिद्दानर्थ इति कृत्वा सनैरनर्थकैः । तन किमरमानिः शक र्तम्‌ । 
यद्वातुपत्ययप्रातिपदिकनिपाता एकवर्णा अर्धयन्तोऽतोऽन्येऽनर्थका इति स्वाभाविक- 
मेतत्‌॥ कथे य एप भवता वर्णानामर्थवत्तायों हेतुरुपदिटो$र्थवन्तो वर्णा 
धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनाद्वर्णन्यत्यये यार्थान्तरगमनाद्व- 
र्णामुपलच्यी चानर्थगतेः संघातार्थवच्वाचेति संघावान्तराण्येपैतान्येवंजातीयका- 
न्यर्थान्तरेपु वर्तन्ते । कूपः सूपः यूप इति । यदि हि वर्णव्यत्ययकृतमर्थान्तरगमर्न 
स्याञ्ूयिछः कूपार्थः सूपे स्यात्सूपार्थश्व कपे कूपार्थश्न यपे यपाथेश्व मे सूपार्थश्व 
हम समझते हैं कि दोनों पक्ष न्याय्य हैं ) 
सो कैसे | 
वणौके स्वमावसे । जैसे, लोगोंमें भी एक ही काम करनेकी इच्छा करनेवालों 
अथवा एक ही ग्रंथका अध्ययन करनेशलोंमेंसे कुछ थोड़े ही व्यक्ति अपने कार्यमें 
सफल होते हैं, अन्य नहीं । वर्णोमें भी एकाघ वणे अर्थयक्त दिखायी देनेसे सभी 
वर्ण अर्थयुक्त नहीं हो सकते हैं; अथवा एकाध वर्ण अर्थरहित हो तो सभी वर्ण 
अर्थरहित हैं ऐसा भी नहीं । ८ 
ठीक, तो (कुछ वर्ण अर्थेयुक्त हों, कुछ न हों; कौनसे अर्थयुक्त अथवा कौनसे 
अर्थरहित हैं ) यह हम केसे समझ सके ? 
घातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक और निपात ये जहाँ एकाक्षरी हों व्ही एकवर्ण अर्थयुक्त, 
और अन्य स्थानोंमें अर्थरहित होते हैं ऐसा कहना पड़ता हे । यह विधान स्वाभाविक 
भीहे। 
सो केसे १ 
दणौकी अधैयुक्तता सिद्ध करमेरे लिए (चार प्रकारका ) हेतु दिया है 
“ १, एकवर्णयुक्त घातु, आतिपदिक, अत्यय ओर निपात अर्थयुकत होते हैं; 
२. वर्णीका व्यत्यय होनेसे अर्थमें मेद होता है; ३. वणे कम होनेसे पहला अर्थ बदल 
. जाता है; ४, वर्णसमूह अर्थयुम्त दीख पड़ता हे।” इसके संब्ेधमें यह कहा जा 
सकता है कि, जहॉ जहाँ अर्थमें भेद होता है बहाँ वहाँ भिन्न अर्थ धारण करनेवाले 
भिन्न भिन्न वर्णसमूह होते हैं; उदा० कूप, सूप, यूप आदि । यदि वणोकी भिन्नता 
अर्थभिन्नताका हेतु हो तो कूप ओर सूप शब्दोमे बढुतसा भाग“ समान होनेके कारण 
कूप शब्दके अर्थमेसे वहुत बड़ा माग सूप झब्दुके अर्थेमे पाया जायगा; उसी प्रकार 








४३. " ऊप? इतना माग! 
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यूपे यूपार्थश्व सूपे । यतस्तु खलु न कश्चित्कपस्य वा सुपे सूपस्य वा कूपे कूपस्य 
वा यूपे यूपस्य वा कूपे सूपस्य वा यूपे यूपस्य वा सुपेऽतो मन्यामहे संघातान्त- 
राण्येवैताम्येवैजाती यकान्यर्थान्तरेपु नसन्त इति । इदे खल्वपि भवता वर्णाना- 
गर्थवत्ता बुवता सावीयोऽनर्थकलं योतितम्‌ । यो हि मन्यते यः कूपे कूपार्थः स 
ककारस्य यः सुपे सूपार्थः स सकारस्य यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्येत्यूपराब्द- 
स्तस्थानर्थकः स्यात्‌ ॥ तत्रेद्मपरिहतत संघाता्वच्वाओति । एतस्यापि प्रातिपवि- 
कसैज्ञायाँ परिहारं वक्ष्यति ॥ 
अइ ___अइउणुक लक औइ मद लक्‌ ए ओड्‌ ऐ औच्‌। 





पक सर का मकर 
सूप शब्दका बहुतसा अर्थ कूप शब्दके अथम दीख पड़ेगा; तथा कूप झब्दुका बहुतसा 
अर्थ यूप शाब्दके अर्थमें उपलब्ध होगा, ओर यूप शब्दका बहुतसा अर्थ कूप झब्दुके 
अर्मे पराप्त होगा; सूप शब्दका बहुतसा अर्थ कूप शब्दुके अर्थमें पाया जायगा ओर 
यूप शब्दुका अर्थ सूप शब्दके अर्थमें उपलब्ध होगा । परन्तु, वास्तबम देखा जाय तो 
चकि कूपका थोड़ा भी अथ सूपके अर्थमे नहीं प्राप्त होता, तथा सूपका कूपे नहीं 
मिलता, कूपका सुपमें नहीं उपलब्ध होता, अथवा यूपका कूपर्म नहीं मिलता, अथवा 
सुपका यूपर्मे नहीं पाया जाता और यूपका सुपे नहीं दीस पढ़ता, तो हम समझते 
हैंकि, भिन्न भिन्न अर्थ दिखानेवाठे ये भिन्न भिन्न वर्ण समूहमें होते हे । 

और ऊपर आपने बणोंकी अर्थयुक्तता सिद्ध करनेके लिए जो विधान किया 
है, उसीसे तो “ वर्णोकी अर्भराहितता ! ही अधिक अच्छी तरह सिद्ध होंती है। 


0. 


कारण कि जो व्यक्ति समझता है कि “ कूप शाब्दमें जो कूप अर्थात्‌ कुऔँ अर्थ हे 
बह ककारका, सूप शब्दम जो सूप अर्थात्‌ दाल अर्थ हे वह सकारका और यूप शाब्द 
जो यूप अर्थात्‌ खम्भा अर्थ है वह यकारका है”, उसके मतसे ( ककार अथवा 
सकार अथवा यकारका ही वह भिन्न भिन्न अर्थ होनेसे ) “ प ? भाग अर्थरहित 
ही होता है । 

तात्पर्य यह है कि ( यद्मपि बणोकी अर्थयुस्तता सिद्ध करनेके लिए द्यि 
हुए अन्य हेतुओका परिहार किया गया तो भी) “ वर्णसमूहमें अर्थयुक्तता होनेसे 
( शन्दावयव वर्ण अर्थयक्त हे) इस चौथे हेतुका परिहार नहीं किया गया है। 
इस हेतुका भी परिहार आगे £ प्रातिपदिक ? संज्ञाके विवेचनमें वार्तिककार (१।२।४५, 
बा. ११) करेंगे । 

अइउण्‌, ऋलक्‌, एओड, ऐओच । 

४४. तत्र उत्तीसे सिद्ध दता दै कि कूप आदि शब्दोर्मिके कार, पकार और भकार वर्ण 
समथ हैं । 


१२४ औसगवत्पतज्जालिविराचितं | भ. १ पा, १ झाहिक २ 


मत्यादारेऽनुवन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न । 

य एतेऽक्षु पत्पाहारार्था अनुबन्धाः कियन्त एतेपामज्ग्रहणेपु ग्रहणं करमात् 
भवति! किं च स्यात्‌ । दपि णकारीयति मधु णकारीयतीतीफो यणचि 
[६. १. ७७] इति यणादेशः सज्येत ॥ 

आचारात्‌ 

किमिदृमाचारादिति । आचार्याणामुपचारात्‌ । नेतेप्वाचार्या अच्कार्याणि 

कृतवन्तः ॥ 
अमधानत्वात्‌ 
अप्रधानत्याञ्च । न खल्वष्येतेषामक्षु ्राधान्येनोपदेशः क्रियते । क तहिँ। 








(हो, वा.) जिन सूत्रोंमें * अच्‌ ? अ्त्याद्दारका उच्चारण किया हो वहाँ 
उस * अच्‌! ्त्यादारमें (ण्‌, कू, ङ्‌) अनुवन्थोका थदण बयो नहीं होता है ? 

¦ अइउण्‌ ? आदि इन चार सत्रोमें जो णू, क्‌, ड़ ये अन्त्य वर्ण प्रत्याहारके 
लिए रखे गये हैं वे * अच्‌ ? प्रत्याहार जहाँ उच्चारित हैं वहाँ उन प्रत्याहारोमें क्यों 
न लिये जायें ? 

लिये जाय तो कया होगा ? 

८ दधि णक्कारीयति » “ मधु णकारीयति ? इन उदाहरणॉमे ण्‌ | अच्‌ ? 
्रत्याहारेमिं लिया जाय तो | इको यणचि? ( ६।१।७७ ) सूत्रसे इकार ओर 
उकारको * यण? आदेश होने लगेगा । F 

( ऽलो. वा. ) आचारखे ( नहीं लिये जायेंगे ) । ~ 

४ आचारसे ? का अर्थ कया हे? 

५आचारसे? अर्थात्‌ आचार्यकी परिपाटीके कारण! इन णकार आदि वणौंको अच्‌ 
स॒मझंके अर्चोके कार्य आचायोने कदापि नहीं किये है *। 

( आरो. वा. ) प्रधान न होनेसे ( प्रत्याहारमें नहीं लिये जायेंगे ) । 

और ( “ अइउणु ? आदि सूयोमे अन्तमें उच्चारित * ण्‌  * कू ? आदि 
वर्ण ) मुख्य न होनेसे भी ( वे अच्‌ ्रव्यादारोमें नहीं लिये जायेंगे )। कारण कि 
स्वराँमै इन ' ण ', *क » “ डू? व्यञ्जनोंका प्रधानतासे उच्चारण नहीं [किया 
गया है। 

तो फिर प्रभानतासे उमका उच्चारण कहाँ किया गया है! 


४५. * मुखनासिकावचनी ञ्युनासिक;ः ? ( १११८) सूत्रमे, पाणिनिने | मादिका 7 
अब्दमेंक्े ° इ ? कारको, अगछे ककारको अस्‌ समझकर, * इको यणचि ? ( ६।१।७७ ) सून्नसे यण्‌ 
करके उच्चारण नहीं किया दे । 
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हपु । कुत एतत्‌ । एपा ह्याचार्यस्य शेली लक्ष्यते यतुल्यजातीयांसतुल्यजातीयेषूः 
पदिशति । अचोऽञ्लु इलो हत्पु ॥ 
छोपश्च वलवत्तरः ॥ 
लोपः खल्वपि तावद्भवति ॥ 
ऊकालोऽजिति वा योगस्तत्कालाना यथा भवेत्‌ । 
अचां ग्रहणपच्काय तेनपाँ न भविप्यति ॥ 
अथवा योगविमागः क्ये । लऽ मा करिष्यते । ऊकालोऽच्‌। उ ऊ ऊरे इत्येबंकालोऽन्भ- 


“हल? अर्थात व्यक्षंन, उनमें । 

सो केसे!” 

आचार्यजीकी यह शेली स्पष्टतासे दिखायी देती हे कि समान जातिके वर्णोका 

CI नै ~ 
उच्चारण एक ही स्थानपर एक एक करके आवार्यजीने किया हं । जैसे, सब 
+ लर भु श 
* अचू? ( अर्थात्‌ स्वर ) अमं रखे हैं, और “ हळ ? ( अथात्‌ व्यञ्जन ) हटॉमें । 

(श्लो. वा.) और लोप अधिक बलवान है। 

तथा (| अइउण्‌, ?  ऋलक ? आदि सूत्रोमे "ण “क्‌? आदि वर्णोकी प्रत्या- 

हारसंज्ञा करनेसे) पदेही छोप होगा; ( और उससे वे प्रत्याहारॉमें आयेंगे ही नहीं ) "` 

(महो, वा.) अथवा ८ ङकालोच्‌? इतना सूत्र किया जाय; ईस कारणसे 
उ, ऊ, ऊरे फें उञ्चारणके लिए (जितना समय लगता है) उतना समय 
जिनके उद्चारणको लमता हे उन वर्णोको अच्‌ कहा जायः और इन व्यंजनांको 
अचका कार्य न होगा । 

अथवा (* ऊकाठोज्झस्वदीर्धप्टुतः ?-१।२।२७-सूद्रके ) दो भाग हो सकते हैं। 
( पहला ) “ ऊकालोच्‌ ५ ( उसका अर्थ यह है कि) उ, ऊ, ऊ ३ ( के उच्चारणके 
errr 

४६. ' नमदणनम्‌ ? सूसमें णकारका मुप्यतया उच्चारण किया है। उसी तरह 
* कपयू ' सूतर्मे करारका मुट्यतया उच्चारण छिया दै। 

४७, णकारका सुष्यतया उच्चारण « नमटणनम्‌ ? में दी दै आइउणमें मुख्यतया नही 
डेमा कर्मो माना जाय १ उलटे पर्यो न गाना जाय १ 

४८, महेशरने! 

४५, न्त्यम्‌? { १8३ ) सुते सुतेशे अन्त्य णू, कू इत्यादि वणा इत्संत्रा की 
जानेपर ही अच आदि संता करनेके पह्टेद्दी “ तस्य छोपः' ( १३६ ) सूत्तसे लोप प्राप्त 
होता दे । अतः अच्‌, भण्‌ इत्यादि प्रत्याहार तिद्ध फरनेवाठे ' आदिरन्त्येन सहेता ? ( १।१।७१ ) 
सूत्रते ' थ अर्थात, अळरसमाम्नायमेफि अ-से च्‌ तरु पुरु वर्ण? यद निश्चित करते समय उन 
च्म थ, कू आदि को ठप्त दोनेकै कारण नदी राके जा सकते हैं। 


११३ शीमगयत्पतद्रलियिरचितं [ध. १ पा. १ धाहिफ २ 


मति। ततो टूरयदीर्थप्लुतः । हरयदीर्पप्टुतरीजश्व मपत्यूकालो$चू । एवमपि कुक्कुट 
इत्यत्रापि प्राम्रोति । तरमालूवेक्ति एव परिहार: ॥ एप एवार्थ; । अपर आह्‌ । 
इस्वादीनां वचनासाम्पावच्तापदेव योगोःस्तु । 
अचूफार्याणि यथा स्पुस्तत्कालेप्व्ष फार्याणि ॥ 
अथ किमर्थमन्तःरथानागण्सूपदेशः क्रियते । इह सरय्यन्ता सर्वेत्तरः 
यलरीकम्‌ तेक्षीकमिति परसवर्णस्पासि द्वत्वादनुरवारस्यैव द्विर्वचनम्‌ | तन पररय 
परसवर्णे इते तस्य यम्प्रट्णेन ग्रहणातूर्वरयापि परसवर्णो यथा रयात्‌ । नितद्रिति 


लिए जितना समय" लगता हे) उतना समय जिसे उञ्चारणको लगता है उस 
वर्णको अचू कहा जाय । उसके अनन्तर “हस्वदीमष्लुत; ? (यह दूसरा भाग ); 
(उसका अर्थ यों हे कि) उ, ऊ, ऊ३ ( के उच्चारणके लिए) जो समय लगता दै 
उतना समय उच्चारणमें लगनेवाले अच्‌ को (कमसे) हस्व, दीप ओर प्टुत कहा जाय। 

(पर यद्यपि ऐसा किया जाय) तो भी “कुक्कुट? में ककू ? को अचू सं! प्राप्त 
होगी" । अतः (वह न होनेके लिए) पहले बताये टुए ही (“ आचारात ?, 'अप्रधानत्वात्‌ ? 
आदि ) परिहार लेने चाहिये । 

यही अर्थ है। दूसरा वेयाकरण यों लिखता है कि 

(लो. वा.) ऊकालोचू० सूतके हस्व, दीर्घ आदि शब्द्ोंके पूर्वका जितना भाग 
(अर्थात्‌ ककाछोच ) है उतना टी पदला सूत्र रटने दें ! इससे अचोके संवंघमं बताये 
हुए कार्य (उ, ऊ, ऊ ३ के उच्चारणके लिए जितना समय लगता है) उतना 
समय लगनेवाळे अचाको ही करने योग्य होगे ( तथा ब्यंजनोंको न होगे ) । 

ठीक, अन्तःस्थ वणोंका (अथात्‌ य्‌ र लू व्‌ का) अणोंमे क्यों उपदेश किया हे! 

यहाँ ' सँम्यन्ता, ? सेव्वत्सरः?, “यँठोकम्‌?, * तेलोकम्‌? इत्यादि उदाहरणोंमें 
परसदर्ण ( ८।४।५९ ) असिद्ध होनेके कारण (पहले होनेवाले ) अनुस्वारको द्वित्व 
(८९४७) होता है । अतः (द्वित्व होनेपर) अगले (अनुस्वार) को परसवर्णे होता है 
( और वह स्थानीके समान सानुनासिक होता हे ) । वह परसवर्ण ययके रूपमें लियौं 
जाता है ( १।१।६९ ) तब पहले अमुस्तारको भी परसवर्ण होनेके लिए ( अन्तःस्थोंका 
अणामें उच्चारण करमा आवश्यक है) । 


५०. एक, दो अथवा तीन मात्राओंके प्रमाणका । तब अर्घमानिच्च द्रो अच न कद्दा 
जानेके कारण अइउण्र, छन्दक इत्यादिमेंके ण, क्‌ ब्यघर्नोको अथ संज्ञा नदीं होती ददे 

५१. कारण कि दो ककारोंके “ कू? सँयुक्ताक्षरकी एक माता होती है। 

५२. किन्ही आचार्याके लिखे “हम्वादीनां वचनात० ? पका यहाँ वार्तिककार 
अनुवाद कर रहेहैं । “ ऊरालोजिति वार › ऋछोककार्निककते अर्थका दी प्राचीन आयायोंडा यह एय दे! 

५३. “ इयवरट्‌ ” सूतरमें यझार भादिका निरनुनासिक उच्चारण किया गया है। अत 
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प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ । द्विर्वचने परसवर्णत्वं सिद्ध॑ वक्तव्यमिति । यावता 
सिद्धत्वमुच्यते परसवर्णं एव तावद्भवति । परसवर्णे तहिँ कृते तस्य यर्शहणेग 
महणाद्विर्वचनं यथा स्यात्‌) मा भृद्दिवंचनम्‌। ननु च भेवो भवति। सति द्विर्वचने 
त्रियकारमसाते द्विर्वचने द्वियकारम्‌ । नास्ति मेदः । सत्यपि द्विर्वचने द्वियकरमेव । 
कथम्‌ । हलो यमां यमि लोपः [८. ४. ६४ ] इत्येवभेकस्थ लोपेन मनितन्यम्‌ । 
एवमपि भेदः । सति द्विर्वचने कदाचिद्वियकारं कदाचित्वियकारमू । असति 
द्वियकारमेव । स्त एप कथं भेदो न स्यात्‌ । यदि नित्यो लोपः स्याठ्‌ ! विभापा 
च स लोपः । यथामेदरतथास्तु । 


यहे उपयोग नहीँ दिया जा सकता हैं। द्वित्व करनेकी आबश्यकता होनेपर 
परसवर्ण सिद्ध है ऐसा कहा जाय यह वार्तिककार आगे (८-२-६, वा. १४) 
बतायेगे । ओर सिद्ध होता है यह माननेसे द्वित्व न होके परसवर्णे ही पहले होता है। 

परसवणे ययपि पहले हुआ हो तो उस सानुनासिक यकारका यरके रूप 
अहण होना आवश्यक है जिससे परसवणका द्वित्व होगा। (सानुनासिक यकारफा 
यऱके रूपमें ग्रहण होनेके लिए अन्तःस्थॉका उच्चारण अणोमें करना आवश्यक है। ) 

द्वित्व न हो; ( द्वित्व न होनेसे कुछ भी विगड्ता नहीं )। 

क्यों ! रूपमे बदल हो जाता हे । द्वित्व होनेते तीन यकारेसिं” युक्त रूप होता 
है; द्वित्व न होनेसे दो यकारोंसे युक्त रूप होता है। 

यह भेद नहीं होता है। यथपि द्वित्व हो तो रूपर्भ दो ही यकार रहते हैं । 

सो केसे ? 

4 हलो यमी याप्ति लोपः! ( ८-४-६४ ) सूज्से एक यकारका लोप होगा । 

तो मी भेदू होगा ।-- कारण कि द्वित्व होनेसे कभी दो यकारोंसे युक्त रूप 
पाया जायगा, कभी तीन यकारेसि युक्ते रूप प्राप्त होगा; पर द्वित्व न हेनेसे दो 
यकारोसे युक्त एक ही रूप होगा। ( अत; ) केसे कहा जाय कि भेद नहीं होगा ! 

अब यदि लोप नित्य होता ( तो पेसा कहा जा सकता }। 

पर खोप विकल्पे है । 

ठीक, तो फिर जिससे भेद न होगा वेसा किया जाय; (अर्थात्‌ “हलो यहां 
यमि होपः? ~ ८।४।६४ ~¬ में * विकल्पे ? पढ्‌ पिछले सून्रमेसे न छाया जाय yt 





उचो यय, यर्‌ इत्यादि मदा जा सक्ता दै। परन्तु वे भगोंमें हैं इसलिए * झणुदितत० ? 
(१७६९ ) मूत्रसे उन अणसि अपने सवर्णाका अर्थात सानुनातिक यकार आदिफा है क 
जाय तो सातुनासिऊ यझार थादि यम्‌, यश आदि हैं ऐसा वदया ना सकता है । 
५४. दित्कमें प्राप्त दो सागुनासिकु यफार और भयका एक जुना 
ऐसे तीन यहार हीते हैं निरनुनासिक यकार 
५५, कारण लोप विऊछ्पसे फद्दा गया है $ 


११० आभमवत्पतञ्जालाविरचितं [ अ. १ पा. १ आहिक २ 


दीर्घो$णः [६. ३. १११] इति । असंदिग्यं पूरेण न परेण । कुत पतत्‌! 
परामाबात्‌ । न हि टूलोपे परेऽणः सान्ति । ननु चायमस्ति | आतृदम्‌ आतुटमिति । 
एव तहिँ सामर्थ्यालूर्वेण न परेण । यदि हि परेण स्थादण्यहणमनर्थके स्यात्‌ । ढलोपे 
पूर्वस्य दीचोऽच इत्येव त्रयात्‌ । अथयेतदपि न जूयात्‌ । अयो हेतद्भवति हरसो दीर्षः 
व्छुत इति ॥ असिमिरतर्बण्यहणे सदेहः केऽणः [७. ४. १३] इति । असंदिग्ध 
पूर्वण न परेण । कुत एतत्‌। पराभावात्‌ । न हि के परेऽणः सन्ति। ननु चायमस्ति । 
गोका नीकेति । एवं तहिं सामर्थ्यातूर्वेण न परेण । यदि हि परेण स्यादण्यटण- 


* ढूळोपे पूर्वस्य दीर्षोणः ? ( ६।३।१११ ) सूतरमें। 

निःसंशय पूर्व णफारके साय ही ( यहाँ प्रत्याहार समझा जाय ), पर णकारके 
साथ नहीं । 

सो कैसे १ 

कारण कि पर णकार (लेकर अधिक समझे गये * अण्‌? वर्णका अभाव है) । 
पर णकारके साथ प्रत्याटार लेकर अधिक समझे गये अण्‌ “ दूलोपे० ? सूजके 
अदाहरणमें नहीं पाये जाते । 

क्यों १! अकार तो मिलता हँ; आवद, आइदम उदाहरण देसिये। 

तो फिर ( अण ? पदुके उच्चारणके बटपर पूर्व णकारके साथ ( प्रत्याहार 
टिया जाय ), पर णकारके साथ न ( लिया जाय ) । यदि पर णकारके साथ टिया 
जाय तो अणू उच्चारण व्यर्थ होगा। ' अणः ? (के बदले टापरसे * अचः? पद 
रसकर ) ट्रलोपे पूर्वस्य दीर्पो$चः ? यही सूत किया जाय। अयरा * अचः 'पद्‌ भी 
सूनमें रसनेकी आवश्यकता नटी; फारण कि हस्व, दीर्ष अथरा प्लुत ये अचू वर्ण 
अर्धात्‌ स्वरोंको ही होते ₹ ( १।२।२८ )। 

टीक, तो ' के$णः ? ( ७।४।१३ ) समम जो अश्‌ (पद उच्चारित रै) उपडे 
संदेप्मे संदेश निर्माण ऐता है । 

यहों भी निःसैशय पूर्व णकारके साथ ही ( प्रयाटार समझा जाय ), पर 
णकारके साथ नहीं। 

क्यों! 

कारण डि अगटा णार (रेफर अपि समझा हुआ अश्‌ *बेऽणः ” 
सूपे उदाहरणाने ) न्दी । “क? प्रत्यय आगे रहनेपर अमरा अथ पाया दी 
नहीं जाता । 

बर्पो ? ° गोषा ५ * नोझा ? रूपो जगटा अशू प्रात होगा हे । 


अ. ३ पा. १ आदिक २] ब्याकरणमदामाप्यमे्‌ १३१ 


मनर्थव स्यात्‌ । के$्व इत्येव बूयात | अथबैतदृपि न ब्रूयातू । अचो देतक्नवति 
श्लो दीधः प्रुत इति ॥ अस्मिस्तर्दण्महणे संदेह: । अणोझगदास्यानुनासिकः 
८. ४. ५७] इति । असंदिग्ध पूर्वैण न परेण। कुत पतत्‌ । परामावात, || 
न हि पदान्ताः परेऽणः सन्ति। ननु चायमस्ति । कण हँ इति। एवं वर्हि 
सामर्थ्यातूर्वेण न परेण। यदि हि परेण स्याद्ण्यहणमनर्थकं स्यात्‌। 
अचोऽपरगुहमस्यानुनासिक इत्येव जूयात्‌। अथंयैतदपि न ब्रूयात्‌ । अथ एव दि 
प्रगद्या भवन्ति ॥ अस्मिस्तर्हीण्यरणे संदेहः । उरण्रपरः [ १. १. ५१] इति। 
तो फिर (* अण ? पदके उच्चारणके ) बलपर च उचा) वर पू गमक साय ( प्रत्याहार णकारके साथ ( प्रत्याहार 
(छिया जाय ), पर णकारके साथ न (छिया जाय) । यदि पर णकारके साथ 
प्रत्याहार लिया जाय तो “ अण्‌? पद्‌ रखनेकी आवशयकता नहीं; “ अच्‌? पव्‌ 
रखके ' केऽचः ? ऐसा ही सूव किया जाता । अथवा “ अचः? पद्‌ रखनेकी भी 
आवश्यकता नहीं; कारण कि छस्व) दीर्घ अथवा प्हुत होता हे ( ऐसा कहा जाय ) 
तो वह “ अच्‌? को ही होता हे ( १४२२८ ) यह नियम ही हे! 
ठीक, तो ' अणोऽपरुह्मस्यानुनासिकः ? ( ८४५७ ) सूत्रमे ' अण्‌? शब्दुके 
विपयर्मे सवे निर्माण होता है । 
यहे भी निःसंशय पूर्व णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा जाय, पर णकारके 
साथ नहीं * 
क्यों ? 
कारण कि पर ( णकारके साथ प्रत्याहार करके अधिक पाया छुआ अणू 
८ अणोऽप्रशह्मस्या० ? सूतके उदाहरणोंमें ) नहीं । पदके अन्तमं पर णकार अर्थात्‌ 
अगे अणू उदाहरणोंमें नहीं पाये जाते हैं। 
क्यो ! ' केस २, ' हर्ढ › में पर णकार अर्थात्‌ अगला अण्‌ तो है । 
तो फिर “ अणू? पदके उच्चारणके बळपर ( पूर्व णकार ) के साथ ( प्रत्याहार 
समझा जाय ), पर ( णकार )के साथ न्‌ (लिया जाय) । यदि पर ( अर्थात्‌ अगछे 
णकार ) के साथ प्रत्याहार समझा जाय तो “ अणू ? पद्‌ व्यर्थ होगा; ' अचोऽ- 
प्रगृहमस्यानुनासिकः ? ऐसा ही पदा जाय १ अथा “अयः? पद्‌ ही न रखा जाय; 
काएण कि प्रशह्मसंज्ञा स्वभावतः “ अच्‌ ? को ही होती हे । ( अतः यहां प्रगृह्ममिन्न 
ठिथे जानेवाठे वणे अचे. अर्थात्‌ स्वर ही लिये जायेंगे ) । 
तो फिर “ उरण रपरः  ( ११५१) सूतके “ अण्‌? पदके सँदैचमे सन्देह 
निर्माण होता है । रे 


२. "क? झब्दका नपुसकर्टियमें प्रयमाझा एकवचन * कु ° होता है। 
३. “ अत्राक्षणन्ने छे आओ? ऐसा कदनेपर ब्राह्मण मनुप्योमेखि दोनेके कारण ब्राह्मण: 
से भिल मनुष्य ही छाया जाता हे, काछयापाण नदी ठाया बावा दे। रपी प्रकार प्रगुझ्क 


१२ शीमगवत्पतञ्रालिविरचितं [भ १पा. १ भाह्विक २ 


असंदिग्ध पूर्ण न परेण । कुत एतत्‌ । पराभावात्‌ । न युः स्थाने परेऽणः सन्ति। 
ननु चायमस्ति | कृत्रेर्थम्‌ हर्नर्थमिति । किं च स्यात्‌। यदत्र रपरत्वं स्याद्वयो 
रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत । हलो यमां यमि लोपः [८. ४, ६४] इत्पेवमेकस्यान 
लोपो भवति। विमाया स॒ लोपः। विभाषा अवण प्रसज्येत । अये तहि 
नित्मो लोपो रो रि [<. ३. १४] इति। पदान्तसयेत्येवे सः। न 
शक्यः स पदान्तरय विज्ञातुम्‌ । इह हि लोपो न स्यात्‌) जरेधेर्ठड अजधीः । 

यहाँ भी निःसंशय पूर्व ( णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा जाय); पर 
(अर्थात्‌ अगले णकार ) के साथ महीं । 

सो केसे १ 

कारण कि पर अर्थात्‌ अगला अणू नहीं है, उदाहरणॉमें कहीं भी “क? कारके 
स्थानमें पर अर्थात्‌ अगला अणू नहीं पाया जाता है! 

* के ५ ' हनर ? उदाहरणोंमें रेफ ही अगला अणू है। 

ठीक) फिर क्या बिगढेगा ? सो 

यवि यहाँ रेफके आगे ऐोनेवाळा रेफ (ककारके स्थानमें) हो, तो दोरे 


श्रवण होमा । FR 
परन्तु हलो यमां यमि ठोपः ! ( ८३६४ ) पुवसे एक रेफका डोप होगा। 
आच किन्तु वह छोप वैकल्पिक है । अतः एक बार दो रेफ सुनायी देंगे यह दोष 
गा । 
ह ठीक, तो “रो रि? (2२:१४ ) सूवसे जो नित्य लोप कदा है बह होगा । 
परन्तु धह होप पदके अन्तमें रहनेवाले रेफका कहा गया है! 
पदके अन्तमं रेखे ही रेफका अन्त होता है यह कहना ज्ञक्य नहीँ। 
कारण कि वैसा समझा जाय तो “ जगुंधू ? इस यइलुगन्त (धातु) के लड़के 
६ अजी: ? रूपमे अथवा “ पास्पाई ? इस येडूलुगन्त ( घातु) के 'अपारपाः रूपमें 
रेफका लोप नहीं होगा । (तात्पर्य यह है कि,  कर्जर्थ *, “ हमैर्थ ? आदि रूपामि 
। रो रि -८।२।१४-सूतसे लोप होगा और दोप नहीं आयेगा ) । 


अचू दी दोव दे इसलिए प्रद्यमितर वर्ण भी अबू ही लिये जायेगे । 

४. करे + अथम्‌ यह ल्थिति होते हुए यह “इको यणचि? ( ६।१।७७) सबसे 
ऋकारको रेफ आदेश हुआ हैं छोर रेफ अण्‌ दे । कलि ( 

७. * रो रि? (८३१४) सूतमें * पदस्य ° ( ८।१।१६ ) सूतसे यद अधिकार आता है। 
कारण कि “अपदान्तस्य मूर्धन्य ? ( ८।२।५५ ) सुननक ? “ पदस्य * यद्द अधिकार चाळ है। 

६. "अभू? इस यहालगत्त धाठुके आये लहू अत्यय, उको सिप आदेश, इकारका 
छोप (३४१०० ), अर्‌ आगम ( ६।४।७१ ), सकारका लोप ( ६।१।६८ ), गुण ( ७।४।८६ 
होरे अज्‌ स्थिति दोते हुए जशत्व (८।२।३६ ), दत्व ( ८।२।७५ ), रेफका छोप ( ८।३।१४ 


ल. १ पा. १ थाढिफ ९) व्याकरणमदाभाप्यम १११ 


पासपर्धेरपास्पा इति ॥ इह तर्हि मातृणाम्‌ वितृणाभिति रपरत्वं रज्येत । 
आार्यप्रदृत्तिज्ञपयति नात रपरत्वे भवतीति यद्यमृत इः [० १३५ [७. १. १०४) 
इति धातुग्रहणं करोति। कर्थं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । धातुगद्‌ पो- 
जनम्‌ । इ मा मूत । मातृणाम्‌ वितुणामिति। यदि चात्र रपरत्वे स्वाद्धा- 
तुमहणमनर्थक॑ स्यात्‌ । रपरत्वे फृतेऽनम्त्यत्वादिच्वं न भविष्यति । पश्यति 
लाचायों नान्न रपरत्वे भवतीति ततो धातुप्रणं करोति । इहापि तर्हीच्वे न 
रोति । चिकीबैति जिीतीति। मा भरव र र चिकोषति जिदीपैतीति । मा भूदेवम्‌ । उपधायाश्च [७.१.१०१] 


ठीक, तो “मातृणां,” “ पिठृर्णां ? उदाहरण टीजिये । अगले णकारके साथ 
प्रत्याहार समझा जाय तो यहाँ भी दीघ ऋके आगे रेफ लगाना पढ़ेगा। * 

( यहाँ रेफ आगे लगाना पड़ेगा यह दोष नहीं आता है।) कारण कि 
आचार्यजी सूचित करते हैं फि रेक आगे लगाना नहीं, जत्र कि ६ ऋत इद्धातोः ? 
(७११००) सूत्रम वे * घातो; ? शब्द रसते हैं । 

सो कैसे दिखाया जाता हे! 

यहाँ ' घातु ? शब्द रखनेका यही प्रयोजन है कि“ मातूणां ', “पितृणो ? रूपेर्मि 
( “ऋत इद्धातोः '--७।६।१०० सूजसे इकार) न हो । यदि  मातृणाम १ *चितूणाम 
लोमे रेफ आगे लौकर ही दीप क ? किया जाय तो “ ऋत इद्धातोः? सूजमें 
6 चातोः ? शब्द रसनेका प्रयोजन ही नहीं; कारण कि रेफ आगे लगानेपर “क्र? 
अन्तर्षे न होनेसे उसका इकार होगा ° ही नहीं । अतः ( थोड़ेमें ) आचार्य ( पाणिनि ) 
का मत यह दिखायी देताहे कि (अगले ऋकाररूप अफ को ' मातृणाम्‌ ? आदि 
उदाहरणोँगे रेफ नहीं लगाना, और इसीलिए वे ' ऋत इद्धातोः  सूत्रमें “ धातु ? शब्द 
रखते हैं। 

ट्र तो फिर लिक १९ oa रूपेमि प इद्वातोः--७१॥१०० 
त्वन गा; कारण धाः ऋकारका 

और RD के अन्तमें दीपे हक नहीं रहेगा । ) (९7४१९) क रपर दौगा 

देखा न हो (तो न होने दे); ' उपायाश्व ? (७१।१०१ ) सूरसे इत्व होगा । 


शा 

होए दीप ( ६२१११ ) होकर अजर्घा, ? रूप सिद्ध होता दै॥ २ “स्पध? घातुछो यड्‌ प्रत्यय 
ध्‌ त्यः 

जोर उसका लरू होकर * पारप” यद यडूलपन्त घातु होता है। उसका * अपास्पाः ' रूप 

उपभुकत रीतिसे दोता दे । 


७. आफु प्रत्याहार पूरी णकारके साथ लिया जानेसे भ. इ, उ ये तीनर्दस्पिश अग समझे 
जाते हैं। पर णकारके साथ अणू प्त्यादार लिया जाय तो ऋकार + ८ 
रपर होके ' मातुर्णाम्‌ ' यदद विचिन रूप होगा । भी अणू होनेके फारण दइ 


८. ' घातो ? पद रखा जाय तो भी ऋकारान्त अंगको छव होता दे भै 
Fs ८ होता दे ऐसा अथ होगा 
“तूर्णम्‌? मैं मातूर यद तईछारान्त अंग न इोनेके कारण इत्व होगा ही नदीं । झत- ची 


१३४ श्रीमगयत्पतञ्चलिविरचितत [४० १ पा. १ भाहिक २ 


इेवे भविष्यति । इहापि तर्हि प्राप्रोति। मातृणाम्‌ वितृणामिति। तसमात्‌ 
घातुग्रदण कर्तव्यम्‌॥ एवं तर्हाण्य़हणसामर्थ्यातूर्वेण न परेण। यदि परेण 
स्यादण्यहणम्नर्थकं स्यात्‌। उरञ्रपर इत्येव ब्रूयात्‌ ॥ अस्मिर्तर्हीण्यहणे संदेहः । 
अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः [१. १. ६९] इति। असंदिग्ध परेण न पूर्वेण । 
कुत एतत । 
समर्णेऽण्‌ तपरं घुक्रेत्‌। 

यदयमुर्कत्‌ [७. ४. ७] इत्युकारे तपरं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्थः 

यह कहा जाय तो 'मातणाम,? “ वितणाम्‌? रूपामि (“कत इद्धातोः? सूनसे 
“घातोः? पद निकाल देनेस उसके अगले ' उपधायाश्च -७।१।१० १--सूत्रसे इत्व ) 
होने लगेगा । अतः वहाँ ( “ ऋत इद्धातोः ? सूत्रम ) ‹ घातोः ? पद्‌ रखना' चाहिये । 

तो फिर ( अब हम कहते हैं "कि “उरण रपर: ? सूपर्मे ) पर णकारके साथ 
प्रत्याहार समझा जानेपर ( “ अण्‌? पद व्यथै होगा; इससे ) पूर्व णकारके साथ ही 
अत्याहार समझना चाहिये, पर णकारके साथ नहीं। यदि पर णकारके साथ ही प्रत्याहार 
लिया जाय तो “अणू? का ग्रहण व्यर्थ होगा। ( अण के स्थानमें “अच्‌? पद रखके ) 
* उरज़ रपरः? यही सूत्र किया जाय । ७ 

ठीक, तो 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ? ( १।१।६९ ) सूत्रमें ¦ अ ? 


झब्दके विषयमे संदेह निर्माण होता हे । 
यहे निःसंशय अगले णकारके साय ( प्रत्याहार) समझा जाय, पहले णकारके 


साथ नहीँ । 

सो कैस! 

( वा.) सवर्णसेज्ञा कहनेवाळे सूत्रमें ( १।१।६९ ) ५ अणू ? पद्मे अगले 
णकारके साथ पत्याहार लिया जाय। क्योंकि * उ्केत ? ( ७४७७ ) सूचमे 
तकारसहित ' ऋ '-कारका उच्चारण है । ® 

जब कि * उर्केत्‌ ? सूत्रमे अकारक््के आगे आचार्य ( पाणिनि} तकार रखते 
है, तो चे सूचित करते हैं कि ( “ अणुदित्‌ ” -१।१।६९-सूचरमे ) अगले णकारके साथ 
( अण्‌ प्रत्याहार समझा जाय ), पूर्व णकारके साथ नहीं । ** 





पद व्यर्थ दोगछ क 

९. घातो. * पर्‌ रखनेसे उसकी अनुरत्ति * उपधाया? ( ७११०१ ) सूचमें होगी 
भोर उससे * समानृणाम्‌ ? में “ उपधायाश्व * सूअसे इ-द न दोगा । भत" “ घातोः  पंदका उपयोग 
चैभवनीय होनेमे” मातुथाम्‌ ? यें रेक न लूगादा चाहिये ऐसा घातुपद सूचित नहीं कर सरता दै? 
संद्षेपर्ने,  ' मातूणाम्‌ ? में रेफष्ठगाया जायपा यह दोप कायम रहता है! 

१०, तकार न छोड़कर उके इस हस्व ऋकारका उच्चारण किया जाय तो ' अणुदित्‌? 


अ. १ पा. १ शाहिर ३ ) ब्याकरणमद्दामाष्यम्‌ 
परेण न पूर्वेणेति ॥ इण्ग्रहणेषु तहिं संदेहः । अरादिग्थं परेण न पूंवैणेति । 
एतत्‌ । 
य्वोरन्यत्र परेणेणू स्यात्‌ ६ है| 
यत्रेच्छति पूर्वण संमृथ ग्रहणँ तत्र करोति य्वोरिति । तच्च गुरु भवति 


कथ कृत्वा ज्ञापकम्‌। तत्र विभफिनिर्देशो संमृथ ग्रहणेऽ्भचतख्रो मात्रा: । .. 


परत्याहारपहगे पुनस गाना । सो छ अ पुनस्तिखो माता: । सोध्यमवै लधीयसा न्यासेन “सिद्धे सति" 


मतका सस उच्चारण किया गया हे. वरह संदेह निमोण 
उक, तो जहाँ “ इणू' पदका उच क्या गया हे बर संदेह निर्माण 
होता है। र 

निःसंशय ` इण्‌? कहा लात 
जाय, पूर्वके साथ नहीं । र्ट ees 

सो केसे उटी ह 

(श्लो, वा. ) य्योः? उ प करने अन्य स्थानोमें ` इण्‌? प्रत्याहार 
अगले णकारके साथ है। 

जहाँ पूर्व णकारके सागर” इण्‌ प्रत्याहारका ग्रहण करना है बहाँ ' इण? शाब्दे 
उच्चारणके बदले ईकार और उकारका समास करके ' य्वोः) शब्दका उच्चारण 
(आचार्य 2 ) करते हैं। ( वस्तुतः ` इण? शब्दके बदले “य्वोः? शब्द 
रसना ) यह गौरव हे । 

यह केसे मेल खाता है? 

स उकारका समास करके “ य्वोः शब्दका उच्चारण करनेपर सादे- 
तीन मात्रा होऊ हैं;'' प्रत्याहार “इणू? के उच्चारणसे "इणः? पदकी तीन 
मात्राएँ स क । अतः यहाँ रघु शब्द रसनेसे इष्टसिद्धि होते हुए भी आचार्य 
(पाणि ; ) जब कि गुरुशब्दका उच्चारण्शकरते हैं तो वे सूचित करते हैं कि 


SE 
निपर आगे णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा 















(१७१६५ ) सूतके कारण उस ऋद्धारसे सवका महण दोषा और ' उ ? गुत्ररो दीपका भी 
न न होगा । तब 'अचीङ्तत” उदादरणमे छुन. पादुके दीचे ऋरारको उसमे सदा दीये दी प्रकार 
उदक भजसे होगा । वद न सेके हस्व दी करार आदेश हो इपलिए तपरकरण छिया है। पर यदि 
४ भर दित ' समे अय्‌ प्रत्याहार अस्म्‌ १ मेके णऋारके साय ही लिया जाय तो कार 
अग होनेझे कारण उसमे सर का प्रदेश दी न होया । अतः जिसद्रा उच्चारग किस गया हो वदी 
कं तू ह॒श्व ही भाप-दी-आप होगा सोर तपरकरण व्यय होगा । ८ 
११, यफारकी आधी मात्रा, वहारडो भाषो मात्रा, जोकारको 
विकको आधी मात्रा ये सत्र मिलकर साडे तीन मानाएँ होती हैं ।, जो _ मागाएँ और 


इकारकी ए माया, णकारकी आधी मावा, अकारकी एक मात्रा और विसगे 
र ए , र विसग 
ती क घब मिउकंर तीन माताएँ होती हैं। र 


११६ श्रीभगवत्पतञ्चछिविरचितै [भ १ पा १ आहिक २ 


यंद्वरीयांसे यनमारमते तज्ज्ञापयत्याचार्य: परेण न पूर्वेणेति॥ कि पुनर्वणोत्सत्ताविव 
णकारो द्विरनुबध्यते। एतम्त्ञापयत्याचायो भवत्येपा परिभाषा व्याएयानतो 
विरोषप्रतिपत्तिन हि सदेहादलक्षणमिति । अणुदित्सवर्णं परिहाय पूर्वणाण्यइण 
परेणेण््हणमिति न्याख्यास्यामः ॥ 
ञमकणनभ्‌॥७॥ श भज ॥ <॥ 

किमर्थमिमी मुखनासिकावचनो वर्णाबुमावप्यनुबध्येते न अकार 
एवानुबध्येत। कर्यं यानि मकारेण ग्रहणानि हलो यमां यमि लोपः [८. ४. ६४] 
इति | सन्तु जारेण हलो यञां यञि लोप इति । मेव शक्यम्‌ । झकारभकारपर- 


( इण्‌ ? इस प्रत्याहारवाचक शब्दुके उच्चारणमें ) 'ण ' कार अगला समझा जाय, 
पूर्वका नहीं । ह 

ठोक! पर मानो सभी वर्णे समाप्त हुए दै रेस सकर आचार्य (महेश्वर) ने 
दो बार णकार ही अँन्तर्मे कयां रखा है? ५ 

(जब कि “ण? कार दो बार रखा गया है, तो आचाये ( महेश्वर ) साधाप्ण 
नियम सूचित करते है कि ( जहाँ सन्देह निमोण होता है वहाँ )--- 

& सन्देहका निरसन फर्‍नेपाला विशिष्ट अर्थ व्योरेव्यानसे समझा जाय) केवल 
सन्देह निर्माण होनेसे शाख निरर्थक न समझा जाय 7” ^ 

अतः हम व्याख्यान करेंगे कि, सवर्ण (-सस्ता ) कहनेवाळे अणुदित्‌ (-चूत) 
कै सिवा (अन्य सभी स्थानोंमें ) पूर्व णकार लेके ही “ अणूर्‌ याह 
जाय, और ' इण्‌? प्रत्याहरमें ( सदेव ) पर अर्थात्‌ अगले णकार्‌व द हषा करके ही 
प्रत्याहार समझा जाय। क 








(मा स्‌ ७) जा, रे, ठ, ण, न! 
(मा-स ८)झ, मर क रि ० 
थे दो भिन्न भिन्न सूत्र करके प्रत्येकके अन्तमें एक एक ऐसे दो अनुनासिक 
क्यों रुगाये जाते है? ( एक ही यूने करके ) आकार ही क्‍यों न लगाया जाय ....- 
दसा क्रिया जा .तो मकार असाळर जो शन्सणए लिड है उके के । छया 
करना? उदाहरणार्य, “हलो यमां यमि लोपः? ( ८।४।६४ ) सून्नमें {¦ यम्‌ ? अत्यो हार 


रखा गया है) । \ 
यहाँश्कार लगाकर यञ प्रत्याहार करके * हलो यञां यञि लीषः ? सा 
गय * F । जिका 
किया जाप ह" जानेवाठा 





१३ दूसरा कोई दण रखा जाता तो * मणु, इथू. ये प्रत्याहारईकिस ह ? भष 
लिये ज्ञायँ ? यह सन्देह ही निर्माण न ह्येता । 
९. * ममदणमझभनू ? इस रूपका । 


अ, १ पा. १आह्वि २ ) व्याकरणमएाभाप्यम्‌ १३७ 


योरपि हि झकारमकारयोलीपः प्रसज्येत। न झकारमकारी शकारमकारयरोः 
स्तः ॥ कथं पुग; खब्यम्परे [ ८. ३. ६ } इति । एतदप्यस्तु अकारेण पुमः 
खण्यज्पर इति । नेवे शक्यम्‌ । झकारभकारपरे दि खयि रुः प्रसज्येत। न 
झकारभकारपरः खयरित ॥ कथं उमो हस्वादयि डमुण्नित्यम्‌ पट ३. २९] 
इति । एतदप्यस्तु जकारेण इञो हूस्वाद्चि ङन्नुण्नित्ममिति । नेवं शक्यम्‌ | 
झकारमकारयोरपि छि पदान्तयोदैकारभकारायागमो स्याताम्‌। न झकारभकारी 
पदान्तो स्तः। एवमपि पबागमालय आ “रर स्तः । एवमपि पच्चागमाखय आगमिनो वैपम्यात्संख्यातानुदेशी न 

यह झाक्य नहीं । कारण कि, ऐसा करनेपर जिनके आगे झकार और भकार हं 
इस प्रकारके झकार और भकारका लोप होगा। 

चर जिनके आगे झकार वा भकार हे ऐसे झकार अथया भकार पाये ही 
नहीं,जाते। द्‌ 
ठीक । * पुमः सय्यम्परे? (८२ ) मॅके ' अम्‌? प्रत्याहारके बारेमें क्या 
कहना है? 

यहाँ भी ञकारके साथ ही ( पत्याहार होने दीजिये); ओर “पुमः खय्यञपेरे ? 
सा सूत्र किया जाय । 

यह सैभवर्दीय नहीं। ऐसा किया जाय तो जिसके आगे झकार अथवा भकार 
| इस प्रकारका से आगे रहनेपरे € * पुष? ले: मक्तरको-) रुत्व होने लगेगा । 

पर जिसके आगे झकार अथवा भकार हे ऐसा खम्‌ पाया ही नहीं जाता। 

ठीक । ` डमो हस्वादचि डमुणिनत्यम्‌? (८।२।२९ ) के बारेमें क्या कहना 
हे ? ( क्याभ्यददो दोप नहीं आयेगा? ) छ पु 

यहाँ भी मकारके बदरे अकार रुगाकर “ मो हस्वादाचि डस्मुण्नित्यम / ऐसा 
सूज्ञ किया जाय। Pt 
~ यह शक्‍य नहीं; पदके अन्तमें रहनेवाले ' झ ? कार ओर “म? कारको मी 
झकार और भकार आगम होने हगेगे। 

पर पदके अन्तर्मे शकार ओर भकार कदापि नहीं पाये जाते हैं। (संक्षेपे, 
यहाँ भी कोई दोप नहीं आता हे) 

तो भी ( दोष आता ही है। कारण कि, ) जिनको आगम ठगाये जाते ह 
फसे आगमी? वीन हें और आगम पॉच हैं; दोनोकी संख्या सम न होनेके कारण कमसे 







तनी 

कारण कि पदके अन्तमें झकार अथवा भकारको जइत्व (८।१।३९ ) होया दी। 

त्यड आत्मा, छयण ईश , सन्‌, अच्युत इत्यादि स्थलोमें 

काया द. च हे द्‌ में दू, ण, न्‌, ये तीन 

ऱ्या गया कन पके अन्तमें पाये जाते हैं; ओर उनको टन्‌ आगम अर्थात्‌ टू 
ट्‌, 


“ची 
ड सोर भुट्‌ ये पाँच आगम कदे हैं और विधे 
= कल ३. हे हैं । तर उद्देश्य तीन और विधेय पाँच इस तरद उनकी 





१३८ ्रीभगवत्पतञ्गलिविरचितं [अ १ पा. १ आहिक २ 


प्राप्नोति । सन्तु तावयेपामागमानामागमिनः सन्ति। झकारमकारी पदान्ती न स्त 
इति कृत्वागमावपि न भविष्यतः ॥ 
अथ फिमिदुमक्षरमिति । 
अक्षरं न क्षरं विद्यात्‌ 
न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्‌ ॥ 
अक्षोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌। 
अश्षोतेवी पुनरयमीणादिफः अरन्प्रत्ययः! आश्नुत इत्यक्षरम्‌ ॥ 


। इसके लिये यह,  “ इसके लिये यह ” इस रीतिसि आगम नहीं होगे, ( तो तीन 
आगमियोके प्रत्येकके पाँच आगम होंगे )। छ 

पर ऐसा न होगा । कारण कि, जिन आगमियोंके उचित आगम मिलते हैं 
उनके वे हों। पदान्तं झकार और भकार कदापि न पाये जानेसे वे आगमी नहीं 
हा सकते, इससे शकार और भकार आगम भी न होंगे ॥४५ ( थोक, यद्यापि 
4 उओ हस्वादचि डशुठ नित्यम? यह सूच किया जाय तो भी ड, ण ओर मू इनके 
ही डू, ण्‌ ओर न्‌ ये कमसे आगम होंगे । त्तव दो लोके बदुळे एक सून्न करके इष्ट 
सिद्धि होते हुए भी आचार्थने केवल स्पष्टताके लिए दो सून किये हैं। ) 

ठीक, अक्षरका ` अर्थ क्या हे? 

(श्ही, वा.) जो घटता नहीं उसको अक्षर समझा जाय । 

जो पटता नहीं अथवा नष्ट नहीं होता वह अक्षर है । ६ 

(जो. वा, ) अथवा “अश्‌' घाठरो “ सर? प्रत्यय लगानेसे ' अक्षर? 
शब्द सिद्ध टोता है। 

अथवा “अश्‌ ? ( ब्याप्कैंफरना ) धातुको उणादि सरन्‌ प्रत्यय ठमाकर 
£ जो ब्याप्त करता है वह ? अर्थमें मी अक्षर शब्द्‌ समझा जाय? । 








सड्या सम न होनेके कारण * यथासण्य ? ( १7३१० ) सूनरी यदे प्ररत्ति न होगी । 

४ तात्पर्य यह हे झि, वाम्याथे करते समय वदेश्य पाँच और विधेय मी पाँच उपस्थित 
डोठे हें । तव “ ययासेरय० ° सूनके अनुमार ऋषसे अन्वय होगा ही । सबके उदाहरण न पाये 
जाये तो कुछ बाघा महीं । पदार्थ उपस्थित होते हुए समान सख्या हो तो * यथासंख्य० ! 
सूतउदी प्रति होती हे । 

६. भइउण्‌ आदि सतसमुदायको अधारसमाम्नाय कहते हैं। इसके लिये यहाँ अक्षर 
शब्दके अर्थ शा विचार चाळ फिया हे। 

* न? अव्यय उपपद रहते हुए “ नाश होना ? आर्थमें* क्षि? घातुर्स अथवा * सह ? 
चातुसे " अक्षर › शब्द सिद्ध होता दे! अतः “ अक्षर ? शन्दका अर्थ है “ अविनाशी ?। जिसका 
उच्चारण दम करते हैं वद्‌ ध्वनि यद्यपि विनाशी हे तो भी उस ध्वनिके द्वारा सुवित कियांजानेवादा 
स्फोटरूप वण नित्य थर्कात्‌ भविनाशी ही दै) अतएव * भशर ? शब्द ' आदिवारु! ' भपमें, 
यहाँ यणको उगाया गया है। 

७, ' ब्याप्त करना ? अके स्वादिगणमेंके ' अश घातुको अञ्चेः सर ? (हर 


कष, १ पा. १ आहिक ९] व्याकरणमदाभाण्यस्‌ १३९ 


चरणी वाहुः पूर्वेसूजे ही 

अथवा प्सते वर्णस्याद्षेरमिति संज्ञा क्रियते । 
किमर्थमुपदिर्यते ॥ 
अथ फिमर्थमुपदिश्यते ॥ 
वर्णज्ञाने याग्विपयो यत्र च ब्रहम वर्तते । 
तदर्थमिषवुद्धयर्थं छध्वर्थ चोपदिइयते ॥ 

सोऽयमक्षरसमान्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पित: फलितश्न्द्रतारकवत्मति- 
मण्डितो वेदितब्यो अझ्रारि; । राऽवेदपुण्यफलावासिश्रास्य ज्ञाने भवति। 
मातापितरो चास्य स्वर्ग लोके महीयेते ॥ 
श्रीमगवत्पतञाठिविराविते व्याकरणमद्वामाण्ये प्रथमस्याध्यायस्य 


इति 
प्रथमे पादे द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 





( श्लो. वा. ) अथवा पूर्वैमुनिर्योके सूचमें वर्णको अक्षर कहा पल द कमा दलम सूम बदा अक्षर कहा हे. | 
अथवा प्राचीन (वैयाकरणोके ) सूतम * बर्णको “अक्षर ? संज्ञा दी गयी 
उसके अनुसार “ अक्षर ? शब्दका € वणे ? अर्थ लिया जाय) । 

(शो. वा.) तो फिर उपदेश किसलिए किया गया दे. । 

ठीक । ( “ अक्षर ? शब्दुके अर्थका विचार हुआ; ) अब अक्षरोंका उपदेश 
शवरसूबॉमे किसलिए किया है * 

(श्लो. वा.) जिल बाणीमें वेदरूप शब्द बरा दे उस वाणीका वर्णज्ञान 
फरानेयाला शास्त्र) विषय दे । उस (शास्त्र ) के लिए, तथा इष्ट ( अर्थात्‌ 
इ वर्ण) समझनेके लिए और ( भत्याहारके द्वारा ) छघुत्व ( अर्थात्‌ 
क्षेपर्मे दाखकथनके लिप: ) मरेश्वरने यद उपदेश किया दे । 

माहेश्वरसूत्रोमें जो अक्षरसमुहरूप बाणीका समाम्नाय कहा है वह ( शब्दशास्र- 
नसे ) पुण्पित होता है और (समुचित शब्दोके प्रयोगसे) फलित होता ९ । चैद्रतार- 
प्रओंके समान ( अनादिकालसे रिद्ध यह ) सुशोमित ब्रह्मराशि समझा जाय । उसका 
एन होनेसे सब वेदेकि पठनका पुण्य ठगता है, और ज्ञाताके मॉऱ्बाप स्वर्गेलोकमें 
[जनीय होते है । ER) 

इस प्रकार श्रीमगबान्‌ पतअलिके रचे छुप व्याकरणमद्दाभाष्यके पहले 
अध्यायके पदले पादका इसरा आह्विक समाप्त छुआ ॥ 


——— 


इस उणादिसूमके अनुसार * सर ? प्रत्यय लगाकर, ' अक्षर ” शब्द तिद्ध हुआ है। आदुदात्त होगे तु 
लिए भाष्यकारने ? नित.” मान लिया दै, यद अक्षर? शब्द । ब्यापक * अमं “यल गग 
पूपाया गया हे । स्फोटल्पी वण व्यापक है। एक साथ अनेर वक्ता भाषण कर रहें तो भी उन 
* २ च्यशकष्वनिते स्फोडहपी वर्णारा घ्यग्यके नाते संत्रेव होता दै। 
शर, हु,“ वर्णा अक्षराणि ' इस पूर्वसूतरसे कौको * अक्षर ? संशा ही की दै। 





१४० *द्वीमगवत्पतज्ञद्रिविराचित॑ [ भ. १ था, १ भाविर है 
गुणवृद्धिसंज्ञानामक तृतीयाद्विकम्‌ 








गणवृद्धिसंज्ञाद्धिक ( अ, १ पा. १ आद्विक २) 
वृद्धिरादैच्‌ सूजके अर्थके संबंधमें पियार--इ आत्तिकर्म वृद्धि और गुण 
शब्दोंकी ब्यास्याएँ दी हैं तथा ये गुण और युद्धि आदेश गिते और कथ होते हैं इस 
सर्मघमे विवेचन किया है। मारभमे * वृद्धि सू. १) इस सूयते आ, ऐ और 
ओ इन्हें बतायी हुई यृद्धिसंशा ' पद्धि होती है? इस विघानपे धने हुए आ, ऐ और 
ओ को दी जाती हे अथग किसी भी स्थाने आ, ऐ ओर ओ स्ोफ्री पह महा दी जाती 
है इसका विचार करे दोनों पक्षमें गुण और दोप दिखाये गये हैं; तया “आ, ऐ और ओ सके 
बृद्धि कहा ज्यय ? इस दूरे पक्षरा समर्थन किया है और तत्संबधी दोषोक्रा निराकरण किया 
हे । इसके घि माध्यकारमे वद्धिरादेचू? सूनफो आ, ऐ और ओ को वृद्धितज्ञा कहनेवाला 
सूत है ऐसा कहा है, ओर लोऊमें जिस तरद व्यरहारसे सशाएँ माळूम होती दें उस तरह 
बाद्धिसदैच्‌ सूतके बारेमें भी“ आ ऐ और आ इन्हें वृद्धि सत्ञा है ऐसा आचार्यके च्यवह।रसे ज्ञात 
होता दे ? इस वचनपे उसकी पुष्टि की है। प्रस्तुत सूतके पहले “अथ संज्ञा: इस तरहका 
अधिकारसूच रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योकि पाणिनि जैसे पवित्र ऋषि सून 
कहनेके लिए जब बैठते तब उनके मुखसे एक भी निरर्थक शब्द नहीं निकलता था इस बातको 
ध्यानमें रखकर प्रस्तुत सूय संज्ञासूत दी है यह सिद्ध होता हे। प्रस्तुत सूवका ' वृद्धि शब्दके 
माद आ, रे ओर औ का प्रयोग किया जाय ? अथवा ' वृद्धि शब्दको आ, ऐ, औ आदेश 
होते हैं वा आगम होते दें अथवा विश्षेषण होते दें? इस तरदका दूसरा कोई भी 
अर्थ करना समव नदी है। अब ' वृद्धिरादैच्‌ ? सत्ासूर है यह निश्चित बात है; परन्तु 
* आ, ऐ, औको बृद्धि कहते दै? अथदा “वृद्धिको आ, रे, ओ कहते हैं? इनमेंसे 
कौनसा अर्थ लिया जाय इस संत्रधमें यदि संदेह निर्माण हो तो “वृद्धि? शब्द छोटा 
होनेसे, धड आकृतिवाचक दोनेसे और सूत्रपाठमें वह बार बार पाया जानेते, “वृद्धि! 
शब्द ही संज्ञावाचक है यह सिद्ध होता है । वायमें जित्ते सज्ञा देनेकी हे वद पहले और 
संशाशब्द बादमें, इस तरह उच्चारनेकी यद्यपि परिपाटी हो तो भी यहाँ मगलडाचकके 
रूपमै वृद्धि शब्द पहले उच्चारा गया है। अब, शब्द नित्य हैं, तो भी अस्तित्वमें होने 
चाळे ही शब्दोमेसे अमुक शब्दोंको अमुक नाम दिया जाय यह संज्ञा देनेका उपयोग है। 
पधरश्यके कारण शब्द सिद्ध नहीं होते | नये शब्द कहना व्याकरण ज्ञाम्नका काम नहीं; प्रत्युत, 
कौनसे शब्द्‌ छद्ध हैं और कौनते अछद सो बताना व्याक्रणशास्ररा उपयोग दै । प्रस्तुत 
सूत्रमें “ आत्‌? ऐहा तकार लगाकर उच्चारण करनेका हेतु * वृद्धिसि आ होता हे ? ऐसा 
कहनेपर दो माज्ञाओंसे युक्त ही “आ? स्वर लेना हो ओर तदनुस्तार उसी तकारके कारण 
दे और ओ भी देसे ही लेने हों, तो भी ये सब बातें व्याख्यानसें ही ज्ञात की जाएँ इस 
सिद्धान्तका भाष्यकारने यहा “ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः० ? यह सकेत पुनः बताकर 
प्रतिपादून किया।दै । 


० 


tn 
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वृद्धिराँदेच्‌ ॥१॥१॥१॥ हि 
कुत्वं कस्मान भवति चोः कुः पदृस्प [<. २. २०] इति । मत्वाद्‌। 
कथे भरैशा । अपसयादीनि चछ पमा भसैज्ञा । अयस्मयादीनि च्छन्दसि [१.४.२०] इति | छन्दसीत्युच्यते 


A 

“इद्धो गुणवृद्धी ? सू्रके अर्थका विवेचनः-- अदेळू गुणः ? सूत्र “ बुद्धिः 
रादैच्‌ ! सूते सदृश ही होनेहे कारण साष्यकारने उसकी व्याख्या न करके * इको गुण- 
बृद्धी! (सूः ३) सूत्रके ही ब्याख्यानको आरंभ किया है। प्रथमतः इकूको अर्थात्‌ इ, उ, क; 
रू फो दी गुण और वृद्धि ये आदिश होते दे, आ, ए इत्यादि स्परोंको तथा ब्युजनोंको नहीं होते 
यह नियम इस सूवदारा बताया गया है ऐसा भाष्यफारने कहा है, और बादुर्मे जह वुद्धि वा 
गुण शब्दका उच्चारण करके वृद्धि अथवा गुण बताया होता है वहीं ये आदेशर्अअपर बताये 
अनुप्तार इ, उ, के, छ इन सरको होते हैं, अन्य स्रो और ब्यञनोको मिही दोते पेसा 
वृद्धि और गुण शब्द अनुबृत्तित आतिही पुनः प्रस्तुत सूत्र उन शब्दोंका उच्चारण फरनेके 
प्रयोजनके रूपे दिखाया गया हे । इसके बादु भाष्यडारने * इको गुणवुद्धी ? इस प्रस्तुत 
सूबको व्यवस्थापक सूत्र कश! 6 अमुकको अमुक आदेश होता है ऐसा कदनेसे वढ अन्त्य 
बर्णेको होता हैं? इस अर्थके “ अलोन्त्यस्य ) (पा. सू. १५९ ) इत सर्वसामान्य 
व्यवस्थापक सूजते स्तुत सत्रका जो सर्व हे उसके विपयर्मे भाष्यकारने मार्मिक विवेचन 
किया है। “ अलोन्त्यस्य? सूजका मस्तुत सूर पूरक है वा अपवाद है, इस स्वेधर्मे चर्चा करके 
«गुण होता दै वा बुद्धि होती दे पेसे शब्दोतते गुण वा बृद्धि जिस सूचमे बतायी द्वोती है उस 
सूवर्भे ¦ इकः ? पद उपस्थित होता दे और इकूको ही वह गुण था वह वृद्धि होती दे” इस 
अर्थका स्वतेत्रपद्ीपस्थितिपक्ष सिद्धान्तके रूपमे बताया गया हे । इस सूतके अर्थके विषयमें 
तच्छप, तदुपवाद इत्यादि सात पक्ष कहनेके बाद स्वतंत्रपदोपस्थितिपक्षकी ब्याइया 
दाम्दकौसतुभरमे भट्टोजी दीक्षितने सुंदर रूपसे की दे | 





सू. १) आ, दे और ओ ( को ) बृद्धि (संज्ञा दी जाती हे) ` 

इस सत्ञमें “चो छुः ? (दारा३०) सूजसे पदके अन्तमें रहनेवाले चकारको 
ककार कया नहीं होता! . 

कारण कि ( पच. शब्दको यहाँ पद्संज्ञाके बदठे ) भ संज्ञो होती है । 

८ अ? संज्ञा यहाँ केसे होती हे! 

८ अयस्मयादीनि छन्दसि? ( १।४।२० ) सुजसे। 

पर उस समे “छन्दसि ` अर्थात्‌ “वेदम? ऐसा कहा गया है। सूत्र 
चेद नहीं । सू 


ठ. अ” ददाते पद्रौहाका ( १४१४) वाथ होता हे इसा 
4५ इसालए कुत्व नहीं 
दे । कारण कि चोर कु? ( ८२१३० ) इस झालो पद्सैशारी आवरयऊना नहीं। 0000 


१४२ आभगयत्पतञ्षलिविरचितं [थ. १ पा १ भाहिक है 


न चेद छन्दः । छन्दोवत्सूत्राणि भषन्ति । यदि भसंज्ञा वृद्धिरांदेजदेड्गुण इति 
जम्त्वमपि न प्राप्नोति । उभयसंज्ञान्धपि च्छन्दांसि दृश्यन्ते । तयथा । स सुटुभा 
स ऋकेता गणेनै । पवृत्वात्कुत्व मत्वाजश्त्वं न भवति । एवमिहापि पद्त्याज्जश्स्वै 
भत्यात्कुत्वै न भविष्यति ॥ 

__ किं पुनरिदं तद्धावितग्रहर्ण वृद्धिरित्येवे य आकारैकारीकारा माव्यन्ते तेपां 
ग्रहृणमाहोखिददैज्मात्रस्य । कि चातः । यदि तद्भावित्ग्रहणं शालीयः मालीय 
इति वुद्धलक्षणश्छो न प्राप्नोति । आम्रमयम्र्‌ शालमयम्‌ वृद्धलक्षणो मयण्न 
SN Pari nt BR 


न्यून बेदके समान है ? (ऐसा समझनेकी परिपाटी है ) । 

पर यदि यहाँ भ सञ्चा हो तो  वृद्धिरादैजवेइयुणः ? यह कहनेकी 
जो परिपाटी है उसमें जो “जज आदेश (“चूर काजू) क्या है वह 
नहीं होगी । 

(यह बाधा नहीं निर्माण होगी । ) क्योंकि वेदके शब्दोंकी दोनों संश 
दिखायी देती हे । जैसे, “ स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन ? (तै. सं. २३१४।४) 
यह वेदुवाक्य देखिये । जिस प्रकार “ ऋबबता ? में पदसंज्ञासे कुत्व होता हे और. 
भरंज्ञासे जइत्व नहीं होता है उस प्रकार यहाँ भी पद्सज्ञासे जइत्व होगा और 
भसंज्ञासे कुत्व नहीं होगा । 

ठीक, प्रस्तुत सूतमें (जो “ आदेच्‌ ! पद्‌ रखा गया हे उस पद्से) 
‹ तद्भावित ? अर्थात्‌ ' वृद्धि ? शब्द्से निष्पन्न जो आकार, ऐकार और औकार 
उनका ही ग्रहण होता है, अथवा किन्हीं भी आकार, 'ऐकार और ओकारोंका ग्रहण 
होता है ? 

यह प्रश्न पूछनेका हेतु क्या हे? 

यदि तद्घावित ( आकार, ऐकार और औकार ) का ग्रहण हों तो * शालीयः , 
८ माठीयः ? रूपॉरम * बृद्धाच्छः ? ( ४२११४ ) सूतसे कहा हुआ “ छ" प्रत्यय 
नहीं होगी, तथा “ आम्रमयम ) “ शालमयम्‌ ' रूपर्मि ( * नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ¬ 
३।१४४--सूतसे ) मयद्‌ प्रत्यय नहीं होगा, ओर “ आम्रशुप्तायनि, ) “ शाल- 
गुतायनिः ? रूपोमे उदीचां बुद्धादगोतात्‌ ? ( ४।१।१५७ ) सूजसे फिञ्‌. प्रत्यय 


२ कारण फि अस्त्व कहनेवाले * झला जशोन्ते? (८२१३६ ) शाल्रको कुत्वके 
समान ही पदसंज्ञाकी आवश्यकता है। अतः जश्टव न करते हुए “ इद्धिरादेजदेद्युण ? ऐसा 
फना पडेगा । 

३. कारण कि शाखा”, “ माझा? आदि शब्दोरमिका पदका आकार पृद्धिके रुपमें 
न द्वोनेंके कारण उन शब्दको * दृद्धियस्याचा० * ( ११७३) सूलसे दृद्धिराशा न होगी। ड्सी 
नरद थाम, शाल, भाषमुप्त और शाल्य॒प्त झन्दोंडो भी इद्धिसज्ञा न होमी । 


9० ३ पा. १ आदिक र] द्याकरणमदासाप्यम्‌ १४३ 


प्राप्रोति । आज्रशुध्तायनि: शाळगुपायनिः वृद्धटक्षणः फिञ्न प्रज्ोति ॥ अथादे- 
व्मानस्व महणे सर्वा यासः सर्वमात्त इत्युवरपदवुद्धी पर्व छ [६. २. १०५] 
इत्येप बिधिः प्राप्नोति । इह च तावती भार्यास्थ तावद्भार्यः यावद्धार्यः बुद्धि- 
निमितस्य [६. ३. १९१] इति पुंबद्धाबप्रतियेथ: प्राशोति ॥ अस्तु तहादिग्मानस्य 
गहणम्‌ । ननु चोक्तं सो मासः सर्वमास इत्युत्तरपदवृद्री सर्व चेत्येप विधिः 
प्राप्नोतीते । मैव दोषः । नेवं विज्ञायत उचरपदस्प वृद्धिरुचरपदवृद्विरुचरपदपुद्दा-- 
विति । कथं तर्टि । उत्तसदस्य [७, ३. १०) इत्यवे परत्य या बुद्धिस्तदृत्यु- 
शतपत्र इत्येवमेतद्विज्ञायते । अवश्य चैतदेव विज्ञेयम्‌ । तद्भावित्त्रहणे रात्यपीह 
नहीं होगा । ठीक, यदि किसी भी आकार, ऐकार और औकारका महण होता हो 
तो ' सर्वो भासः ? अर्थमे क्रिया गया जो ' सर्यमास ? समास है उसमें “ उत्तापदु- 
बृद्धी सर्व च ” ( ६२।१०५ ) सूत्रसे सब शब्दको अन्तोदाच होने छगेगों। तथा 
“ तावती मायी यस्य ? अर्घते क्रिया गया जो “तावद्धार्य” समास है उसमें और 
“यावद्धाये? में ( “तावत? था ' यावत्‌? में जो पुंबद्धाव होता है) उप्त पुंषद्वावका 
* वृद्धिनिमित्तस्य घ तद्वितत्यारकतविकारे ? (६२२९) सूत्रसे निषेध होने लगेगा । 
ठीक, तो किसी भी आकार, ऐकार और औकारका अहण होने दीजिये । 
परन्तु वैता होनेपर क्या नही कहा गया कि ऊपर बताया हुआ दोष आयेगा 
कि * सर्वों भासः ? अर्थमें किये गये ' सवेभास ? समासमें « उत्तरपदृवृद्धों सै च २ 
( ५४२।१०५ ) सूत्रसे ' सर्व? शब्दको अन्तोदात्त होने लगेगा ? 
यह दोप नहीं आता हे! कारण कि * उत्तपदबृद्धि ? समासा दिह “उचर- 
पवुश्री बृद्धि? इस तरह न्‌ किया जाय। 
तो फिर कैसे किया जाय! 


१४४ श्रीमगवत्तक्षालिविराचित [थ १ पा. १ भाढ़िक ६ 


असण्येत सर्व; कारक; सर्वकारक इति। यदष्युच्यत इह तावती मार्यारग्र तावद्धार्य: 
यावद्धार्य इति च वृद्धिनिमित्तस्येति पुँवद्वावप्रतिपेधः प्राप्नोतीति नेप दोपः । 
नेवं विज्ञायते वृद्देनिमित्चै पृद्धिनिमित्तं वृद्धिनिमित्तस्याते । कथं तर्हि । वुद्दे- 
निमित्ते यस्मिन्सोऽयं घुद्दिनिमित्तो वृद्विनिमि्स्येति । किं च वृद्वेनिमिचम्‌ । 
योऽसो ककारो णकारो अफारो था । अथवा यः कृर््ताया बुद्धेर्निमित्तम्‌ । 
कश्च कृत्साया वद्धेनिंमि त्तम्‌ । यस्रयाणामाऊारिकारीकाराणाम्‌ ॥ 

संज्ञाधिकारः संश्ञासंप्रत्ययार्यः ॥ १ ॥ 


आकार, ऐर ओर औकारको वृद्धिसज्ञा होती हे ऐसा प्रकृत सूतका अर्थ लिया 
जाय तो भी “सर्वै: कारकः अर्थमें किये हुए “सर्वकारक ? समासमें ( “सर्व” शब्दको 
अन्तोदात्त होने ठगेगा )। और भी जो “तावती भायी यस्य ? निग्रटुके ' तावद्वार्य? 
समासमें अथया उसी प्रकारके ' यायदभार्य) समासमै “प्द्धिनिमित्तस्य०” (६।१।३६) 
सतसे पुंबद्भावका निषेष होगा ऐसा जो ऊपर कहा है उसके चारेमें दोप नहीं आता 
है; कारण कि “वृद्धिनिमित्त? शब्दका अथे “बृद्धिका निमित्त? यह न किया जाय। 
' तो केसे किया जाय? 

। वृद्धिका निमित्त जिसमें टै वह बृद्धिनिमिच ' यह किया जाय। 

४ बृद्धिका निमित्त? का अर्थ क्या समझा जाय? 

अर्थात्‌ ककार, णकार अथवा आकार (७।२।११७-११८), अथवा 'वृद्धि- 
निमित्त? अर्थात्‌ सर्व बृद्धिका निमित’ ऐसा समझा जाय। 

सर्व बृद्धिका निमित्त कौन हे? 

जो आकार, ऐकार और औकार इन तीयोंका निमित्त है वह । त 

(चा. १). ( आगे कहे छुए डात ) संज्ञा हं यह समझनेके लिए यहाँ 
“अथ संज्ञा) ऐसा अधिकार ( करना चाहिये ) । 





६. कारण कि कारक इस उत्तरवदमे क धातुको “ ण्युठ्तृचो  ( ३।१।१३३ ) सूत्रसे 
ज्युलू प्रत्यय डगानेपर * अचो ञ्णिति ? ( 3२११५ ) सूरसे रद्धि हुई दै । सब यद 'आ?कार 
वृद्धि शन्दसे दी हुआ दै १ 

७, तावद्धाये इत्यादि शब्दॉर्से वतुप्‌ इस अत्ययञ्चे कवार, नकार अथवा गकार इनमेंसे 
एक भी अनुदेघ नहीं । 

८, तावद्धार्य इत्यादि र वतुपू प्रत्यय केवळ आकारका ही निमित्त हुआ 
हे । वतुप्‌ प्रत्ययसे ऐकार और औकार कहीं भी नहीं होते हैं। अत. वतुप्‌ परत्ययको सर्ववृद्धिका 
निमित्त नहीं कदा जा सकता है । 


अ, १ पा. १ आहिऊ ३] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १४५ 


अथ संत्ेति प्रकृत्य वृद्धयादयः शन्दाः पठितव्याः । कि प्रयोजनम्‌ । 

संज्ञासंपत्वयार्थ; । चुद्धयादीनां शब्दानां सत्तेत्येप सप्रत्ययो यथा स्यात्‌ ॥ 
इतरथा हासंप्रत्ययो यथा खोके ॥२॥ 

अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे बुद्ध्यादीनां संशेत्येप संप्रत्ययो न स्यात्‌ । 
इवमिवानी बहुसूअमनर्थ्क स्यात्‌ । अनर्थकमित्याह । कथम्‌ । यथा लोके । 
लोके ह्यर्थवन्पि चानर्थकानि च वाक्यानि हरयन्ते । अर्थवन्ति तावत्‌ । देवदत्त 
गामभ्याज शुक्छां दण्डेन देवदत्त गामभ्याज कृष्णामिति। अनर्थकानि । दश 
दाडिमानि पडपूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डः अघरोरुफमेवकुमार्याः स्फेयक्रतत्य 
पिता प्रतिशीन इति ॥ 


संज्ञासंश्यसंदेहथ ॥ २ ॥ 
क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे सत्ञासज्ञिनोरसदेहो वक्तव्यः । कुतो 


“ अथ सञ्चा ? (“अत्र संज्ञा कहनेका आरंभ करता हूँ ” यह (आधिकार ) पहले 
कहकर वृद्धि आदि शब्द पश्चात्‌ कहे जायँ । 

यों किस लिए ? 

इसलिए कि (आगे कहे गये जो “वृद्धि? आदि शब्द हैं वे) संज्ञान 
शब्द बताये है ऐसा ज्ञान हो जाय। 

(चा. २) कारण कि अन्यथा जैसे लोकमें वैसे ये संज्ञाएँ हे यह ज्ञान 
नदीं होगा । 

कारण कि यदि ' सञ्ञा? अधिकार नहीं कहा जाय तो ' वृद्धि) आदि शब्द 
संज्ञा ( के रूपें उच्चारित ) हैं यह ज्ञान नहीं होगा; ओर उससे ' वृद्धिरांदेच्‌ ? 
आदि बहुतसे सूर अनर्थक अर्थात्‌ अधैरहित होंगे । 

४ अनर्थक होंगे सो केसे ? ऐसा कोई पूछे तो उसका उत्तर वातिके ( * यथा लोके ? )-- 
अर्थात्‌ जैसे होकमें (इन इब्दोमे हे ) । लोकमें अभैयुक्त और अर्थविराहित दोनों 
प्रकारके वातय दिखायी देते हे । अर्थयुम्त वाक्योंके उदाहरण--* देवदच गामभ्याज 
झुङ्को दण्डेन ?, “देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌? (हे देवदच, जुक्क गोको लाठीसे हकाल 
ठा, उस काली गौको हकाल ला )। अर्थराहित वाक्योंके उदाइरण-- “दुरा दाढिमानि 
घडपुपा; कुण्डमजाजिन पटपिण्डः अघरोरुकमेतत्कुमायीः स्फेयकृतस्य पिता प्रतिशीनः ? 
(दस दाडिम, छः अपूप, कुण्डा, बकरेका चमडा, मूसका पिंड, ठेड़कीका यह घाघरा, 
स्फेयक्कतका बाप सूख गया इत्यादि )+ ही 

(वा. ३) तथा ( कौनसी ) संज्ञा और (कौनसा ) संशी इसके वारेमे 
संदेह दूर करना चाहिये। 

और यपि *सज्ञा/ अधिकार कहा हो तो भी सञ्ञा तथा संज्ञीका निर्णय कहना 

ह्या 7१% 
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छेतदृद्धिशब्दः सैज्चादैचः संज्ञिन इति न पुरादैचः संज्ञा वृद्धिशब्दः संज्ञीति ॥ 
यत्तावदुच्यते संज्ञापिकारः कर्तव्यः संज्ञास॑प्त्ययार्थ इति न फर्तव्यः । र 
आचायांचारात्सज्ञासिद्धिः 
i आचार्याचारानसंज्ञासिद्विर्मविभ्यति। किमिद्माचार्याचारादिति । आचार्यी- 
णामुपचारातू । 
यया लौकिकिवैदिकेपु ॥ ४ ॥ 0 
तयथा लोकिकेपु वैदिकेषु च कृतान्तेषु । लोके तावन्मातापितरी पुत्रस्य 
जातस्य संवुतेशवकारो नाम कुवाते देवदत्तो यज्ञदच इति । तयोरुपवाराद्न्ये- 
ऽफि जानन्तीयमस्य संज्ञेति | वेदे याचिकाः संज्ञां कुर्वन्ति रफ़्यो यूपश्चपाल इति ॥ 
तत्रमवतामुपचाराद्न्येऽपि जानन्तीयमस्य संज्ञेति । एवमिहापि । इहेव तावस्के~ 
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चाहिये ( अर्थात्‌ सेज्ञा कौनसी हे ओर संशी कोनसा हे यह निश्चयपूर्वक कहना 
चाहिये )। न कहा जाय तो “बृद्धि? ही संज्ञा शब्द हे और आकार, एकार ओर 
ओकार संज्ञी हैं यह कैसे समझा जाय? आकार, ऐकार और आकार संज्ञाशब्द हैं 
और “वृद्धि ” शब्द संज्ञी हे ऐसा क्यों न होगा? 

ऊपर जो कहा हे कि £ ये संज्ञाएँ कही हैं इस ज्ञानके लिए “संज्ञा! अधिकार 
चाहिये? (इसके संबंधमें कहा जा सकता हे क्रि “अथ संसा? यह अधिकार) न 
किया जाय। ( कारण कि ) 2 

(वा. ) भाचार्यीकी रचनासे संज्ञाकी सिद्धि होगी। 

आचार्योंकी रचनासे निष्पन्न होगा कि “ अर्पेक सशे। छै।? 

“आचायोंकी रचनासे? का क्या अर्थ है? 

“आचायोंकी रचनासे अर्थात आचायाके व्यवहारसे अर्थात्‌ प्रतिपादुनकी 
पद्धतिसे । 

(वा. ४) जेते लौकिक और वैदिक चातोंमें। 

(इसके लिए दृष्टान्त देना हो तो )-जैसे लोकिक और वेदिक धातोमें देखा 
जाता है । लोकमें हम देखते हैं करि पत्रका जन्म होनेपर मों बाप अपने ही घरपर 
देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम रसते हं ओर उसी नामसे उसे पुकारते हैं। उनके उस 
ष्यवहारसे अन्य लोग भी समझते हैं कि यह (* देवदत्त २, * यज्ञद्त ? आदि ) इस 
पुत्रका नाम है । वेदमें भी यज्ञ करनेवाले लोग यशोपयोगी वस्तुको “स्फ्य 
$ यूप?, “ चषाल? इत्यादि नास देते हैं। उन महाशयोंके व्यवहारसे अन्य लोग मी 
समझते हैं कि इन पदाथौकी ये संज्ञाएँ हैं। यही प्रकार है यहाँ -( अर्थात इस 
व्याकरणशाछमें) भी | कोई व्याख्याकार इस सूत्रका अर्थ यो करते दे-- 
“अस्तुत सूजमे इद्धि शब्द संज्ञा हे ओर आ, ऐ और ओ संजी हैं।? अन्य कोई 
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यिद्यायक्षाणा आहुः । वृद्धिशब्दः संज्ञादेयः सॅत्तिन इति । अपरे पुनः सिचि 
वृद्धि: [७.२.१] इत्युक्वाकरिकारोकारानुदाहरन्ति । ते मन्यामहे यया 
प्रत्याय्यन्ते सा सज्ञा थे पीयन्ते ते संज्ञिन इति ॥ यद्युच्यते क्रियमाणेऽपि 
संज्ञाधिकारे सज्ञासशिनोरसँदेदो वक्तव्य इति । 
संक्ञासंश्यसंदेदथ ॥ ५ ॥ 
संज्तासंशिनोश्वासंदेहः सिद्धः । कुतः । आयायीचारादेब । उक्त 

आचार्याचारः ॥ 

अनाकृतिः ॥ ६॥ 
, अथवानाकृतिः संज्ञा । आकृतिमन्तः संशिनः । ठोकेऽपि ह्याक्तिमतो 
माँसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियत्ते ॥ 

लिङ्गेन वा ॥ ७॥ 
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स्याल्याकार ( आचारय ) “ सिचि वृद्धिः परस्मेपदेपु ” (७३१) सका उल्लेख 
करके, आकार, ऐकार और ओकार इनको आदेश करके, इस सून्नके उदाहरण 
देते है । इससे हम समझते ह कि जिस शब्दसे दूसरॉका बोध होता है वह संज्ञा 
शब्द है, और जिनका बोध होता है वे संज्ञी हैं । 

तथा ऊपर जो कहा है कि “ ययपि संशा यह अधिकार कहा है तो भी संज्ञा 
कौनसी और सेशी कोन उसका निर्णय कहना चाहिये ? उसके बारेमें कहना हो तो-- 

(चा. ५) संदा और संज्ञीके संवेघमें सन्देद दूर किया जाय। 

संज्ञा और संज्ञीका निर्णय हो चुका हे। 

सो केसे ? 

अर्थात्‌ आचायोंके प्रतिपादनकी पद्दतिसे ही; आचायौके प्रतिपादनकी 
रीतिका वर्णन ऊपर किया ही हे। 

(वा.६)जो आझुतिरहित दै ( वद संज्ञा ह) 

* अथवा, जिसको आङ्कैति अर्थात्‌ आकार नहीं वह संज्ञा है। आकृतिसहित 
अर्थात्‌ आकारयुक्त जो पदाय है वे रंज्ञी । लोकमे भी आक्कृतियुक्त माँसके गोठेको 
* दवदत्त ' नाम दिया जाता है 

( वा. ७ ) अथवा चिहसे । 


ही आकृति भेद ऐसा अथे केयटने दै 

९ यदद आकृति शब्दका सा अथे कैयटने स्या दै। अनेझोंछो एक सं 
जाती दै तब लही अनेक होनेके कारण उनमें भेद रहता हे; और उन पम गा न दर 
कारण उस पामे भेद नहीं होता दे! आकार यद अर्थ लोकमें यद्यपि मेल खाता दै तो भी 


शाकम्‌ मेल महीं साता डे । कारण कि शाक्षमें सही मी सेह 
कर शब्दको झाकार संभवनीय नदीं । ज्ञा शब्दकी वरद शब्दस्वरुप दी है; 
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अथवा किचिठिड्रमासज्य वक्ष्यामीत्थंलिट्रा संत्तिति । दृद्धिशन्दे च तहि 
करिप्यते नांदेच्छन्दे ॥ इदं वावद्युकै यढुच्यत आचार्याचारादिति । किमत्रा- 
युक्तस्‌ । तमेवोपालभ्यागमकं ते सूत्रमिति तस्येव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद- 
युक्तम्‌ । अपरितुप्यम्खल्वपि भवाननेन परिहारेणानाकृतिलिंद्गेन वेत्याह । तच्चापि 
वक्तव्यम्‌ । ययप्येनदृच्यतेऽथंपेतरहीत्सँज्ञा न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्य; । 








अथवा कुछ चिल्ल करके कहूँगा कि अमुक अमुक चिल्वसे युक्त शब्द संज्ञा 
शब्द है; ' बृद्धि ? झान्दों वैसा चिल्ल किया जायगा, “ आदेच ? शब्दको वेसा चिक्न 
नहीं किया जायगा । 
१ ऊपर जो कहा हे कि “ आचायोकी रचनासे संशा है यह निष्पन्न होता है" 
बह उचित नहीं । 

उसमें क्सा अयोग्य है! 

आचार्य पाणिनिको आपके सूत्र संदिग्धार्थ हँ ऐसा दोष देना और उन्हा 
सून्नांको प्रमाणके रूपमें निर्दिष्ट करना यह बात अयोग्य हैं। 

और आपंभी ('संज्ञासऱ्यसदेहश्च, “आचायीचारात्‌? शब्दोंसे शंकाका 
निराकरण करके भी ) उस निराकरणसे चित्तका सन्तोष मानो न होनेसे  अनाक्कति 
और ' लिङ्गेन? ऐसा प्रतिपादन करते है ( ओर फिरसे निराकरण करते हैं )। 

अतः अब घैसा कुछ चिल्ल लगाना चाहिये।** 

यर्याप कुछ चिह्न लगाया जाय तो भी (कुछ गौरव नहीं होगा; कारण कि) 





१०, सैद्ञाशन्दका उचारण ठीक न करके कुछ भी दोषयुक्त क्रिया जाय। कल आदि 
दोप प्रथम भाहिकरे भन्तमें बताये गये हैं, यद्यपि दुष्ट अक्षरोंका उच्चारण करना उचित नदं 
तो भी कुछ बाधा नहीं । कारण कि श्रृद्धि भादि संत्ञाशन्द पाणिनिके कल्पित हे । उसमें दोष 
हो तो भी उरा संज्ञाशब्दके द्वारा बताये गये भाकार आदि संज्ञियोंमें कुछ दोप नहीं है । सिद्ध 
अयोगमें सजी दी रदते हैं । जेसे, हस्व अकार विरत यद्यपि दुष्ट दे तो भी धातु, प्रत्यय इत्यादिमें 
पाणिनिने उसीका उचारण किया दे । परन्तु उसको निदुष्ट संत हस्व अरार भादेश (0०६4) 
बताकर सिद्ध प्रयोगमें दोष नहीं रखा दे । 

११. जो पाणिनिके सूत्रको प्रमाण नहीं मानता वह उत्त छूदको प्रमाण माननेवालि 
बृतिकार आवायोंके किये हुये अपको प्रमाण केसे समसेगा ३ थोडेमें, यह अयोग्य है । 

१२, वार्तिककार भी । तात्पर्य यदद दे कि वार्विककारको भी “ भावार्याचाराव,' यह 
श्वय द्वी किया हुआ समाधान अयोग्य प्रतीत हुआ और इसीलिए दूसरा सामाधान करने बढ 
प्रदत्त हुआ 

१२. बुद्धि आदि चैश्ञाशप्दोंका उयारण कळ भादि दोषोंमेंसे एकाथ दोपसे युक्त करना 
चाहिये ! 
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रंज्ञाठिहमनुअन्येपु करिष्यते । न च संज्ञाया निदृचिरुच्यते । स्वभावतः संशाः 
संज्चिन; प्रत्याय्य निवर्तन्ते । तेनानुत्रन्धानामपि निवृत्तिमविष्याति । सिध्यत्येवम- 
पाणिनीय तु भवति ॥ यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं संज्ञापिकारः संज्ञासंग्रत्यया्थ 
इतरया दारीप्रत्ययो यथा लोक इति । न यथा लोके तथा व्याकरणे । प्रमाणभूत 
आचार्य दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राइमुख उपविश्य महता यल्लेन सूत्रं 
प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्भेनाप्यनर्थकेन भवितु किं पुनरियता सूत्रेण । किमतो 


ण ०० ७ नव वा लयात 
न इत्सेज्ञा वतायी जाय, न लोप भी बताया जाये। क्योंकि अनुबन्धों अर्थात्‌ 
इ्संजञक शाब्दोंको सेक्ञाका चिल्ल लगाया जायगा । ( संज्ञाचिह्ञके रूपमे लगाये गये 
झक्षएका लोप न कहा जाय। कारण कि) सैज्ञाकी निवृत्ति कहीं भी नहीं बतायी 
जाती है; रैज्ञा, संज्ञीका ज्ञान करके स्वभावसे ही नष्ट हो जाती है। इस नियमके 
अनुसार ही यदि अनुबन्ध संज्ञाके रूपमे बताये जायें तो (संशीका ज्ञान होनेपर ) 
वे (संशञाएँ) भी आप-ही-आप नष्ट होंगे (अर्थात्‌ दूर होंगे )। 

इस रीतिसै इछसिंद्धि होगी, पर वह कार्य आचार्य पाणिनिकी ऋृतिके 
अनुसार न होगा। 

(तो फिर चिह्न आदि कुछ भी लगाया न जाय;) जैसा है वैसा ही रहने दीजिये। 

वर दैसा होनेसे क्या ऊपर दोप नहीं बताया गया कि प्रस्तुत सुज्ञमें वा उसके 
पहले “संज्ञा” अधिकार, “वृद्धि! आदि शब्द संज्ञा हैं यह जाननेके लिए कहा 
जाय कारण कि न कहनेसे “वृद्धि! आदि संराएँ हं यह ज्ञान न होगा; और 
टोकमे जैसे ( निरर्थक वाक्य दीस पड़ते हैं वैसा ही यह होगा )। , 

सो बात नहीं; लोकमें जो मकार है चैसा व्याकरणमें नहीं । ( सभीको पूजनीय 
और) प्रमाणभूत आचार्य पाणिनिने हाथमें दर्भका पवित्रक रखे ओर शुद्ध स्थानपर 
पूरबकी ओर मुँह करके वे बहुत प्रयत्न करके सुत्रोंकी रचना की। अतः उन 
सूत्रोंमें एक वर्ण भी निरर्थक पाना असंभवनीय है, तो फिर संपूर्ण भृत्रकी 
बात क्या 
निम 5 

५४. पृद्धि इत्यादि संजञाशन्द हैं यह ध्यानमें आनेके लिए जिस दोपसे युक्त उब शत्दका 
उच्चारण किया जायगा उसी दोपसे युक्त शीडू भादि घातुओंमेंके डकार आदि अन्धका 
उचारण किया जाय, उससे “ ट्‌ ' यह शी घातुकी संज्ञा दे ऐता बोध होगा, और * अनुदात- 
ब्तिः ' ( १११५१२) सुत्रमे * हितः? के बदले ' डात? ऐसा पदा जाय । “दू? इस सत्ता. 
शब्दसे “शो  चाठुका बोध दोगा और उससे आत्मनेपद होया । तव उन डकार आरि वोचो 


* हलन्त्यम्‌ ' ( ॥रे३) सूत्से न इत्‌ रांडा झरनेडी 
(905) तते न सोप सो करना पडेगा । आवश्यस्ता है और ' तस्य लोपः 


षड आअभगयत्पतञ्जलिचिरचिर्त (भ. १ पो. १ धाह्विक ई 


यदृशक्यम्‌ । अतः संज्ञासंस्तिनावेव ॥ 

` कुतो नु खल्ेतत्संत्तासंत्रिनावेवोते न पुनः साध्वनुशासनेशरेमञ्शास्रे 
साधुत्वमनेन क्रियते । कृतमनयोः सावृत्वम्‌ । फथम्‌ । दृधिररमा अविरेपेणो- 
पिट: प्रकृतिपाठे तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्पयः । आदियोऽप्पक्षरसमाधाव उपदिटा; ॥ 
प्रयोगनियमार्थं तहींदे स्यात्‌ । इृद्विशग्दातर आदेयः पयोक्तन्या इति । मेढ 
प्रयोगनियम आरभ्यते । किं तहिं। संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्सुज्मन्ते तेषां 


पर यदि सूत्राये लगाना अशस्य हो तो ( वहाँ सू्रकारकी महत्ता मतानेसे ) 
क्या उपयोग होगा ? 

१ (उपयोग इतना ही होगा ढि उस महान्‌ ऋषिका सूत्र निर्थक होता नहीं 
यह निश्चित घ्यानमें रसकर प्रयत्नपूर्वक उठका अर्थ करना चाहिये।) अतः यह 
सूत्र संज्ञा और संज्ञीका दर्शक है यह बात ध्यानमे रसी जाय! 

ठीक, पर यह सूत्र संज्ञा ओर संज्ञी ही वतानेराटा है यही निष्ट केसे 
निकाटा जाप । शुद्ध शब्द बतानेगाठे इस झाखमे आदेच और वृद्धि ये दानद 
शुद्ध हैं यह इस सूत्रसे बताया गया है ऐसा ही निष्कर्ष क्यों न निकाला जाय ? 

(यह निष्कर्ष नहीं निकाटा जा सकता ऐ। कारण झि) ये दोनों शब्द 
शुद्ध हैं यह यात सिद्ध रो चुकी ऐ । 

सो केसे ! 

ब्युए” धातु घाठुपाठम अन्य घानुओंके समान री बताया गया है। उसके 
आणे ' पितन्‌? प्रत्यय ( ३२।१४ ) ठगानेसे * बृद्धि? शब्द सिद्ध रोता हे । (अत; 
* बुद्धि? शब्द प्रस्तुत सुज़ते सिद्ध फरनेशी आउश्यकृता नहीं।) आकार, ऐकार 
ओर ओकार ये भी अश्षग्ममाम्नापरमे बताये ही हैं। (वे भी यहाँ किर कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । अतः प्रस्तुत सुभ किस ठिए है तो आकार, ऐकार और औझारको 
बृद्धि कटाने लिए है यह रशभादिक निष्कर्ष निरुता है । ) 

(तो भी यशी निष्कर्ष क्यों निधाटा जाय बृदि ओर आदम शब्दों 
विधिक डिप ठा घाउ डिया हे पठा कहना गेमानीय च हो) तो झम्मके 
उधारणका नियम करनेके टिए पर्तुत सूर किया हे पछा समातिये; उदारणार्थ, 
१ बृदि दाण्ड आगे आहार, देशर ओर आकार रुख जाय? ( दह प्रदोशनिषम 
दराठुत सघ करता हे ऐसा शमहिये) 

दर स्पाइरणशाए शब्शे प्पोगडे निपम करमेडे ठिप मरी कहा 
पाहे! ० 
* हों दिर स्याकाक्शासमें पपा कर गदा 

इत स्पाइरणशश्ासमे ( एकर फक करोड़ों ) पढ केएठ छिद काळे रिशे 


अ. १ पा, १ आद्विइ ३] द्याफरणमदामाष्यभ्‌ १५१ 


पथेटमनिरंबन्यी मवति । तयचा । आदर पात्रम्‌ पात्रमाहरेति i आदेशारतर्हमि 
स्युः । इृद्धिशम्दस्यादिचः । पछीविरदिटस्यादेशा उच्यन्ते न नाज पढी परयामः ॥ 
आगमारतहीमे स्युः । बृद्विसन्दस्यादिच आगमाः । आगमा अपि पढी निविँटस्मैनो- 
च्यन्ते । लिङ्गेन च। न चात पीं न सल्पप्यागमलिई परयामः ॥ इद सल्यपि भूयः 
आामानापिकरण्यगेकविभाकिलं भ द्वयोत्रतद्धपति । कयोः । विरेषणविशेष्ययोर्या 
संज्ञारैशिमायी । तंत्रतत्स्याद्विशेपणविशेप्ये इति । तथ न । द्योर्दि प्रतीवपदाध- 
फयेठिकि निशेपणनिरोष्यमावो भवति न सादिच्छलः प्रतीतपदार्थकः । तरमात्सं- 


जाते हैं । उनशा ( प्रयोग बोठनेयाठेझी ) इच्छाऊे अनुशार होता हे; जेते, (“आदर 
और * पाने ? पद्‌ सिद्ध होनेपर ) ' आहर पात्र ? कहा जाता है ओर ' पात्रमादर ? 
ऐसा भी कहा जाता है। 
ठीक, तो फिर ये (* आवेय्‌?, ' अदेळू ' इत्यादि शब्द ) आदेश समझे 
ठ ॥ (* गृद्धिएदेच्‌? सूत्रका एम अर्थे करेंगे कि ) * वृद्धिशन्दको आदैच्‌ आदेश 
होते हैँ *। 
(यह शक्‍य नहीं) ) जिसको आदेश होते हैं यह पद (सूज़में) पडी जिमितमे 
उच्चारित होता है; यहाँ तो पणी उिभवितों पद नहीं दीस पठता है। '* १ 
तो फिर आकार और ऐच्‌ ये आगम समझे जायें। “बृद्धिशब्बुको आकार 
,और ऐच्‌ आगम होते हैं ? ( ऐसा सूजका अथे हम करेंगे )। ३ 
, पर आगम भी जिसको हाते हैं उस परका उच्चारण पडी विमक्तिमें होतां हे; और 
,आगमका कुछ चिए नहीं रहता है। यहाँ यष्टी उिभम्ति भी हम नहीं देखते हं; अथरा 
आगमका ( टकार, ककार आदि १५१४४६-४७ ), चिद मी नहीं दिखायी देता है। 
ओर विशेषतः ये बातें भी यहाँ दीप पड़ती ह-यहाँ बृद्धि और आदेच 
शब्दों सामानाधिकरण्य है और घे दोनों शब्द एक ही गिमक्तिमें उच्चारित हैं । ये 
(दो बातें )दो स्थानोपर दिसायी देती हैं । 
किन दो स्थानोंमें ? ति 
विशेषण ओर डिश्चेष्यम) तया संज्ञा और संज्ञोम। इन दोनोभते व्शिषण- 
बिशेष्यमाउसंँघ यहाँ हो ( ऐसा कहा जाय ) तो वेसा नहीं होगा; कारण डि टोके 
जिनके अथे ज्ञात हैं ऐसे दो शब्दोमें विशेषण-विशेष्यमादसंबंध रहता हे । ( प्रस्तुत 
सभ ) * आंदेच्‌ ? शब्दका अथे रोऊमें प्रसिद्ध नहीं दिखायी देता” है। अतः 





१५, * प्रद्धि! इइ प्रस्मात्व पद दे, * शदेः ? ऐसा पठ्यन्त पद न्हा 
वर 


१६, दयपि म्याडरयशाद्रमे ' आदेन? परझा ये आदर, ऐचार और यीरार 
र सोझार ग़ 
प्रसिद्ध डे तो भो दद दिशा विशेषण दोनेयोग्य नही । i ८ 


शप्र श्रीमगवत्पतञ्नलिविरचितं [भ्. १ पा. १ भाह्विक ३ 


ज्ञासँसिनावेव ॥ तत्र त्वेतावान्संदेहः कः संदी का संज्ञेति । स चापि क संदेहः । 
यत्रोभे समानाक्षरे । यन त्वन्यतरछघु यछध सा संज्ञा। कुत एतत्‌ । लघ्वर्थ 
हि संज्ञाकरणम्‌ । तनाप्ययं नावश्यं गुरुलघुतामिवोपलक्षयितुमहीते । किं तहिं । 
गनाक्कतितामपि । अनाकृतिः संज्ञा । आङ्गतिमन्तः संशिनः । लोके ह्याकृतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते ॥ अथवावर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति । बृद्धि- 
शब्दख्ावर्तते नदिच्छन्दः । तयथा । इतरत्रापि देवदत्तशम्द आवर्तते न मांस- 
पिण्ड; ॥ अथवा पूर्वोचारितः संजी प्रोच्यारिता संज्ञा । कुत एतत्‌ । सतो हि 





Ki ie le ले 
( विशेषण-विशिष्यभाव यहाँ शक्य न होनेके कारण ' बृद्धि ? शब्द ओर “ आदेच? 
शब्द ) ये ( अनुक्रगसे ) संज्ञा ओर संज्ञी ही हैं । 

यद्यपि ऐसा हो तो भी कौनसा संशी हे और कोनसी संज्ञा हे यह अश्न अथवा 
संदेह वाकी रहता ही है। 

(यह प्रश्न यहाँ नहीं रहता हे । ) यह प्रश्न कहा उपस्थित होता है? जहॉ 
संज्ञा और संशीकी अक्षरसस्या समान ही रहती हे वहाँ । पर जहाँ दोनोंमेंसे एककी 
अक्षररँल्या कम रहती है वहॉँ जिसकी अक्षरसंख्या कम है वह संज्ञा शब्द (और 
जिसकी अधिक वह संशी शब्द )। 

सो केस १ 

इसीलिए कि जो संज्ञा की जाती है बह ठापवके लिए ( अर्थात्‌ यत्न बचानेके 
लिए )। और संज्ञा शब्द केवळ लाघवगोरवका ही निदर्शक है सो वात नहीं। तो 
फिर वह किसका निदर्शक है? आकृतिरहितत्वका भी वह निदर्शक हे । संज्ञाशब्द 
आङ्कतिरहित छुआ करता हे ओर संञ्ची आकतियुक्त होते हैं। छोकमें भी किसी 
विशिष्ट आइतिसे युक्त ( अस्थि) माँसके गोलेको * देवदत्त ! संज्ञा दी जाती है । 

अथवा (शब्दका तीसरा चिह्न यह है कि) संज्ञा शब्द पुनः पुनः आते है । 
प्रस्तुत 'बुद्धि' शब्द बार वार व्याकरेणसूज्रॉमे आया करता है, आदेच, शब्द वैसे 
नहीं आया करता है। अन्य स्थानोम मी ( यही दीस पढ़ता है); जेसे, ( लोकमें ) 
देवदृत्त शब्द ही बार वार उच्चारित होता है; (देवदुत्तका शरीर जो ) मांसका गोला 
(हे वह) हर एक चार उपस्थित रहता ही हे ऐसा नेही । 

अथवा, पहले उच्चारित शब्द संज्ञी होता है और जिसका उच्चारण बादूमें 
किया जाता है वह संसा शब्द होता है। 

निज जज ण 


५७. उदाहरणाय, ' इद्धियेत्या० ' ( १११७३), “इको गुणइद्दी ? ( १।१।३ ), 
८ वृद्धिरेचि? ( ६१८८ ), ° वृद्धिनिमित्तः * ( ६२२६), * इर बुद्धी ' ( ६३२८) इत्यादि । 

१८. देवदत्त बड़ा पंडित है, देददत्त गाँव गया दे, देवदत्तका घर नया है, देवदत्तकी 
चळ दिये लाय इस प्रकारषी कनेर बाते कददे समय केवल दवद शब्द ही उचारित होता दे 
पौर उसीमाजसे अथेबोघ होता दै । छ 


अ, १ पा. १ आह्िक ३] घ्याकरणमहाभाष्यम्‌ १५१ 


(कार्यिणः कार्येण मवितव्यम्‌ । तदयथा । इतरत्रापि सतो माँसपिण्डस्य देवदत्त 
इति संज्ञा क्रियते । फथं बद्धिरादिजिति । एतदेकमाचार्यरय मडलार्थ मृप्यताम्‌। 
माइलिक आवार्यो महतः शाखरौपस्य मइलार्थ दृद्धिशब्दमावितः प्रयुङ्के । 
भन्नलादीनि हि शाखाणि प्रथन्ते वीरपुरुपकाणि च भवन्त्यायुष्मसुरुषकाणि 
चाध्येतारश्च दृद्धियुक्ता यथा स्युरिति । संभव हि व्याकरणे पूर्वोच्चारितः संज्ञी 
परोच्चारिता संज्ञा । अवेडुणः [१-१:२ ) इति यथा ॥ दोपवान्खल्यपि 
सैज्ञापिकारः । अध्मेषपि हि संशा क्रियते तस्य परमाम्रेडितम्‌ [८-१-२ ] इति 
यह केसे ! 

कारण कि ( जिसे काये होता है वह) कार्यी अस्तित्वमें होनेसे ही कार्य 
होता है; जैसे, अन्यत्र भी अस्तित्वमे रहनेवाले ही मांसपिढको देवदत्त संज्ञा दी 
जाती है, ( और उद्देश्यका प्रथमतः निर्देश करना स्वाभाविक ही है )। 

( यह आवश्यक हो तो ) ' इदिरादैचू' सूत्रमें (“ बृद्धि? शब्द पहले रखा 
गया है सो) कैसे ? , 

(इस एक सूत्र “ बृद्धि? यह संशा शब्द्‌ यद्यपि आचार्य पाणिनिसे पहले 
उच्चारित है तो भी उनको उसके संबंधमें कुछ भी दोप न एगाया जाय। कारण कि 
यहाँ ' बृद्धि? शब्दका आरंभर्मे उच्चारण करनेमें आचार्यका विशिष्ट हेतु हे । ) ऐसा 
समझा जाय कि आचार्यने मंगरके लिए यहो संज्ञा शब्दुका पहले उच्चारण किया 
है। मंगलकारक साधु शब्द बनानिमें प्रदर हुए आचार्य स्वविरचित बढ़े शाके 
मंगलके लिए आरंममें बृद्धि? शब्दका उच्चारण करते है। कारण कि, मंगल शब्द 
जिनके आरंभमें उच्चारित है वे शा प्रसिद्धि पाते है, उनकी रचना करनेवालेके 
कुलमे वीर पुरुष जन्म छेते हैं, उन पुरुषोंको दीर्घायुष्य प्राप्त होता हे और उनका 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियोंकी उन्नति होती है। (अतः बृद्धिरदेच सन्नही 
उपयुक्त कारणे संज्ञा शब्द्‌ पहले रखके उच्चारित है;) अन्यत्र सब स्थानोंमे 
ब्याकरणमें जिसका पहले उच्चारण किया गया हैं षह संशी, ओर जिसका बादमें 
उच्चारण किया गया है वद संज्ञा है। उदाहरणार्थ, “अंदेद गुणः? सूत्र देखिये । 

और ( उपर्युक्त विघानके अनुसार ) यदि संज्ञा अधिकार यहाँ चाळू करके 
(' दृद्धिरदेच? आदि सुन्नोंका ) उच्चारण किया जाय तो भी कहीं कही दोष रहेगा 
ही । कारण कि ( सभी संज्ञा प्रस्तुत एक ही स्थानमें कहीं गयी हे ऐसा नहीं; तो ) 
आठवे अध्यायमें भी संशो बतायी गयी हैं, जैसे, “ तस्य परमान्रेडितम्‌ ( 4१२) 
सुत्रम्‌ ' आग्रेडित ' संज्ञा कही है । ( संशा अधिकार रखा जानेसे ) वहाँ ( अर्थात्‌ 
आठव अध्यायर्मे ) भी इस अचिकारकी अनुदृच्ि करनी पड़ेगी ( और वैसा करना 


प्रायः अशक्य हे) । 
झ्या.-7२० 


१५४ श्रीसगवत्पतज्नलिविरचिर्त [ अ. १ पा, १ आह्निक है 


तन्नापीवमनुवर्त्य स्यात्‌ ॥ अथवास्थानेऽये यनः क्रियते न ही लोकाद्भियते ! 
यदीदं लोकाक्षियते ततो यत्ना स्यात्‌ । तयथा ॥ अगोज्ञाय कश्चिद्गां सक्थनि 
कर्णे वा गहीत्योपदिशत्यय गोरिति । न चारमा आचट इयमस्य संज्ञेति भवति 
'वास्य संप्रत्थयः । तमतत्स्यात्कृतः पूर्वैरमिसंबन्थ इति । इहापि कृतः पूर्वेरमिसंवन्थः । 
कै; आचार्य: । तत्रितत्त्यात्‌ । यसमे तर्हि संप्रत्युपदिशाति तस्याकृत इति । लोके&पि 
हि यस्मै संप्रत्युपदिशति तस्याकृतः । अथ तत्र कृत इहापि कृतो द्रटन्यः ॥ 

, सतो रद्धघादिपु संज्ञामावाचदाश्रय इतरेतराश्रयत्वादमसिद्धेः ॥ ८ ॥ 
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अथवा ( प्रस्तुत प्रकरणमें संज्ञा अधिकार-सूत्र रसनेका ) यह यत्न 
करना अनुचित है, क्‍योंकि लोगोंमें ऐसे विपये कोई भी विशिष्ट 
अयत्न नहीं करता है। और यह बात लौकिक वातोसे भिन्न नहीं हे । यदि यह 
बात लौकिक बातोंसे भिन्न होती तो यत्न करना सुयोग्य होता। जसे, ( छोकमें 
दीस पड़ता है कि ) जो मेळको नहीं पहचानता हे उस व्यक्तिको इसरा कोई 
व्यक्ति बैठकी जॉय अथवा कान पकडुके पदाता है कि यह वैल है, पर उसे कभी 
नहीं कहता है कि “ बैठ इस पिंडकी संज्ञा हे। ? तो भी बेल एक संशा हे यह 
शान उस व्यक्तिको ( अपने-आप ) हो जाता है । 

पर वहाँ प्राचीन ठोगॉने वेळ शाब्दसे दर्शित पिंडका और वेल सैज्ञाका संबंध 

छगाया ही होगा। 

तो फिर प्रस्तुत बातमें भी प्राचीन लोगोंने संबंध लगाया ही है । 

किन प्राचीन लोगोने ? 

प्राचीन ( व्याकरणके ) आचायोने । 

पर इतना सब होनेपर भी वहाँ यह कहा जा सकता है कि जिस वर्तमान- 
कालमें वृद्धि आदि संज्ञाका बोध कराना हे उसे संज्ञा ओर राज्ञीका ठगाया 
हुआ संबंध शात नहीं । ( अतः उसकी इछिसि वह मानो लगाया गया ही नहीं। ) 

(उसमें क्या विशेष हे?) लोकमें भी संप्रति जिसे संशाका बोध करा देना है 
उसे संज्ञा और संसीका ठगाया हुआ संबंध ज्ञात होता ही नहीं। 

ठीक, यदि वहाँ ( अर्थात्‌ छोकमें ) संबंध लगाया गया है (ऐसा समझा जा 
सकता है तो ) यहाँ भी बैसा समझना संभवनीय है। 

(वा. ८) पहले अस्वित्वमे आये छुए संज्ञीको संज्ञा देनेकी परिपाटी 
रहनेके कारण जिशिष्ट सेज्ञाराव्हसे विशिष्ट संज्ञीका विधान जिन “ मुजेवृद्धिः ? 
इत्यादि सूत्रोमे किया है उनमें इतरेतराश्रयदोप आनेसे “वृद्धि? शब्दका अर्थ 
निश्चित नहीं किया जा सकता है । 


ले, १पा. १ भाहिक ३] घ्याकरणमहाभाण्यम्‌ १५५ 


सत? संज्ञिनः संज्ञामावात्तवाश्ये संज्ञात्रये संज्ञिनि वृद्धमारिखितरेतरा- 
अयत्यादमरसिद्विः । फेतरेतराश्रथत्ता । रातामांदियाँ संज्ञया मवितत्य संज्ञया चदिचो 
भाव्यन्ते तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि थ कार्याणि न प्रफल्पन्ते । 
तयथा । नौर्नावि बद्धा नेतरेतरत्राणाथ भवति | ननु च मो इतरेतराश्रयाण्पपि 
कार्याणि दृश्यते । तयथा । नीः शकर वहति शकटं च नावे वदति । अन्प- 
दूषि तत्र किंगिद्भवति जलं स्थलं वा । स्थठे शकरै नावं वहति जले मीः शकं 


पहले अरितत्वमें आये हुए राशीको संज्ञा देनेशी परिपाटी होनेके कारण रिशिष्ट 
शंज्ञाशब्द्रो विशिए राशीका विधान जिन ' गुजेउदिः? ( ७।२।११४ ) इत्यादि धूम 
किया है उनमें इतरेतराश्रयदोय आनेसे “बृद्धि? झब्दुका अर्थे निश्चित नहीं किया 
जा सकता है। 

किस प्रकारका इतरेतरात्रयदोष २ 

आऊार और ऐच अस्तिलवमें आनेपर उन्हें “वृद्धि? संज्ञा की जाय, और उस 
बृद्धि शब्द्से आकार ओर ऐच्‌ अस्तित्वमे आनेडाछे हँ; अतः इब्धिसंज्ञा आफ्रार 
और ऐचू पर अपलेवित ह और आकार और ऐचू पुद्धिसेज्ञापर अवर्लत्रित हैं ऐसा होना 
अन्योन्याभ्रेय दोष ऐ। और णहों एक दुसरेपर अयलत्रित रहनेशले कार्य उपस्थित 
होते हैं वहाँ वे करना शकय नहीं होता है; जसे, एक नोका दूसरी नौकासे बाँधनेपर 
दोनों नोकाएँ एक इसरीकी रक्षा नहीं कर सकती हैं । 

अजी, पर इतरेतरात्रित कार्य भी कभी कभी दीत पड़ते हैं; उदाहरणार्थ, 
नीका गाडीको खींच छेती ऐ और गाड़ी नौकाको । 

पर (वहाँ केवळ नौका और गाड़ी ही नहीं हैं;) पानी वा जमीन आदि 
और कुछ वहाँ होती हे । जर्मानपर गाड़ी नौकाको सींच लेती है और नोका पानीमें 
गाडीको साच लेती है । ( अतः वहाँ इतरेतराश्रयदोष आता नहीं। ) 


१६. सार्डि आरि उदाइरणोमे दर धातुके रूडाएे ददि होनेपर दरी * आ? कार 
भस्तिहको भाषेया और वढ भस्तित्दमे भानेके बाद उसओे बृद्धिसेशा होनेपर * मजेईदिः * 
( जर११४ ) ससे परि की जायगी | अतः यही उन दोनोंमेते कोई भी पठे न किया जानेके 
कारण मार्ट भादि उदाहरण खिद्‌ न होंगे । 

२०. जो नोरा स्वये तेरनेके लिए असन दोनेंके कारन परझे तीरको आानेके लिए 
दूसरी नो हाका सदाय ठेती दे, पर वह दूसरी नोझा मी देनी ही अमन हो तो वे दोनों मोका 
परे तीरको नहीं जाती है । 

२१. तात्पर्य यह दे कि, नाव अपना काये करनेके जिए पानीरर अवित है, पाड्ीपर 
रदी ६ देशेदी यारी सी अपना काम ररनेके लिए समीनपर निर है, नादरर नदी ट दना 
भोर माडी ये दोनों एक दूसरेपर अवतंदित हैं ऐसा नही ब्दा जा सस्ता दे] हे 


३५३ शीमगवत्पतजलिविरचितं [थ. १ पा. १ भाहिङ ई 


वहति । यथा ता्‌ त्रिविष्व्धकम्‌ । तत्राप्यन्ततः सूत्रकं भवति । इदं पुनरितरे- 
तराश्रयमेव ॥ 
; सिद्धं हु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धमेत्तत्‌ । कथम्‌ । नित्यशब्दत्वात्‌ । नित्याः शाब्दाः । नित्येषु 
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते न संज्ञयादेयो भाव्यन्ते। यदि तहिं नित्याः 
शब्दाः किमर्थं शास्रम्‌ । 
किमर्थं शास्रमिति चेन्निवर्तकत्वात्सिद्धस्‌ ॥ १० ॥ 
निवर्तकं शास्रम्‌ । कथम्‌ । मृजिरस्मा अविशेपेणोपदिष्टः । तस्य सर्वत्र 
मृजिबुद्धि! प्रसक्ता । तत्रानेन निवृत्तिः क्रियते । मृजिरङ्कित्सु प्रत्ययेषु मृजि- 
ता फिर टिकटीका दृष्टान्त हीजिये । कळ 
(पर वहाँ भी दुसरा कुछ नही ऐसा नही; ) वहाँ भी अंदरकी ओर धागा रहता 
है। किन्तु प्रस्तुत वात इतरेतराश्रयदोपसे युम्त ही है । 
(बा. ५) किन्तु शब्द नित्य होनेक कारण इछ कार्य सिद्ध होता है। 
यह्‌ विवक्षित कार्य भी यहाँ प्रयत्नके बिना ही सिद्ध होता है। 
सो कैसे! 
शब्द्‌ नित्य होनेके कारण । झान्द नित्य हें । शब्द नित्य होनेके कारण 
पहलेसे अस्तित्वमें रहनेवाले ही आकार और एच्‌को बृद्धिसंज्ञा दी जाती है । वृद्धि- 
संज्ञा द्वारा आकार और ऐच्‌ निमोण नहीं किये जाते हैं। 
पर यदि शब्द नित्य हों तो ( व्याकरण ) शास्नका प्रयोजन क्या है! 
. (था. १०) तो फिर शास्त्र किसलिप है ऐसा पूछा जाय तो शास्त्र 
निवर्तक दे इस प्रतिपादनसे इष्ट कार्य सिद्ध होता है ( अथात्‌ उपयुक्त प्रश्नका 
उत्तर दिया जाता हे )। 
झास्रका उपयोग हे निवृत्ति अर्थात्‌ किसी बातको लोटा देना । 
« सो केसे १ 
यह उदाहरण डीजिये। * शज? धातु सामान्यतया धातुपाठमं कहा गया हे । 
अतः सर्वत्र * सृज्‌ ? यह शब्दरूप प्रचारमें रहता हे यह बुद्धि निर्माण होती है । 
' म्रुजेर्वुद्धि; ! ( ७२१११४ ) सूत्रसे “ मृज्‌ शब्दरूप कुछ स्थानॉमे ठोठाया जाता 
हे । (संक्षेपमें, “भरजेवैद्धिः? चूतका अर्थ यों करना हे कि) “कित्‌ और डित्‌ प्रत्ययके 
सिवा अन्य प्रत्यय आगे रहनेपर शूज झाब्दके बदके माज शब्द शुद्ध हे । ? ( थोड्रेमे, 


२२. दोन लकड्टियोंके छोर एकत्र रस्सीसे बाँधनेपर वदी वे तीन लकड़ियाँ एक दूसरेके 
भाघारसे खडी रही हिखायी देती हैं १ 


ती 





लै, ॥ पा १ आह्वि ३). व्याकरणमदामाप्यम १५७ 


प्रसङ्गे मार्जिः साधुर्भवतीति ॥ 

रत्येकं वुद्धिगुणसंशे भवत इति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । समुदाये मा 
मूतामिति । 

अन्यन्न सदवचनात्समुदाये संशञाऽमसङ्गः ॥ १६ ॥ 

अन्यन्न सहवयनात्समुदाये बुद्िगणसंज्चयोरपसङ्घ: । यत्रेच्छति सहमूतानां 
कायै करोति तत्र सहग्रहणम्‌ । तयथा । सह सुपा [ २-१-४ ] उभे अभ्यस्त 
सहेति ॥ 

प्रत्यवयवे च वाक्यपरिसमेः ॥ १२ ॥ 

प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमापिर्टश्यते । तयथा । देवदत्तयज्ञदत्विष्णुमित्रा 
भोग्यन्तागिति । न चोच्यते प्रत्येकमिति । प्रत्येके च भुजिः परिसमाण्यते ॥ ननु 
चायमप्यस्ति हृटान्त; रामुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति । तयथा । गर्गाः शतं 

थि वाक्यर्पाससमा 5 


५५04 पा 
शब्द नये नहीं बनाये जाते हैं । ) 
( आकार,  ऐकार > और “ ओकार? इनमेरो ) प्रत्येकको वृद्धिसंञ्चा होती 
है और (अ, ए और ओ इनमेंसे प्रत्येकको ) गुणसंज्ञा होती हे ऐसा कदा जाय । 
सो किसलिए ? 
इसलिए कि समुदायको संज्ञा न हो । ( अर्थात्‌ इसलिए कि आकार, ऐकार और 
ओकार इन तीनॅकि समुदायको वृद्धिसंज्ञा न हो, तथा इसलिए कि अकार, एकार और 
ओकार इन तीनोंको मिलकर गुणसंज्ञा न हो।) 
(वा. ११ ) अन्यन्न" सह. ? शब्द पाया जानेसे सञ्चुदायको ( वृद्धि और 
गण ) संज्ञाएँ होनेका संमव हे। 
अन्यत्र ( जहाँ जहॉ समुदायको संज्ञा करनी है वहाँ वहाँ ) ' सह ? शब्द पार्या, 
जाता है, वैसे ( यहाँ न पाया जानेसे ) ये वृद्धि और गुण संक्षाएँ समुदायको होनेका 
{भव नहीं है । जहे ( आचार्य पाणिनि ) समुदायको कार्य होना चाहते हैं वहाँ वे 
: सह ? शब्द रखते है, जैसे, ` सह झुपा २ ( २।१।४ ), “ उभे अम्यस्तं सह” 
(६१५) ये सूत देखिये । 
(चा. १२ ) तथा चाक्यका अर्थ प्रत्येक अययबको ( लागू होता है )। 
और ( * प्रत्येक ? शब्दका उच्चारण न किया जानेपर भी ) वाक्यका मुख्य 
अर्थ वावयके प्रत्येक अवयदको पूर्णतया लागू होता हुआ बहुत स्थानोमें दीस पडता 
हे; जैसे, जब ' देवदत्त, यज्ञदूच और विष्णमित्रको मोजन दिया जाय ? इस वाक्यका 
उच्चारण किया जाता है तब ययपि * उनमेसे मत्येक * ऐसा नहीं कहा जाता है तो 
भी सोजनक्रिया संपूर्णतया प्रत्येक्रको लागू होती हे । 
सो ही बात नहीं; कुछ स्थठेंमें वाक्यका मुख्य अर्थ संपूर्ण समुदायको 


१४८ श्रीमगवत्पतन्गिविराचितं [भ.१पा. १ आहिक १ 


दण्ड्यन्ताभिति । अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । 
सत्मेतस्मिन्दष्टान्ते यदि तन्न सहग्रहणं क्रियत इहापि प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌ । अथ 
तत्रान्तरेण सहग्रहर्ण सहमूतानां कार्यं भवतीहापि नार्थः प्रत्येकमिति वंचनेन ॥ 
अथ किमर्थमाकारस्तपरः कियते । 
आकारस्य तपरकरणं सवणोथेम्‌ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियते । किं प्रयोजनम्‌ । सवर्णार्थम्‌ । तपरस्त- 
त्कालस्य [ १-१:७० ] इति तत्कालानां सवर्णानां महणं यथा स्यात्‌ । 
भी लागू होता है। उदाहरणार्थ, * गर्गोको सोनेकी सौ मुद्रा दण्ड किया 
जाय ? वाकय डीजिये । यहाँ ययपि (“गर्ग! और “सोनेकी सौ मुदा? 
इन दो शाब्दॉमेसे “ सोनेकी सौ मुद्रा ? शब्द्‌ अर्थकी इए्सि अधिक महत्त्वका 
है, कारण के) राजाओको सोनेकी मुद्राओंकी बढुत आवश्यकता होती हे, 
तो भी वे प्रत्येकको:द॒ण्ड नहीं करते, ( तो सब गर्गौसे सबको मिलाकर सोनेकी 
सौ मुद्रा दण्ड वसूछ किया जाता है)। तब ( समुदायको कार्य होता है ऐसा 
बतानेवाला ) दृष्टान्त होते हुए भी (समुदायको काये होनेके हेतुसे यदि * सह सुपा ? 
--२१४, “उभे अभ्यस्तं सह :--६।१५ ) सूत्रोमे “सह? शब्द दिखायी देता 
हे तो यहाँ भी (प्रत्येकको कार्य होगेके हेतुसे ) “प्रत्येक” शब्दका उच्चारण 
करना पढ़ेगा। ( ऊपरके दो सूननॉमे) यदि “सह? झाब्दका उच्चारण न किया 
जानेपर भी समुदायको कार्य हो सके, तो प्रस्तुत सवम भी “प्रत्येक” शब्दका 
उच्चारण करनेकी आवश्यकता नहीं। 
ठीक, प्रस्तुत सूत्रके “आव्‌? शबज्दुमं तकार आगे ठगाकर आकारका उच्चारण 
किसलिए किया हे! 2 
(वा. ) आकारका तपरकरण सवर्णंके लिए (किया हे)! 
आकारके आगे ( प्रस्तुत सूत्रमे ) तकार लगाया है। 
उसका प्रयोजन क्या हे! 
सवण लिये जायँ ( यह उसका उपयोग है ) । * तपरस्तत्कालस्य ? (११७०) 
सूत्रते ( आकारके उच्चारणके लिए जितना समय लगता है) उतनेही समयमें 
उच्चोरित होनेवाले जो आकारके सवर्ण हैं वे लिये जायें (यह तकार लगानेका 
उपयोग है ) 


विन क त त नि 
२३. उसे अभ्यस्तम्‌? ( ६।१।५ ) सृप्तमें पाणिनिने उच्चारण नहीं किया दे । “सई 
छुपा ? (२११४ ) सूप्रमें सद शब्द है; परन्तु उसका उपयोग झलय दे॥ * स ? इतनादी अउग 
पच उस सुते कुछ स्थार्नोपर दन्तका तिदन्तके साथ ही समास होता दै; जैसे, 

[ 


१ 


अं. १पा. १ आहिक २] व्याकरणमदामाष्यम्‌ १५९ 


केषाम्‌ । उदातानुदाचस्वारितानाम्‌ । किं च कारणं न स्यात । 
भेदकत्वात्स्वरस्य ॥ १३ ॥ 
भेदका उदात्तादयः । कथं पुनर्जायते भेदका उदाचादय इति । पुर्व हि 
दृश्यते लोके । म उदात्ते कर्तन्येऽनुदाचं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेटां 
दृदात्यन्यत्वं करोपीति | अस्ति प्र योजनमेतत्‌ । किं तहींते । भेदकत्वाद्गुणस्येति 
वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । आनुनासिक्यं नाम गुणः । तद्लिन्नस्यापि यथा 


ये सवर्ण कोनसे १ 

उदात्त आकार, अनुदात आकार और स्तरित आकार । 

यर तकार लगाये विना ये उदात्त, अनुदाच ओर स्वारित आकार क्यों 
न लिये जायें? 

(वा. १३ ) स्परेकि भेदसे ( सवका ग्रहण न होगा )॥ 

उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर अचोंके भेदके कारण होते हैं (अर्थात्‌ 
उन स्वरसे अचोंके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन भेद होते हैं । ) * 

पर उदात्त आदि स्वर अचांमें भेद उत्पन्न करते हैं यह कैसे शात होता है! 

ठोकमें यह वीस पढ़ता हे कि उदात्त स्वरका उच्चारण करनेकी आवश्यकता 
होनेपर भी उसके बदले जो अनुदात्त स्वरका उच्चारण करता हे उस शिष्यको 
खण्डिकोपाध्याय अर्थात्‌ उसके छोटे गुरुजी “ अन्य स्वरका उच्चारण करके तुम भूल 
करते हो ' यह कहकर थप्पड़ मारते है। 

यह उपयोग तो है सही, पर -- 

पर कया ? 

4 स्वर भेद्‌ उत्पन्न करते हैं ? कहनेके बदले “ गुण भेद उत्पन्न करते हैं ? ऐसा 
कहना चाहिये । 

उसका क्या उपयोग है? 

(उदात्त, अनुदात्त इत्यादि स्वर जैसे गुण हैं बसे) अनुनासिक अर्थात्‌ 

नालिकासे उच्चारण? यह भी (अक्षरका) एक गुण है। (इस गुणफे कारण) 

सामान्य आकारसे सानुनासिक आफार भिन्न होता है; अतः उसका भी ( * आत्‌ 
यह तपर उच्चारण करनेसे ग्रहण ) हों जाय (यह उपयोग है )। पर उसका 











२४, तय ' ठृद्धिरादैच्‌ ? झा प्रत सूतरमें रागिनिने उदात्त स्वर लगाइर * आ? कारका 
डस्यारण किया ऐसा समझा जाय तो अनुदात तथा स्वरित *आ कारकों इदस नहीं होगी 
यद दोष भाता है । 

२५. तब प्रत सूत्रमें पागिनिने निरनुनासिक आकारका उच्चारण किया ऐसा समझा 
जाय तो भी सानुनासिक * क्षा ? कारको मी प्रडिसंज्ा होती दै) 


१६७ श्रीमगवत्पतज्ञालिविराचितें [अ १पा. १ भाहिक ३ 


स्यात्‌ । किं च कारणं न रयात्‌ । भेदृकत्वाङ्गुणस्य । भेदका गुणाः ॥, फर्थ 
पुनज्ञयिते भेदका गुणा इति । एवं हि दृश्यते लोके । एकोझ्यमात्मोदरके नाम 
तस्य गुणभेदादन्यत्वे भवति । अन्यादिद शीतमन्यदिद्मुष्णमिति । ननु च मो 
अभेदका अपि गुणा दृश्यन्ते । तयथा । देवदृत्तो मुण्डयपि जव्यपि शिख्यांपे 
स्वामाख्यां न जद्दाति । तथा बालो युवा वद्धः वत्सो दम्योः बलीवर्द इति ॥ 
उमयाभिदुँ गुणेपूक्त॑ भेदका अभेदका शते । किं पुनरत्र न्याय्यम्‌ । अभेदका 
गुणा इत्येव न्यास्यम्‌ । कुत एतत्‌ । यद्यमस्थिदाषिसवथ्यक्ष्णामनङ्दात्तः 
[ ७.१.७५ ] इत्युदाचम्रहणं करोति । यदि भेदका गुणाः स्युरुदात्तमेवोचारयेत्‌। 


ग्रहण ( “त? कार न लगानेपर भी ) क्योंकर न होगा? 
(न होगा; ) कारण कि गुण भेद उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ गुण भेव करनेवाले , 
हैं। ( ओर इससे सानुनासिक “आ निरनुनासिक “आ? से भिन्न होनेके कारण “त? 
कारसहित “आ? का उच्चारण न करनेपर अस्तुत सूत्रमँ सानुनासिकका ग्रहण 
न होगा । ) 
पर (स्वरकी तरह) अन्य गुण भी भेद उत्पन्न करते हैं यह केसे समझा 
जाता है? 
लोकमें यह दीख पड्ता हे) पानी एक ही स्वरूपका एक सामान्य पदार्थ 
हे! गुणके कारण उसके भिन्न भिन्न भेद होते हैं; और लोग कहते हैं कि यह उंडा 
पानी भिन्न है, और यह गरम पानी भिन्न है। 
अजी, पर गुणके कारण भेद्‌ उत्पन्न नहीं होते हें ऐसा भी दिखायी देता है। 
उदाहरणाथ, देवदत्तने यद्यपि मुंडन किया अथवा वह जटायुकत हो वा जिखायुकत 
हो, तो भी वह अपनी देवदत्त? संज्ञा नहीं छोड़ता हे। ( तीनों अबस्थाओमें उसका 
“देवदत्त? ही नाम कायम रहता हे।) तथा बाळ, तरुण वा वृद्ध लीजिये, (वह 
भिन्न भिन्न नहीं होता हे; ) पेसे ही वछड़ा (लीजिये) अथवा गाडीसे जोता हुआ 
बैर ( लीजिये ) चा साँड ( लोजिये )। 
ठीक, अब गुरणोंके करेगें आपने दोनों पक्ष बताये हैं कि, युण मेद उत्पन्न 
करते हैं, और गुण भेद उत्पन्न नहीं करते । उनमेंसे समुचित क्या हे? 
गुण भेद उत्पन्न नहीं करते यदी विधान योग्य हे! सो कैसे? 
कारण कि ' अस्थिदधिसमथ्यक्ष्णामनइदात्तः? (७१॥७५ ) सूजमे (आचार्य 
पाणिनि ) “उदात्त? शब्दका उच्चारण करते हैं। (उससे वे सचित करते हैं कि गुणोंसे 
अर्चोमें भेद्‌ न माने जायें । ) यदि गुण भेद उत्पन्न करते तो (*उदाचः? झब्दका 
उच्चारण करके “अनइ ? उदात्त होता है कहनेके वदुले “अमू? मेंका अकार ) 
उद्राच स्वरसे युक्त ही उच्चारित होता । ४ 
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यदि तर््भेदका गुणा अनुदात्तादेरन्तोदात्ताच यदुच्यते तत्स्वरितादेः स्वरितान्तात्र 
प्रापोति । नेप दोपः । आश्रीयमाणो गुणो भेदको भवति । तदथा । शुद्धमालगेत । 
कृष्णमालमेत । तत्र यः शुद्ध आलन्धन्ये दृष्णमालमते न हि तेन यथोत कृतं 
भवति ॥ अर्सदेदार्थस्वहि तकारः । ऐेजित्युच्यमाने संदेहः स्याक्किमिमावियारे- 
वाहोरिवदाकारोऽप्यन्र निर्दिश्यत इति । संदेहमात्रमेतद्भवति सर्वसंदेहेयु चेद्मु- 
पातिते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपचिर्न हि संदेहादलक्षणमिति । अयाणां ग्रहणमिति 


पर “गुणेसि भेदू न माने जायें? (ऐसा कहा जाय) तो जिनके आरभप्े 
अनुदात्त है तथा अन्तमं उदात्त है इन शब्दोंकों जो कार्य (४।२।४४; ४।३।६७ ) 
फहे हैं ये, जिनके आरम स्तरित हे, तथा जिनके अन्तमं खरित है उन शब्दॉसे 
होने ढगेंगे । 

यह दोप न आयेगा । (कारण कि, उदात्त आदि शब्दुसे अथवा निर्पातनसे ) * 
कहा हुआ गुण ( पदार्थमे ) भेद निर्माण करता है; जेसे, ' अङ्खुमाठमेत ? बाफ्य 
अथदा “क्ृष्णघालमेत? वाक्य लीजिये। वहाँ (बू शब्दस ओर कृष्ण शब्दरो 
गुणका उच्चारण किया गया है ओर इसीलिए ) लके बदले जो काले बैलको 
मारता हे ( अथश काले बेलके बदले श्वेतको मारता है) उस व्यक्तिका कर्म समुचित 
नहीं किया होता है। ( अतः आकारसे सब प्रकारके आकारका आप-ही-आप ग्रहण- 
शेज २३०३ ) लिए तकारफा उच्चारण करनेकी आवशकता नहीं यह सिद्ध 
होता है। है 
तो फिर (कमसे कम ) संशयनिरसनके लिए यहाँ तकारका उच्चारण किया 
जाय) (उसका स्पष्टीकरण यह हे कि तकार न लगाकर आ ओर ऐचूकी संधि 
करके ) 'ऐयू? पदका उच्चारण करनेसे संशय निर्माण होगा कि ऐचू अर्थात्‌ केबल 
रेच्‌ शब्द लिया जाय अथवा ( “आ? और 'ऐच्‌” की संधि करके उच्चारित ऐचू 
शब्द लिया जाय अर्थात्‌ उस शज्दुमे) “आ? कार भी हे ऐसा अर्थ किया जाय । , 

(संशय तो निमोण होगा सही, ) पर वह नाममात्र ही संशय होगा; कारण कि 

( संशयका निरसन करनेके लिए) सभी संशयस्यलोमें यह (परिभाषा ) उपस्थित 
होती ही हे~'संदेहस्यलमें दिशिष्ट अर्थ ब्याख्यानस किया जाय, संशय आता है 
इस निमिते कर्सर निरर्थक न समझा जाय र? ई "शेव? शम्दनें जा ओर शेश एड 
हे और “आ? कार, ऐ? कार और 'ओ? कार ये) तीनों यहाँ लिये जायें ऐसा 
यहो व्याख्यान करेंगे ( यह करना अनुचित नहीं; कारण कि) इसी प्रकारके अन्य 


२६, अथवा जिसके आरंभमें उदात्त हे ऐसे ( उ. ) ६ 

३७. अथवा जिसके अन्तमें अनुदात्त है ऐसे ( ड. } । 

२८, सूत्में शब्दरा उचारण करते समय उसमेंडे मिस दमको जो उचित स्वर हो 
उसका उचारण न करके पाणिनिने भित्र दी स्वर उस दणको लगाया हो ठो उसको निपातन 
ऋदते द्‌ 

ब्या.--२१ 
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व्याख्यास्यामः । अन्यत्रापि ह्ययमेवंजातीयकेषु संदेहेषु न कँचियले करोति । 
तथथा | ओतोऽम्शसोः [ ६-१-९३ ] इति ॥ इदं तहिं प्रयोजनम । 
आन्तर्यतस्रिमात्रचतुमीत्रागां स्थानिनां त्रिमात्रचतुमौत्रा आदेशा मा भूवन्निति । 
खड्डा इन्द्रः । खटः ! खड़ा उदक खुद्धोदकम्‌ !खट्टा डपा सुद्रेपा (खट्टा ऊग 
सुदा । सट्टा एलका खंड्ेलका । खट्टा ओदनः खट्ठीदनः । खट्रा ऐतिकायनः 
संट्रेतिकायनः । खट्टा औपगवः खट्ठीपगव इति । अथ क्रियमाणेषपि तकारे 
कस्मादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा न मवन्ति । 


संशयस्यानेमिं आचार्य पाणिनि संशय न रहनेके लिए कुछ भी विशिष्ट यत्न नहीं 
करते हैं; (वहाँ च्याख्यानसे ही संशयक्ता निराकरण किया जाता है )। जैसे, 
४ ओतोम्शसो;? (६११५३ ) सूत्र देखिये।** 

(ठकि, संशयनिरारा यादे तकारके उच्चारणका उपयोग न हो) तो यह 
उपयोग समझा जाय । ( यदि तकार रखा जाय तो ) स्थानी तीन वा चार मात्राओंसे 
युक्त होनेपर उनके स्थानमें निकटताके कारण आदेश भी तीन वा चार मात्राओसे 
युक्त ( होने लगेंगे ), चे वैसे हों । (वे दो मात्राओंसे युक्त न होनेके लिए तकार 
रखना आवश्यक है।) उदाहरणके लिए आगे दिये हुए शब्द और उनकी सधियों 
देखिये--खट्वीं + इन्द्रः = खट्वेन्वः; खट्वा + उदकम्‌ = खट्वोदकम्‌,खटवा + ईषा 
= खबेषा, सटवा + ऊढा = खट्वोढा; खट्वा + एलका = खट्वैलका; खट्वा + 
ओदनः = खट्वीदनः; खट्वा + ऐतिकायनः = खट्वैतिकायन:, खट्वा + औपगवः = 
खट्तोपगवः इत्यादि । 

ठीक, पर यहाँ तकार रखनेपर भी तीन और चार माआओंसे युक्त स्थानियोंके 
तीन और चार मात्राओंसे युक्त आदेश क्‍यों न होंगे ? 

कारण कि * तपर वर्ण, जिसके उच्चारणके लिए समान काल लगता है ऐसे ही 
अपने सवर्णका महण करता है? यह नियम है ( १।१।७० )' । 


२९ यहाँ आ और ओ इनके दोचमें तकार रखकर ' आदोत * ऐसा पाणिनिने नहीं 
षढा दे; * औतः ? ऐसा पदा हे । तयापि वहाँ एक ओकार न रेके आ भोर ओ ये दो वर्ण ही 
लिए जाये ऐसा च्याख्यानसे निश्चित किया जाता हे । 

३०. “भा? कारकी दो मानाएँ थोर *इ' कारडी एक मिठकर दो रयानियोंकी तीम 
माताएँ दोती दें । खट्वा इषा इत्यादि उदाहरणोंमें दो स्थानियोंढी मिलकर चार मानाएँ होती हैं। 

३१. तब दीप अर्थात द्विमात ऐकारको और औझारको द्वी इद्धिसंजा होती है । तथा 
द्विमान एकारको और ओकारको दी युणसंहा होती दे। त्रिमात्र अथवा चलुर्मांर एकार 
इत्यादिडो गुणपत्ना ही होती नहीं । अत गुण ओर बृद्धि करते समय तिमान इत्यादि आदेश 
नदी होते । र 
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तपरस्तत्कालस्येति नियमात्‌ । ननु तः परो यस्मात्सोऽय तपरः । नेत्याह । 
तादपि परस्परः । यदि तादपि परस्तपर ऋदोरप्‌ [ ३.३ ५७ ] इतीहैव स्यात्‌ 
यवः स्तवः | लवः पव इत्यत्र न स्यातू । नेप तकारः | कस्तहिँ । दृकारः । 
पके दकारे मयोजनम्‌ । अथ कि तकारे । ययसदेद्वार्थस्तकारो दुफारोइपि । 
अथ मुखसुखार्थस्वकारो दकारो5पि ॥ 


परन्तु * त्‌ ? जिसके आगि लगाया गया हे ऐसा बर्ण यह “ तपर ? शब्दुका 
अथे हेन?" 

हम कहते हैं कि यही केवळ नहीं । तकारके आणे रहनेवाला वर्ण भी * तपर ? 
समझा जाता है। "' 

* तफारके आगे रहनेवाला वर्ण ? यही यदि “ तपर ? शब्दका अर्थ समझा 
जाय तो “ ऋदोरप्‌ ' ( ३।३।५७ ) सूजसे “ यव* » “स्तव, ? इत्यादि शब्दों ही 
4 अप्‌ ? प्रत्यय होगा, “लव, , “ पवः ? इत्यादि शब्दोमे ` अप्‌? प्रत्यय न होगा। ”* 

(“ ऋदोरप्‌ ? सूत्रं) * तकार ? का उच्चारण ही नहीं किया है। 

तो फिर किस वर्णका उच्चारण किया है ? 

९ दकार ? का उच्चारण है । 

६ दुकार ? का उच्चारण करनेका क्या उपयोग हे ? 

४ तकार ? के उच्चारणका भी क्या उपयोग हे ? 

यदि ' तकार ? के उच्चारणका उपयोग अर्थके संत्रधर्म संशय * निमाण न 
होने देना यह हो तो “ दकार ? का भी वही उपयोग हे। तथा उच्चारण करनेमे 
मुसके दारा सुससे उच्चारण ” हो यह यदि तकारका उपयोग लिया जाय तो 
दकारका भी वही उपयोग समझा जायगा । 


कै है 


३९ तब “ वृद्धिरादैच्‌? इस प्रहत सूत्रमे ऐरारके पीछे तकार रखा गया दै? उस 
पीठेके तकारसे ऐकार दीध दी लिया जाता दे यद केसे कदा जायगा ? 

१२२ “दप! सन्दर्मे केवल अढुवीहि यमात ही है सो बात नही, दो बहे ऐरमोदतुवम 
समास भी दै! 

३४. “ऋदो;' में ऋत. इस तकारके भागे हस्व उकारका उच्चारण करके उसकी 
€ छुदो ? यद पंचमी रखी दै! उस ठकारसे दीघ छकारका प्रण न होनेके कारण छू, पू इन 
दोष छकारान्त घातुओंके आगे अप्‌ प्रत्यय नहीं दोया । 

३५. सकार न रखके ऋ और उ का सधि करके “रो ' ऐसा उच्चारण किया जाय 
तो वहाँ क्या रेक ही उच्चारित दे यद सन्देइ आस्त होता है । 

३६. ब्रीचमें व्यजन न रखकर स्वरके आमे दूसरे स्वरके उच्चारणमें थोडासा विशेष 
प्रकारका अयत्न फरवा पड़ता है। और बीचमें व्यजन रलनेपर उस दान्दका छुखसे उच्चारण 

[किया जाता हे । रू 
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। [अदेङ्‌ गुणः १।१।२॥ ] इको गुणवुद्धी ` १।१।३॥ 
इम्म्रहणं किमर्थम्‌ । 
इग्रहणमात्संध्यक्षरव्यञ्जननिदठच्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 
इग्यहणं क्रियत आकारनिवृत्त्यर्थ संध्यक्षरनिवृत्त्यर्थ व्यज्ञनानिवृत्त्यर्थ च । 
आकारनिडृच्यर्थ तावत्‌ । याता वाता । आकारस्य गुणः प्राप्नोति । इम्ग्रहणान्न 
मवति ॥ संध्यक्षरनिवृच्यर्थम्‌ । ग्लायति म्लायति १ संघ्यक्षरस्य गुणः मामोति । 
इग्म्रहणाने भवति ॥ व्यञ्ञननिवृत्त्यर्थम्‌ । उम्मिता उम्मितुम्‌ उम्मितव्यम्‌। व्यञ्जनरय 








[क एकार और ओकार इन तीन वर्णोंकों गुणसंज्ञा होती है। 
१।१।२ 

(पा. सू. ९. १. ३) सुण ओर वुद्धि कहनेवाळे खमे “इकः? यह 
पष्ठचन्त पढ्‌ उपस्थित होता हे । 

इस सून्रमं “इकः? पद्‌ किसलिए रखा हे? 

(चा. १) आ, सम्ध्यक्षए और व्यअनशी निईत्ति होनेके लिए सूअमें 
इकू शब्दका उच्चारण किया है। 

आ, सन्व्यक्षर (७, ऐ, ओ, औ) और व्यञ्जन ये वर्ण (गुण और बृद्धि 
आदेशोंके स्थानी ) न हाँ इसीलिए “इकः? पद रखा हे। ( उससे “आ? कार आवि 
दणोको गुण और वृद्धि नहीं होती हे।) उनमेंसे “आकारको गुण न होना यह 
उपयोग “याता, “वाता? (उदाहरणोंमें दीस पढ़ता है )। ( प्रस्तुत सूचर्मे * इकः ? 
पदका उच्चारण न करनेसे) यहीँ “आ?कारको गुण प्राप्त होता हे; पर “इकः 
पदके ग्रहणसे वह नहीं होतां है। सन्ध्यक्षरको गुण न होना यह उपयोग “ग्लायाति,! 
“म्लायति? ( उदाहरणोमें दीस पदता है )। ( “इकः? पदका उच्चारण न करनेसे ) 
यहाँ सन्ध्यक्षरको (अर्थात्‌ “ऐ'कारको ) गुण प्राप्त होता है; “इकः? पदके ग्रहणसे 





छ १. इस प्रश्नका तात्पय यद दै कि यद रामूचा सूत्र छिसलिए किया दै । तथापि 
२ गुणपद्धि ' पद भगछे सूत्रमे अनुरत्त होता दे । तर आठे सूत्रमें उसका उच्चारण मही करना 
पडेगा इसलिए “ इक. ? इस एक परका यहाँ ठल झिया है! 

„२. “ सावैघानुरुषेपानुक्योः ' ( ७४८४) इस गुण कहनेवाठे शाप्तमें "इको पणएटौ' 
इस परिसापासूप्रते ' इङः? यद्‌ पप्ठपन्त पद ठपस्थित दवोनेके कारण इगन्त भंगडो- घुण होता दै 
ऐसा इस आखऊा अथे होता दै । तय चेता इत्यादि उदादरणोमें इकार इत्यादि इकोंडो धुण होता 
हे । आषार इह्‌ न होनेडे कारण याता आदि उराहरणामें आकारको युण नहीं होता दे! 

२, 'ग्छे? घातुमें मूल ऐकारका घाठुपाठमें पारिगिने उघारण किया दे यदि एडारको 
था धोके एकार हो तो ' ग्छे” इस एकारान्त घानुका ही उब्यारण करनेगे इट काम यिद्ध होमा । 


अ, १ पा. १ भा, २ सू २] व्याकरणमहामाण्यंम १६५ 


गुणः प्राग्रोति । इगगहणान्न भवति ॥ आफारनिवृच्यर्थेन तावन्नार्थः । आयार्य- 
प्रवाचिज्ञपियति नाकारस्य गुणो भवतीति यदयमातोध्नुपसर्मे कः [ ३.२-३. ] 
इति ककारमनुवर्न्ध .फरोति । कर्थ कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करण शतयोजनं 
कितीत्याकरलोषो यथा स्यात्‌ । यदि चाकारस्य गुणः स्यात्कित्करणपनर्थक 
यात । गुणे कृते द्वयोरकारयोः पररूपेण सिद्ध रूपे स्यात्‌ गोदः फम्बलद 
इति | पश्यति त्वाचार्यो नाकारस्य गुणो मवतीति ततः ककारमनुबन्धं करोति ॥ 
संध्यक्षरनिवस्पर्थेनापि नार्थः । उपदेशसामर्थ्यातांध्यक्षरत्य गुणो न भविष्यति ॥ 
व्यञ्चननिवृत्यर्थेनापि नार्थः । आचार्यत्रवृत्तिज्ञापयति न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति 
यव्यं जने शास्ति । कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ । डित्करण एतलपोजनै डितीति 


Mle i NS Me MR NR 
वह नहीं होता है। व्यअवको गुण न होना यह उपयोग “उम्भिता,” “उम्मितुम,' 
4उन्मितव्यम ! (उदाहरणमिं दिखायी देता है) । (“इक,' पद रहनेसे ) यहाँ 
च्यञ्जनको गुण प्राप्त होता है, “इकः? पदके ग्रहणसे वह नहीं होता है । 

“आकारको गुण न होना यह उपयोग इक्‌ पदका है यह विधान निरर्थक है। 
कारण कि, जब कि आचार्य (पाणिनि ) * आतोऽनुपसर्गे कः ? ( २२९४३९) 
सूत्रें * अ? प्रत्ययको ककार इत्संज्ञक रुगाकर “ क ? प्रत्यय कहते है, तय उनकी 
सूत्ररचनासे यह दीए पडता है कि ' आ? कारको गुण नहीं होता है । 

यह शापक कैसे लिया जाय ९ 

* क? म्रत्ययमें ककार इत्‌ करनेका उपयोग थह हे कि “आतो लोप इटि च? 
(६१४६४) सून्रसे घातुके * आ? कारका लोप हो । पर यादि “आ? कारको गुण हो तो 
“ क ? कार इत्‌ करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं। कारण कि * आ? कारका गुण जो 
“अ? कार है और प्रत्ययका “अ? कार है ये दोनों मिलकर पररूप (६।१।९७ ) 
आकार होके ' गोदः, कम्वछद्‌ः ' इत्यादि रूप सिद्ध होंगे ही । अतः आचाये 
(पाणिनि ) का मत यह दीस पडता है कि “आ ' कारको गुण नहीं होता है ओर 
इसीलिए वे * क ! प्रत्ययमें ककार इत्स्तक लगाते है । 

सन्भ्यक्षरको गुण न होना यह इक पदका उपयोग है यह विधान भी निर्थक 
हे, कारण कि उसको यदि गुण होने लगेगा तो उसका मूठ उच्चारण भी व्यर्थ 
होगा) अत्तः उच्चारणक्रे वरपर ही सन्ध्यक्षरको गुण न होगा । 

ततया ब्यञ्जनको गुण न होना यह इकू पदुका उपयोग हे ऐसा कहना भी व्यर्थ 
हे, कारण कि, जब कि 05.4 के आगे “ड? प्रत्यय कहा है ( ३२॥९७) तो 
आचार्य (पाणिनि) की ही अनुमान निकलता है कि व्यप्ननकों 7भ 
नहीं होता हे! 

यह ज्ञापक अर्थात्‌ अनुमान कैसे निकलता हे! 


१६६ श्रीमगवत्पतञ्नलिविराचित. [अ. १ पा. १ आ. रे सू १ 


'रिलोपो यथा स्यात्‌ । यदि व्यञ्जनस्य गुणः स्याइित्करणभनर्थकं स्यात्‌ । गुणे 
कृते अयाणामकाराणां पररूपेण सिद्धे रूपे स्यात्‌ उपसरजः मन्दुरज इति । 
- पश्यति त्वाचार्यो न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति ततो जनेर्द शास्ति ॥ नैतानि 
'सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यते कित्करणं ज्ञापकमाकारस्य गुणो न भवती- 
सयु्तरार्थगतत्स्यात्‌ । तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः [ ३.२.५ ] इति । यत्तहिं 
गापो्टक्‌ [ ८ इत्यनन्यार्थं ककारमनुबन्धं करोति ॥ यद्युच्यत उपदेश- 


* डकार इत्संज्ञक करनेका उपयोग यह है कि डकार जिसका इत्‌ है ऐसा 
प्रत्यय आगे रहनेसे पिछले “टि? भागका लोपं हो। यदि व्यज्ञनको गुण होगा तो 
६३? कार इत्‌ करना व्यर्थ होगाँ। कारण कि गुण करनेप तीन आकाराका पररूप 
(६।१।९७) होके “उपसरजः, “मन्दुरजः? इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। अतः आचार्य 
'पाणिनिका मत यों दीस पड़ता हे कि व्यञ्जनको गण नहीं होता है, और इसीसे,वे 
* जन्‌? घातुके आगे “ड? प्रत्यय कहते हैं। 

ये अनुमान नहीं निकाठे जा सकते हैं। “ककार इत्संत्तक करमेसे अनुमान 
निकलता है कि, 'आ' कारको गुण नहीं होता है ऐसा जो कहा है उसके संवंधमें 
(इतना ही उत्तर दिया जा सकता है कि यद्यपि “ आतोऽनुपसमे कः ?--२।२।२- 
सुत्र्में “क 'कार इत्संज्ञक करनेका कुछ भी प्रयोजन न हो तो भी) “तुन्दशोकयोः 
परिप्वजापनुदोः? (२२।५) इस अगले समे ककार इत्संराक करनेका उपयोगें होगा। 

यद्यपि (“क प्रत्ययंके ककारका उपयोग दिखाया गया) तो भी “गापोष्टक्‌? 

(३।२।८ ) सूतके “टक? प्रत्ययम “क? कार इत्संशक करनेका दूसरा कोई उपाय 
, दिखाना संभवनीय नहीं। 2 
४. "टेः? (६४३ ) सूत्रसे डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर पिछले ' टि' का लोप कहां 
है। उपसर उपपद रदनेपर * जन्‌? धातुके भागे “ड? प्रत्यय किया जानेपर “जन? घातुमेके 
झन्‌ इस * दि? भागका लोप होकर * उपसरज ' यहद शब्द सिद्ध होता हे । * टेः ° सूत्रसे यद्यपि 
"भ ' संज्ञकके “ दि” का लोप कहा हे तो भी वद * ड? प्रत्ययको विशेष हेतुरो “दि! छोपके 
लिए * ड र कार लगाया जानेके कारण “ उपसरज में * भ* संत्रा न होनेपर भो लोप होता दे । 

छु. केवल * अ? अत्यय कदनेते दी इट कार्य सिद्ध होगा । 

६. " जम्‌? घातुके नकारको शुणसे अकार आदेश किया जानेपर । 

७.  तृन्दपरिगशजः ? में ° मजेईद्धिः ( ७२११४) खूत्रते बृद्धि प्राप्त होती दै। तथा 
9 झोकाएनुदः १ में * सुगन्त* ? ( ७३८६ ) सूचसे गुण आप्त होता दे। परन्तु “क' प्रत्यय 

कित होनेके कारण ' क्डिति च ? ( १५५) सून्नसे उस बृद्धिका भोर गुणका निषेध दोता दै। 


<, केवल गा” और * पा ' इन दो घातुओंके आगे ही यद्द “टक प्रत्यय कदा 
है। तव ' पामगः?, “ सोमदः ' में धातुर्मेके अकारका लोप ( ९।४।६४) होना यही किव 
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क्र, १पा. भा ३सू ३] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १६५ 


सामर्थ्य़ात्संध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति यदि ययत्संष्यक्षरस्य प्राप्रोति तत्तदुपदेश- 
सामर्थ्यीद्वाध्यत आयावयो$पि तर्हि न पाम्नुवन्ति । भैष दोषः। यं विधिं 
म्युपदेशोऽनर्थकः स विधिर्वाध्यते यस्य तु विधेर्निमित्तमेव नासौ बाध्यते । गुणं 
च मत्युपदेशोऽनैक आयादीना पुनर्निमित्तमेव ॥ यदप्युच्यते जनेर्डवचनं ज्ञापकं 
न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति सिद्धे विधिरारम्यमाणो ज्ञापकाथो भवति नथ 
जनेगुणेन सिध्यति । कुतो बेतननेर्गुण उच्यमानोऽकारो भवति न पुनरेकारो वा 
स्यादोकारो वेति? आन्तर्यतोऽर्धमानिकस्य व्यञ्जनस्य मातिकोऽकारो मविण्यति | 


Da oR A BLN NE LL SARL 

तथा “सन्ध्यक्षरोंका उच्चारण जव कि किया हे तब सन्ध्यक्षरको गुण नहीं होता 
(ऐसा जो कहा है उसके संबघमें यह बताया जा सकता है कि) ४ उच्चारणके बलपर 
सन्ध्यक्षरको जो जो कार्य होंगे उन सबका बाध होगा! ? और उससे (* गळे? आदि 
घातुओके सन्ध्यक्षरोको होनेवाले ) आय, आव्‌ इत्यादि ( आदेश ) भी नहीं होंगे 
( यह दोप आयेगा ) ।* 

कारण कि जिस विधिके बारेमे ( अथोत्‌ जो विधि किया जानेपर सन्ध्यक्षरॉका ) 
उच्चारण व्यर्थै होता है वह विधि ( उस उच्चारणसे ) बाधित होता है, पर जो विधि 
होनेके लिए पे, ओ ये निमित्तमात्र हे उस विधिका (सन्ध्यक्षरके उच्चारणके बलपर ) » 
वाध नहीं होता हे । गुणके सबधमें ( अर्थात्‌ सन्ध्यक्षरको गुण किया जानेपर सध्य- 
क्षरका ) उच्चारण व्यर्थ होता हे, ( पर सन्ध्यक्षरको होनेवाळे ) आय, आव्‌ इत्यादि 
आदेशका ( सन्ध्यक्षर) निमित्तमात होता है । 

तथा “जन? धातुके आगे कहे हुए “ ड” प्रत्ययसे व्यञ्जनको गुण नहीं होता है 
यह अनुमान निकलता हे (ऐसा जो ऊपर कहा है) उसके बारेमें इतना ही कहना है कि 
“(कोई विधि कहे बिना अन्य सीतिसे) अपने-आप ही इहकी सिद्धि दोनेपर यदि 
कोई विधि कहा जाय (तभी वह विधि व्यर्थ होता हे और व्यर्थ होनेके कारण) उससे 
( आचार्यके मतकरी ) किसी वातका अनुमान निकलता है। ” किन्तु ' जन्‌ ? धातुके 
आगे कदे हुए “ड? प्रत्ययके संत्रघर्मे मात्र देसी बात नहीं । कारण कि यहाँ नकारका 
गुण करके इष्टसिद्धि नहीं होती है । ऐसा क्यों तो ' जन्‌ ? धातुके नकारको गुण हो तो 
चह * अ? कार ही क्यों हो? एकार वा ओकार क्यों न हो? 

पर व्यज्ञनकी आधी माता होनेके कारण एक मात्रासे युक्त “अ? कार्‌ ही 
उसके निकटका होनेसे व्यज्ञनको “ अ? कार ही गुण होगा । 


प्रत्ययका उपयोग होता दै! गुणका जयदा पृद्धिका el मढ़ उपयोग “गा और ' प २ ? 
घावुर्ओमें सभवनीय नहीं । अत “आ? कारको गुण मही होता दे इसके बारेमें इस * दकु 


प्रत्ययका ककार ज्ञापऊ होगा । 
१ अत *ग्जायति ' आदि इप सिद्ध नदी होंगे । 


१६८ श्रीभगवत्पतञ्नलिविरचिते [भ १पा भारत र 


एवमप्यनुनासिकः प्राप्रोति । पररूपेण शुद्धो भविष्यति । एवं तहिँ गमेरप्यय 
डो यक्तब्यः । गमेश्व गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्रापनोति । तस्मादि- 
ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 
यदीग्महणे क्रियते चोः पन्थाः सः इममित्येतेऽपीकः प्रापुवन्ति । 
संइया विधाने नियमः ॥ २॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः। कि वक्तव्यमेततू । न दि । कथम- 


(यह ययपि हो और 'अ कार ही हो) तो भी वह सानुनासिक होगा न? 

(कुछ बाधा नहीं।) दो “अ'कारों फा पररूप होके अम्तमें शुद्ध ( अर्थात्‌ 
निरनुनासिक ) ही होगा । ही 

पर ( यद्यापि “अब्‌? धातुके बारेम गुणसे इष्ट कार्य सिद्ध हो तो भी) “गम्‌ 
घातुके आगे वही “ड? प्रत्यय कहना चाहिये, कारण कि “गम्‌” घातुके “अ'कारको 
यादै गुण किया जाय तो (“अकार न हॉके ) निकटका होनेके कारण ओकार 
होने रोगा । ( संक्षेपमें ) ¦ इकः? पद सूजमें रसना आवश्यक है। 

ठकि, पर इकूको ही गुण और इच्धि होती हे तो “थोः”, “पन्थाः, “सः, 
४ इमम? इत्यादि ( उदाहरणॉर्मे जो ओ, आ, अ इत्यादि आदेश कहे है वे भी) 
इकूको ही होने लगगे। (कारण कि औकारकों और आकारको इद्धिसंज्ञा है और 
अकोरैको शुणसंज्ञा है। ) 

(घा. २) संज्ञाका उच्चारण करके विधान किया हो तो नियम होता है। 


( ऊपरके आदेश इक्‌ को होने लगेंगे तो यह दोष नहीं आयेगा, कारण कि 


१०.  मकारकी नकारकी नेरी आधी माधा होनेके कारण उसको दो मात्राओसे युक्त 
ए, ओ की अपेक्षा भकार ही निफ्टका है! तो भी उस मफारफो “ झो ' कार स्थानकी दष्टिसे 
निकटका दे, कारण कि सकारका ओछ-स्थान दै, और स्थानभे ग्राप्त निकटता अन्योंकी अपेक्षा 
अघि प्रबळ समझी जाती हे । ( ११।५० भाष्य देखिये )। तब ' गम्‌? घाठुके मकारको 
गुणसे ' ओ ? कार दो तो गुरुतल्पग आदि उदाहरण सिद्ध न दोनेके कारण “ डि? छोपके जिए 
“ड? कार उपाना द्वी चाहिये । अत वास्तवमें व्यञ्ञनको गुण न होनेके विषयमै ज्ञापक नहीं 
आप्त होता दे १ 

११. * चौ ' में दिव्‌ शब्दके वकारको “ दिव भोव ? ( ज १८४ ) तुत्तसे भकार भादेश 
ददोता दै । वढ आदेश वकारे बदले इकारको हो तो “थो ? रूप सिद्ध नहीं होगा । * पत्या ? में 
* पथिमष्यु० ' ( ०१।८५ } सूतसे कदा हुआ “आ ' कार आदेश पथिन्‌ शब्दके नकारको म 
होके इकारको होगा । * स * में * इकू? न होनेके कारण * त्यदादीनाम्‌ ? ( ०२।१०३ ) सूउसे 
अकार आदेश दोगा ही नहीं । * इमम्‌? में उसी सूउसे कहा हुआ अकार आदेश इदम्‌ शब्दके 
मकारके बदळे इकारको दया । 














भ, १ पा. १ था. ३पू,३] न्याकरणमदाभाष्यम्‌ १६९ 


नुच्यमानं गैस्यते | गुणवद्धिमहणसामर्थ्यात्‌ । कथं पुनरन्तरेण गुणबुद्धियद्णमिको 
गुणवृद्धी स्यावामु । मतं गुणबुद्धिमहणमनुवर्तते । का प्रकृतम्‌ । गद्धिरादैजदेङ्ुण 
इति । यदि तबनुवर्ततेथ्वेड्ड णो वुद्धिश्रेत्यदेडां वृद्धिसंज्ञापि प्राश्ोति । सेबन्धमनु- 
पर्तिप्यते । वृद्धिरादैच्‌ । अदेळुणो वृद्विरादैच्‌ । तत इको गुणवुद्धी इति । गुणः 


जहॉ गुण और बृद्धि इन ) संज्ञाओका उच्चारण करके ( गुण वा बृद्धि) यह आदेश 
hs भे वहाँ ( वह आदेश इकको ही होता हैं ) । ऐसा नियम (इस सून्ञतते ) 
है। 

तो फिर यह कहना चाहिये न! 

नहीं; ( यह कहनेकी आवश्यकता नहीं ) । 

पर न कहनेसे कैसे ज्ञात होगा ? 

गुण और वृद्धि पदोंके उच्चारणके बलपर। 

(उच्चारणके बलपर तो आप कहते है, पर गुण और वृद्धि पद कहो व्यर्थ 
आते है कि उनका बल आप कह सकेंगे! इस सूत्रमे गुण और वृद्धि पद अवश्य 
रखने चाहिये । कारण कि ) उन गुण और इद्धि पदेकि अहणक्े बिना, इक्‌ की गुण 
आर बृद्धि होती है यह अर्थ केसे हो? 

क्यों? पूर्वसूचके गुण और इद्धि पद प्रस्तुत पूनम अनुशत्त होगे ही ।१९ 

पूरेपूर इन पदोका कहाँ उच्चारण किया गया हे? 

“वृद्धिरादैच्‌? ( १।१।१ ) और “अदेङ्‌ गुण: ( १।१।२ ) सह्ञोमें । 

यदि ( ' धृद्धिरादेचू? का ) वह ( बृद्धि पद यहॉ-- १।१।३ ) आता हे (पेमा 
कहा जाय) तो वह “वृद्धि! पद “अदे गुणः? सूनञमें भी आया हो और अकार 
तथा एडू को ( गुणसँशा जेसी ) इद्धितशा भी होने लगेगी i 

(त्तो फिर “इद्धिरादैचू” सूत्रत्ते जो शद्धिपद अचुवृत्त हुआ हे ष न केवळ 
अनुइत्त हुआ है तो आदेच्‌ पद्रो ) संबद्ध होते इए अनुद्रच हुआ हे (ऐसा समझा 
जाय )। “वृद्धिरादेचू? यह पहला सूत्र हे । उसके ता, ५ अदेडू गुणः? सूत्रमे जो 
वृद्धिपद्‌ आया है वह “आदैच्‌? से संबद्ध होकर ही आया हे। (अत्तः वृद्धिपद्का 


१३, तब उसीते शट कार्य तिद होते हुए जब कि फिरसे यहैँ “शुणइद्धी ” पद रखा 
गया दै तो उसके बलपर गुण और दद्धि झब्दोंका उच्चारण करके गुणका तथा वृद्धिका भट्टी 
विधान किया ह्ये वहीं वढ नियम लागू होता है ऐसा समज्ञा जा सऊता हे । 

१३, अतः भा, ऐ थोर औ इनको पूरवेपूनरे जो इद्धिता पढी दे उसीका इस सूतमें घ, 
ए और भो इनको यणा विधान छरनेमे अनुवाद किया है ऐसा दिखायी देगा । इसमे आ, ए 
भीर ओ फो एसिया होगी यद दोप नहीं प्राप्त होता दे । 

च्या.--२२ 


१५३ शीमगवत्पतञ्जालिविरचितं [ध. १ पा. १ था. देस्‌ १ 


वृद्धियहणमनुवर्तते । आदेजदेद्ग हणं निवृत्तम्‌ ॥ अथवा मण्दूकगतयोऽपिकासः । 
यथा मण्डूका उखुस्योखुत्य गच्छन्ति तद्ददभिफाराः ॥ अयनैफयोगः फरित्पते । 
वुद्धिरादेजदेद्दुण/ । तत इको गुणत्रद्वी इति। न मैकयोगेऽनुवचिर्भवति ॥ 
अथवान्यवपनाअकाराकरणालळवापवादो विज्ञायते यथोत्ागेण प्रत्तक्तत्यापवादो 
बाधको भवति । अन्यस्याः संज्ञाया वचनाइकारस्य चानुऊर्षणार्थस्याकरणात्य- 
बताया वृद्विसंत्ञाया गुणसंक्ञा वापिका मविष्यवि यथोत्तर्गेण असतकरयापवादो 
नाथो मवति ॥ अथवा वझ्यत्येतत्‌ । अनुवर्तन्ते च नाम विधयी न यानुवर्त- 








अदे पदृसे संबेव न होनेके कारण कुछ भी दोप नहीं आता हे ।) उसके अनन्तर 
“इको गुणवृद्धी? सूजमे केवल गुण ओर वृद्धि ये दो पद ही आयेंगे और “अदेइ ' 
तथा “आदैच्‌? पद्‌ यहीं रुक जायेंगे । अया “अधिकार? फे रूपमें उच्चारित 
पद (पिछले सूतसे अगले सूप्रमें ) मेंढक जैसे जाते हैं; अर्थात्‌ जैसे मेंटझ कूदते 
कूदते चकते हैं दसे “अधिकार? पद्‌ (इस सूत्रसे उस सूपपर कूदन करके जाते हैं, 
अर्थात्‌ कभी कभी घीचके सूउमें प्रदेश न करके आगे बूदते ऐँ। अतः “अदेटू गुणः? 
सूक स्पर्श न करके तत्काल पृद्धिपद यहाँ आयेगा ) अथवा * वृद्धि।दैनदेश 
गुणः? इस रूपका एक ही सूज करेंगे और तदनन्तर “इफों गुणइंदी' ( दूसरा रूम 
हेये), इसते ( “बरद्धिरदिजदेद गुणः? यह) एक ही पूरा मूत्र होनेसे ( 'वद्धि? 
शब्दकी ) अनुशत्ति ( 'अदेझ गुणः' में ) होती है ऐसा नहीं कण जा पता है । 


आचश--अन्य संज्ञा कही जानेद्ै कारण तया “दर? दाम्द॒ न रशनेसे ऐसा 
ज्ञात होता है कि भरत (वृद्धि? संज्ञा का गुणसंज्ञा) घाषर होगी, कैसे सापान्य 
नियमे घार ऐनेशले कार्य फर अपराद ( विशेष नियम) यापक होता है। 
आषा (अह गुणः सूप्रमे 'वृद्धि! पदुक्की अनुप्रति होळ जम, प ओए ओ 
को इुद्धिर्गशा प्रात होनेएर भी उनको “गुण! दा" ) अन्य संगा इरी जानेके कारण 
तचा {दरं फानिराणे सममें ) अनुशाधि होनेशे टिप “दर्द म रसनेसे १ ( यव शात 
होगा 9) प्र्त दिदि रोगका “टु? संज्ञा याथ करेगी जते शामान्यएपसपे कहे 
गये कार्दका ऋपशइसूम पाप करता रे (देते शीं यद होगा ) । अथग मागे (५९४) 
छूकर यह रचित करनले हु दि कोइ शिप अतू सिपि दालेरछ इष्ट ) 
आठ गूम कए हरो हैं; पर डेउठ प्ररि हनिंगे येग होता है शोधात नी, तो 

१२ खय ददू मे रागपग आव हि दाष इयेके बाग धत्‌ धुक " तुकी बूते 
“तद ₹ हट्दै को घटात बुडे पर सिय ९६ कण ढि ° श एदी ' गूड 
* दुष्ट पारो शटा होना ५४ उपर) इररोप है । 





अ१पा १आ रेस ३) व्याकरणमद्टासाप्यम्‌ १७१ 


नादेव भवन्ति। कि तर्हि। यलाजूवन्तीति ॥ अथवोमय निवृत्त तदपेक्षि्यामहे ॥ 
“के पुनरयमलोऽन्त्यशेष आहोस्विदलोन्त्यापवादः । कथ चाय तच्छेपः 
स्यात्कथ वा तदुपवादः । ययेक वाक्य तेद च अलोऽन्त्यस्य विधयो मवन्ति 
इको गुणवृद्धी अलोईन्त्यस्येति ततोऽय तच्छेप'। अथ नाना वाकय अलोऽ- 
न्यस्य विधयो भवन्ति इको गुणवृद्वी अन्त्य चानन्त्यस्य चेति ततोऽय 
तवुपवादु: । कश्रात्र विशेष ।____ कश्चात्र विशेषः । 


तद्‌ 
ज़ हातका मल यह ग छिया ना 
दसा होनेके लिए यस्व करना पडता है (ऐसा यल यहो न किया '* जागेस 
अकार और एडको वद्धिसशा न होगी, तो गुणसज्ञा ही होगी। ) अथवा ( प्रस्तुत 
“इको गुणवृद्धी? सूतमें आने के पहले ही) वृद्धि शब्द तया गुणरुब्द भी 
रुक जाता है और उन (दोनों झब्दों ) का यहे (अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्रम ) हम 
अध्याहार करेंगे । 

ठीक, तो कया ( वाक्यार्थ के कार्ये) प्रस्तुत ( सूत्र 'अरोन्त्यस्य 2-१॥१॥५२- 
सूजकी शेपपूर्ते लिया जाय ) अथवा * अलोन्त्यस्य? सूवका अपवाद (समझा जाय )१ 

यह सून ' अलोन्त्यस्य 2 सूत्रकी झोपपूर्ति कैसे समझी जाय अथवा 
“अलोन्त्यस्य? सूत्रका अपवाद कैसे समझा जाय" 

यदि वह सूत्र और यह सूत्र दोनों मिलाकर एक वापय किया जाय और 
4 ( चष्ठी विभक्तिका उच्चारण करके अपुकके स्थानमें अमुक होता है ऐसा कहनेसे १ 
वह उस शब्दुके अन्त्य वर्णको होता हे” इससे “गुण और वृद्धि आदेश अन्त्य इकू 
रणको होते हे” यह अगी किया जाय तो प्रस्तुत (सूत) उस (* १ 
१॥१५२--सून) की शोषपूर्ति होती है। पर यदि ( दोनो सूजॉके ) दो भिन्न भिन्नं 
वाक्य किये जाये और ध्वष्ठी विर्भक्तिका उच्चारण करके कहा गया कार्य अन्त्य 
'वर्णकी होता हे? तथा “युग और बदि ये कायै इकूको होते हैं, पह इक अन्तमै 
हो वा न हो? (यह अर्थ किया जाय ) तो प्रस्तुत (सूत्र) उस (° अलोन्त्यस्य 
'सूज) का अपवाद होता है 

इन दोनों अर्थोमे क्या भद दील पडता दे 


५ तिदे जो अधिकार चाळ होते दे. अ देवेष न देता 
सदैव होता दै, पर वद नाममात्र ही हे, उ कुछ भी फा नहीं होता दे 
es हुआ दज पडेगा, वदी उसका सवचै कायकारी 'दोवा दै । मेईक 


अलीन्त्यस्य "छ 


शं कुछ विशेष प्रयत्न जिका हमा 
तिका दी यद एक प्र ए समझा जाय । ह. 
प्छ i "अवे सुग ? में । त “बृद्धि? पदका केवढ सैवध हुआ दै, पर वद 


कार्यकारी न दोनेके कारण अ छ, और भोरो एदिसहा नहीं होती दे । 


१७० श्रीमगवत्पतज्ञलिविरचितँ | अ. १ पा. १ भा. रै सुं, ३ 


दृद्धिणुणावलोच्न्त्यस्योति चेन्मिदिपुगन्तळघूपधरिछद्ागििमक्षुद्रेखिस्रह- 
णम्‌ ॥३॥ 

वुद्धिगणावलो$न्त्यस्येति चेन्मिदिपुगन्तळघपधर्च्छिहाशिक्षिप्रकषुत्रोप्विग्यहणं 
कर्तव्यम्‌ । मिदेरगुणः [ ७-३-८२ ] इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न 
प्राप्नोति ॥ पुगन्तलघूपधस्य गुण इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्वि न प्राप्रोति । 
ऋच्छेलिँटि गुण इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्रोति ॥ ऋह्ृशोऽडि 
गुणः [ ७४-१६} इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति ॥ 
्षिपक्षुद्योर्गुण इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्रोति ॥ 


(वा. ३ ) घ्रद्धि और गुण अन्त्य इक्‌ चरणको होते हैं तो मिद पुगन्त 
धातु, छस्य स्वर जिनकी उपघाम है ऐसे घात, ऋच्छ, इरा, दिप्र और 
खतम ( अर्थाव्‌ इनकी युण वा वृद्धि कहनेवाले सूजमें ) * इक्‌ ? शब्द रखना 
पडेगा । 

वृद्धि और गुण अन्त्य इक्‌ वर्णको होता है ऐसा कहा जाय तो ** 
मिद्र, पुगन्त धातु, लस्व स्वर जिनकी उपधामें है ऐसे घात, कच्छ, 
इश्‌, क्षिप्र, और शझुजके संबैधमे (अर्थात्‌ इनको गुण वा वृद्धि कहनेवाळे 
सूत्रमे ) ` इक? शाब्द रखना पढ़ेगा । उदाहरणाथ, “ मिदेशुणः ? (७३८२ ) सूज्नमें 
“इकः? पढ्‌ रखना पड़ेगा । कारण कि (वह न रखा जाय तो) इकार अन्त्यवर्ण न 
होनेसे वहाँ ( यह प्रस्तुत “इको युणवृद्धी ” परिभाषा ) नहीं प्राप्त होगी । ( अतः वहाँ 
इकारको गुण नहीं होगा) । [तथा “सृजेबद्धिः ? (७२।१४४ ) सूजमें 'इफः। 
शब्दका उच्चारण करना पड़ेगा; न उच्चारण किया जाय तो “क? कार अन्त्मे न 
होनेसे उसको बुद्धि न होगी। ] उसी प्रकार ' पुगन्तलघूपद्स्य च ? (७३८६) 
सत्व “इकः? पद्का उच्चारण करना पड़ेगा, (न उच्चारण किया जाय तो “ नहेप- 
थति ¦ “ सेघति ? आदि उदाहरणेमिं इक्‌ वर्ण ) अन्तमें न होनेसे ( उसको गुण) न 
होगा। वैसेही “ लिटू ? प्रत्यय आगे रह्नेपर * ऋछ ? घातुको कहा हुआ गुण (छा 
४।११ ) लीजिये । ( वही भी ) “ इकः? पद रखना पडेगा; कारण कि ( * इकः? न 
रखा जाय तो इकू वर्ण अर्थात्‌ “स? कार) अन्तमं न होनेंस (उसको गुण) न होगा । 
उसी प्रकार “ ऋहशोऽहि गुणः ? (७।४।१६) सूत्र लीजिये। ( बहो भी ) ( इकः ? पद्‌ 
रखना पडेगा; कारण कि वहाँ भी इक्‌ ? वर्ण अर्थाद्‌ * ऋ २ कार अन्तमें न होनेसे 
( उसको गुण ) नहीं होगा । तया “ क्षिप्र? और ' क्षुद्र ? को गुण कहनेवाले सूत्रमें 
भी (६१४१५६ ) ' इकः ? पद्‌ रखना पडेगा । कारण कि ( वहो भी ) 'इकू? वर्ण 
अन्तमें न होनेसे ( उसको गुण नहीं होमा )। 

_ ¬ ५५, गुण और इद्धिफे संचेधगें * इको गुणइद्धी ' सुत्त ' भरोन्त्यस्य  सूवडी शोपपूर्ति 
दै यद पक्ष लिया जाय तो । 





तथ, १ पा, वेआ. रे सू २] व्याफरणमहाभाप्यम्‌ १७३ 


सर्वादेशमसडु्रानिगन्वस्य ॥ ४ ॥ 

॥ सर्वादेशश्व गुणो$निगन्वस्प भागम्नोति । याता वाता । किं कारणम्‌ । 
अछोईन्त्यस्पेति पष्ठी भेव हन्त्यमिकमुपसक्रान्ता । अङ्गस्येति च स्थानपष्टी । 
तथदिदानीमनिगन्तमङ्गं तस्य गुणः सर्वादेशः प्राप्रोति । नेप दोपः । यंव 
हयलोऽन्त्यश्येति पछ्यन्त्यमिकमुपसंक्रान्येवमङ्गस्येत्यपि स्थानपदी । तयदिदानी- 
मनिगन्तमङ्ग तत्र पष्ठयेव नास्ति कुतो गुणः कुतः सर्वादेशः ॥ एवं तहिँ नायं 
दोपसमुश्ययः । किं तर्द । पूर्वपक्षोऽये दोपः । र्थे चायं चः पठितः । मिदि- 

(चा. ४) सया जिस (घाठु) फे अन्तमं “इकू? नदी रहता है उस 
घातुक बारेमें युगरूप आदेश पूर घातुको होने लगेगा । 

उसी प्रकार ( वृद्धि और गुण अन्त्य “इक? को होते हैं ऐसा कहमेपर ) जिस 
(घालु) के अन्तमे “इकू? नहीं रहता है उस घातुके रिपयमे ( “सार्वधातुकार्थ ० 
७श८४--सूबसे ) गुणरूप आदेश पूरे धातुको होने लगेमा। जैसे, “याता,? “वाता ? 
में (या? और “वा? को होने लगेगा } । 

यह होनेका क्या कारण है! 

कारण यों हे“ अः अन्त्यस्य? शब्दोंकी पधीका संबंध इकः? शब्दसे 
होता हे (और “अन्त्य इकूको” यह अर्थ होता है। अतः “याता? आदि उदाहरणोंमें 
उन दोनों परिभाषाओंका कोई उपयोग नहीं?) अब “अंगस्य? घष्ठीका अर्थ है 
*स्थान $ इस कारणसे ( अंगको गुण होता हे यह अर्थ होनेसे ) जो अंग इगन्त नहीं 
उस पूरे अंगको गुण प्राप्त होता हे । 

यह दोष नहीं आता है। कारण कि जेते “अरः,” “अन्त्यस्य? पष्ठी ' इकः? 
पदुकी ओर गयी वेस “अगस्य? स्थानपछी भी (उन परिमापाओकि बलपर ) 
“अन्त्यस्य इकः? इस पदकी ओर ही जाती है। ओर उससे जो अंग इगन्त नही 
उसके बारेमे पछी दी रहती नहीं; तत्र उसको कहाँका गुण ओर कहाँका रावदिश ? 

दीक, तो ( “मिव? आदि घातुओंको गुण कहनेवाले सूममें इकू पद अधिक 
रखना और अनिगन्त “या,” “वा? इत्यादि घाहुओे विषयमे पूरे घातुको आदेश 
होना ) ये दो भिम भिन्न दोष हे ऐसा हम नहीं कहते! 
* तो फिर वया कहते हैं ? 

हम यों कहते हैं कि “सर्वादेशप्रसडूग०? वातिके पूर्ववार्वेक्रका शेष है। 
(“सिट आदि चातुओँको गुण कहनेवाले सूतर्म “इकः” पद रखना पड़ेगा ऐसा जो 
पूर्ववार्तिकममों कहा हे वहा “इकः? पद न रहा जाय तो क्या होगा वह इस वारतिकमें 
कहा है! अतः पूर्ववार्तिकर्मे जो कहा है उसका हेतु अगले वार्तिकमे दिखाया है। ) 
चहँ “व. शब्द “हि? झब्दुके अर्थम अयुक्त किया है । (संक्षेपर्मे) “भिदि 


१७४ श्रीमगवत्पतज्ञल्िचिरचिते [अ११पा१जारेसघृर 


पुगन्तलष्पषच्छिट्टरिक्षिपलुद्नेनिग्ट्ण सर्वादेशपतन्नो ह्यानिमन्तस्येति । मिदेर्गुण 
इक इति वचनादन्त्यस्य न । अन्त्यस्येति वचनादिको न। उच्चते च गुणः | 
स सर्वादेशः माप्नोति ॥ एवं सर्वत्र ॥ अस्तु तहि तद्पवादः । 
इम्मात्रस्येति चेञ्जुसिसावैधातफाधधातुफहरस्वाधोर्गुणेपनन्त्यम्रातिपेधः ॥५]] 
इग्मात्रस्येति चेज्जुसिसार्वधातुकार्थधातुकह्रस्वाद्योगुणेष्वनन्त्यस्य प्रतिषेधो 
वक्तव्य: । जुसि गुणः । स यथेह भवति अजुहवुः अबिमयुरिति एवमनेनिजुः 
पर्यवेविषु: अत्रापि पराप्नोति ॥ सार्यातुङार्षधातुकयोरगुणः । स यथेह मवति क्ती 
हर्ता नयति तरति भवति एवमीहिता ईहितृमित्यत्रापि प्राप्तोति.॥ हस्वस्य गुणः 


पुगन्तलघूपधास्छिडशिक्चिप्रश्षद्रेष्विग्यहणं सर्वादेशप्रसटूगो ह्यनिंगन्तस्य? ( यद्‌ एक ही 
वातिक अर्थके बारेमें समझा जाय, और उसका अर्थ यों किया जाय-- गुण और 
बृदि अन्त्य इकूको किये जाएँ ऐसा दो परिभापाओको मिलाकर कहा हें ६) अतएव 
(हद? घातुकों कहा छुआ गुण प्रकृत परिमापासे इकूको किया जाय ऐसा कहाँ 
जानेसे बह अन्त्य व्यञ्जनको नहीं हो सकता है, ( और “अलोन्त्यस्य? परिभापासे ) 
अन्त्य वर्णको गुण किया जाय ऐसा कहा जानेसे ( उपान्त्य) इकूको वह नहीं हो 
सकता है। और मिद धातुको गुण तो कहा ही गया है, अतः वह पूरे घातुको होगा 
(उसके सिवा दूसरा मार्ग ही रहता नहीं )। यही प्रकार होप सभी घातुओंके विएयमें 
समझा जाय । (ठीक, तो फिर “तद॒पवाद” पक्ष लिजिये ( अयोत्‌ “इको गुणदद्धी 
सूत्र “अठोन्ल्यस्य ? सूत्रका अपवाद समझिये )। 

(वा. ५ ) यदि ( युग) केरल इकको हो तो जस्‌ प्रत्यय, सार्वधातुक 
प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ( कहा हुआ गुण) तथा 
हृस्वको ( कदा छुआ शुण ) और तदनंतरके सूचोखे ( कहा छुआ गुण ) ने 
शव भुणोंको अनन्त्य इकके वारेमें भातेपेध करना पडेगा। 

_ यदि (गुण ) केवठ इकूको होता है (वह इकू चाहे अन्तमं हो धा न हो?) 
पैसा केहा जाय तो जुसू प्रत्यय, सावेघातुक प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय आगे 
रहनेपर ( कहा हुआ गुण)७।३।८२१८४ ) तथा हस्वको ( कहा हुआ शुण-७।२।१०८ ) 
और तदनंतरके सूजोंसे ( कहा 'हुआ गुण ) इन सब गर्णोंका अनंन्त्य इकूके विपेयमें 
प्रतिषिध कहना पंडेगा। जुसू प्रत्यय आगे रहनेपर ( कहा हुआ) गुण (५१८३ ) 
लीजिये । वह जैसे * जजुहड. » “ अबिभयुः ? रूपोम होता हे वैसे ही वह “ अनेनिजुः? 
* चर्यवेनिषुः ? पामे भी अनन्त्य देककों होने लगेगा । सा्ेधाठुक और आर्धघातुके 
अत्यय आगे रहनेपर (कहा हुआ ) गुण (७१८४ ) वह जिस प्रकार * कतो> “हती > 
* यति ?, ¦ तरति ?, ८ भवति ?, इत्यादि रूपोम होता है, उसी अकार बढ ¦ ईहिता?, 
° इहितुम ? रूपॉर्मे इकूको होने छगेगा। छस्वको कहा हुआ गुण ( ७९१०८) 
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Me ३. १०८]। स यथेह सवति हेष्ये हे वायो इति एव हे$मिचित्‌ हे 
राप पाप्नोति ॥ जसि गुणः । स यथेह भवति अग्नयः वायव इति 
एवमम्निचितः सोमसुत इत्यमापि प्राोति ॥ ऋतो डिसर्वनामस्थानयोगुंण: ! स 
यथेह मवति करि कर्तरी कर्तार इति एवं सुकृति सुकतो सुकृत इत्त्रापि 
पाप्नोति ॥ घेर्डिति [७. ३. १११] गुणः। स यथेह वति अझ्नये वायवे, 
एवमप्रिचिते सोममुत इत्यत्रापि प्रप्नोति ॥ आरणः [६, ४. १४६] । स यथेह 
भवति वामरः माण्डव्य इति एवं सुभुत्‌ सोत्र इत्यत्रापि भाग्रोति ॥ नेप दोपः । 
पुगन्तठघूषघग्रहणमनन्त्यनियमार्यम्‌ ॥ ६॥ 
पुगस्तठघूपधग्रहणमनन्त्यनियमार्थ भविष्यति । पुगन्तलधुपधस्पैवानन्त्यस्य 
नान्यस्पानन्त्यस्येति ॥ प्रकृतस्यैप नियमः स्यात्‌ । कि च्‌ प्रकृतम्‌ । साबैधातुकामै- 
दीजिये | बह भेस “ हे अग ? “ हे वायो ? रूपोमि होता है, वे ही ' हे अमिबित ?/ 
“ हे सोमसुत ' रूपोर्मे भी तकारके पिछे इकूको होने छंगेगा। ' जमू ! प्रत्यय आगे 
रहनेपर ( कहा हुआ ) गुण ( ७।३।१०९ ) लीजिये! वह जिस प्रकार ' अभ्नयः ', 
वायतः ! रूपोर्मे होता है, उप्ती प्रकार वह “ अग्निचितः  * सोमसुतः ? रूपॉमे भी 
इफूको होने कोमा ' डि ? और सर्नागस्थान आगे रहनेपर “क ' कारको ( कहा 
हुआ) गुण (५३११०) हीजिये । वह जैसे कर्तेरि, कर्तारी, कतौर; रुपोमे होता है, 
देशही भक्ति, सकती, सुकृतः रूपेम मी * क कारो होने लोमा । तथा ' घि १ 
सेक शब्दको डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर (कहा हुआ) गुण (७३/१ ११) ढीजिये। वह 
4 आप्ये १,  बायतरे? रुयो असे होता हे, वेसेही ` अग्रिचिते १,  सोमहुते ? मे 
भी इकूको होने ठगेगा । तथा ' ओग्ुण; ' (६।४।१४६) पूत्र “उ? कारकों कहा 
इआ गुण ठीजिये। वह जैसे ' बामब्य » “माण्डव्य; ? रूपोमि होता है)" पैसेही 
“ सुत्त ५ “ सौग्रुतः ? रूपोमे भी होने रोगा । छ 
ग्रह दोष नहीं आहा है । कारण कि ¬ 

(वा. ६) “पुगन्त? और 'लघूपघ' शब्द रखनेका अनन्त्य इकके। 
यारेमें नियम करनेके लिए उपयोग किया जायगा । 

(अन्तमे रहनेआठे वा न रहनेराठे सभी इकॉको गुण हो तो गुण कहनेवाले 
छरे८६--पूतमें ) “पुगन्त? और “ठघूपध? शब्द रसनेका (अन्य प्रयोजन म्‌ 
रहनेते उन झब्शेंका गुण फहनेवाळे झुर नीचे दिया हुआ) अन्त्य इकूके बरेमें 
यौँ नियम करनेके लिए उपयोग किया जायगा-- यदि अनन्य वर्णको गुण मात हो 
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घातुकयोरिति । तेन ममेदिह नियमाज स्यात्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितर्यीभी। 
हस्तायोर्गुणरत्वनियतः सोऽनन्त्यस्यापि आआप्रोति । अथाप्येवं नियमः साइ 
पुगन्तलपूपवस्य सार्वधातुकार्षघातुकयोरेवेति | एवमपि सार्वधातुकार्षघतुकयोठी। ss 
इनियतः सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्रोति । ईहिता ईहितुम्‌ ईहितन्यमिति । अषा 
नियमः स्यात । पुगन्तलधूपथरयेव सामैधातुकार्षघातुकयोः सार्वधातुकार्थवा योर 
पुगन्तसघूपधस्थेति । एवमप्ययं जुसि गुणोऽनियतः सोऽनन्त्यस्यापि रोर 
अनेनिजुः पर्यवेविषुरिति ॥ एवं तहिं नाये तच्छेषो नापि तदपवादः । अन 
परिमापान्तरमसंमद्धमनया परिभाषया । परिमापान्तरमिति चं मता रम 


सायालुक और आेधातुक त्यय आगे रहनेपर गुण होना यह पहत है 
उससे क्या होगा? उदाहरणाथ, ईहिता, ईहितुम्‌, ईहितव्य स 
( “सावेधाहुकार्षधातुकयो:”-*»३८४ सूत्रसे ) प्राप्त गुण (` पुगन्तलपू 
यह नियम समझनेसे नहीं होगा। पर हस्य स्वरको और इतरोको * हस 
(७९१०८) इत्यादि सजि जो गुण कहा है उसके रंबंधरमे निया छ) 
बह उपान्त्य इको भी होने खोमा; ( और उससे अनेक दोष निर्माग हे )। 
और * पुगन्तलघूपधस्य च? नियम ' पुगन्त और ठपूपध तमी 
गुण sp तो ला जोर आर्षयातुक प्रत्यय आगे रहनेपर rR शै 
रूपका किया जाय मल और: आ पर ही | 
नियमित न होगा और वह दली जागे के हता ति 
ईहितब्यम्‌' न्य pe Fr $ ८ हा 
ठीक, ते दोष टालनेके हि बया 
सार्देधातुक और कामुक स्य साने नि क है) 
यह पुगन्त और रप बह सावेधातुक और आर्षे पग 
गुण प्राप्त हो तो वह सार्वेधातुक यम पेमट पाय जगे रहो 
ही होताहे ? ऐसा अर्थ किया तो भी सुसू 2007) f ग 
(७४८९) नियमबद्ध नदी हे और वह व पन 
हरण, * अनेनिसु: ५ पति his सूत्र * अलोन्त्य 
ठोक तो फन जाय गुणक जपवाद भी सह 
सूनकी ) झेपपूर्ति भी न लीज अथवा उसका क पाद का) 
स्पा पिमा, ६१ इस विघानुके लिये यह है! 
ख फंस पूर्णतया पिमित रै ऐसा समझक १ bs 
पदा है। वि 
पेट इट नियम ही पर्यो छिया जाय, उवर्रीत नियम क्यो 
अमिग्राय दे 
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पठन्ति । नियमादिको गुणवृद्दी मवतो विप्रतिपेयेनेति । यदि चायं तच्छेपः 
स्याततेनेव तस्यायुक्तो विप्रतिषेधः । अथापि तदपवाद्‌ उत्सगीपवादयोरण्ययुक्तो 
बिप्रतिपेधः । तत्र नियमस्यावकाशः। राञ के थे [४.२.१४१] राजकीयम्‌ । 
इको गुणदृद्धी इत्यस्यावकाशः । चयनम्‌ चायकः लवनम्‌ लावक इति । इहोभय 
प्रशेति । मेद्यति मार्शीति | इको गुणबृद्दी इत्येतद्भवति विप्रतिपेषेन । नेप युक्त 
विप्रतिपेधः । विप्रतिपेथे हि परमित्युच्यते । पूर्वश्वाय योगः परो नियमः । 
बृष्टवाची परशब्दः । विप्रतिपेधे पर यदिट तद्धवतीति। पनन सरम पर यदिष्ट तद्धवतीति। एवमप्ययुक्तो विप्रतिपेधः । 


जज कर बळ 
( अलोन्त्यस्य लाह अञ्चनया नियमका वाध करके ) दिप्रत्पिधसे इक्‌ को गुण और घृदि 
होती है । प्रस्तुत सून यदि ' अहोन्त्यस्य? सृत्रकी जञपपूर्ति होती तो ( दोनों सूत्र मिलकर 
मानो एक ही सून होनेके कारण ) अपना आपसे विप्रतिषेध ( अर्थात्‌ बिरोध) होना 
संभवनीय नहीं । तथा प्रस्तुत सूनका ८ अलोन्त्यस्य? सूत्रका अपवाद समझा जाय 
{ ८ अलोन्त्यस्य ? सुन्न उत्सर्ग अर्थात्‌ साधारण सूत होनेसे और “इको गुणवृद्धी 
यह अपवादसून होनेसे (दोनों समभर न होनेके कारण ) उनमें विप्रतिषेध अर्थात्‌ 
विरोध है यह मानना डायित नहीं । दोनो 
(अब दोनों सूत्र हुल्यबर दिखाना दो तो दोर्नोका ही भिन्न भिन्न चरितार्थ 
या बताना चाहिये ) “राज्ञ क च 7 (४२१४०) सूतसे सिद्ध “ राजकीयद्‌ 
हप टीजिये । यहाँ ' अठोन्त्यस्य 2 सुत्रको स्वतन अवसर मिटता है। “इको गुण 
बद्दी? सूत्रको ` चयनम्‌ 2, “ चायक- ?, ८ हवनम्‌ ?, “ टाबक-? रूपमे अद 
'मठेता हे। ' मेद्यति? “ मार्छि? उदाहरणें दोनों सूर प्र्त होते है और ( न्दा 
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द्विकार्ययोगो हि विप्रतिपेधो न चानैको द्विकार्ययुक्तः । नावश्यं द्विकार्ययोग 
एव विप्रतिपेषः । किं तहिँ । असंमवोऽपि । स चास्त्यत्रासंभवः । को- 
ऽहावसंभवः । इह तावहुक्षिम्य: एक्षेम्य इत्येकः स्थानी द्वावादेशो । न यास्ति 
रभवो यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशी स्याताम्‌ । इहेदानी मेद्यति मेद्यतः 
मेयन्तीति द्वी स्थानिनावेक आदेशः । न चारित संभवो यद्दयोः स्थानिनोरेक 
आवेशः स्यादित्येपोऽसभवः । सत्येतस्मन्नसँभवे युक्तो विप्रतिषेधः | एवमप्ययुक्तो 
विग्रतिपेथः । द्वयो्टि सावकारायोः समवरिथतयोविंग्रतिपेधो भयत्यनवकाशश्वायं 


हे अर्थात्‌ ओ कार्य ( हमें ) इष्ट है बह होता हे? ( यह * विप्रतिपेषे० ? सूत्रका अर्थ 
समझा जाता है। ) 

यद्यपि यह अर्थ समझा जाय तो भी यहाँ  विप्रतिषेष ? है यह विधान उचित 
नहीं । कारण कि विप्रतिपेथ अर्थात्‌ एकके साथ दो कार्योंका योग; और यहाँ 
तो दो दो कार्य जिसके हैं ऐसा एक स्थानी दीस ही नहीं पढ़ता । 

८ एकके दो कार्य होना? यह एक ही अर्थ विप्रतिपेष शब्दका हे सो बात 
नहीं; तो “(दो शास्र एक उदाहरणमें प्रवृत्त होते एए उनका ) असंभव ( अर्थात्‌ 
उन दोनोंके द्वारा बतायी गयी बातोंका एक ही समय स्वीकार न करना? यह) भी 
( विप्रतिपेध शाब्दका अर्थ है)। इस प्रकारका असंभव प्रस्तुत उदाहरणमें दीस 
पड़ता है। 

यहाँ वह असमव कोनसा ? 

यहाँ  वृक्षे्यः ?, “ प्लक्षेभ्यः ? उदाहरणोंमें “अ? कार एक ही स्थानी हे 
और उसको “आ? कार (७।३।१०२) और “ए? कार (७३१०३) ये दो 
आदेश प्राप्त होते हैं । एक ही स्थानीको एक ही समय दो आदेश हीना संभवनीय 
नहीं । मेद्यति, मेयतः, मेयन्ति इन प्रस्तुत उदाहरणोंमें ( इकार ओर दकार) इन दो 
स्थानियको एक ही समय एक ही आदेश (गुण) प्राप्त होता हे; और दो 
स्थानियाको एक ही समय एक ही आदेश प्रात होना संभवनीय नहीं। इस 
प्रकारका असंभव प्रस्तुत सूत्रम हे और असंभव होनेसे यहाँ विप्रतिषेध लेना 
उचित ही हे। 

ऐसा यद्यपि हो तो भी यहाँ विप्रतिपेध समझना उचित नहीं होता हे । कारण 
कि जिनके बारेमे स्वर्तत्र उदाहरण पाये जाते हैं ऐसे दो कार्य (एक ही समय एक 

ही स्थानपर ) प्रद्ृत होनेपर बिग्रतिपेध होता हे । प्रस्तुत रात्रके बारेमें स्वतेत्र उदा- 
हरण नहीं बताया जा सकता । 


या 
२१. तो * मेयति ' में युणर्यी एक काके इकार और दकार ये दो स्थानी हें। 
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योगः । ननु चेदानीमेवास्यापफाशः प्डूमः । ययनम्‌ चायफाः लानम्‌ लाग 
इति । अजापि नियमः प्राप्नोति । याउता नाप्रापे नियमेऽयं योग आरम्यने- 
ऽतस्तवृपवोदोऽसं योगो मवति । उतार्गापवादयोश्रापुको मिपरतिपेभः । अथापि 
कथेयिदिको गुणउद्धी इत्यस्यावकाशः स्यादेपमपि यथेष्ठ तिमतिषेवादिफो गुणो 
भाति मेयति मेद्यतः भेयन्ति एवमिहापि स्यात्‌ अनेनिजुः पर्यीयिषुरिति ॥ एप 
तदि वृद्धिर्भवति गुणो भवतीति यन ूयादिक इत्यैतत्तत्रीरस्यनँ द्त्प्यम्र । छि 
कुत्ते भयति | द्वितीया पी प्रादुर्भाग्यते। तज कामचारो ग़ह्ममाणेन वेक िरेषधि- 


पर अभी प्रस्तुत सूतके स्वतंन उदाहरण ' चयनम्‌ ?, ' चायकः १ ¦ ठरनग ॥ 
4 ठावफः ? इत्यादि बताये गये हैं न? 

यहाँ भी ( ' अलोन्त्यस्य --१।१।५२ ) इस नियममूतष्टी प्रापि हे टी" 
और जब कि ( प्रकृत 'इफ्ो गुणवृक्ठी ? सूत्र जहाँ जहों लागू होता है यही वहाँ 
* अहोन्त्यस्य ') नियमसूय प्राप्त होता ही है, ( कहा भी नहीं ऐसा नहीं, ) ऐसा शिते 
हुए भी आचाये पाणिनिने इस सूत्री रचना की है, तउ यह मूत्र ' अनन्त्यस्य ? 
सूता अपयादुरून ही होता हे; और उत्सर्म-सूत्र ओर आपयादसूत्र इस दोनेमि 
विप्रतिषेध ( मानना ) उचित नहीं । ठीक, तो मान ठीनिये, यत्रपि किसी तरह 
(इको भुणदद्धी ? सूज़का स्वतंत्र उदाहरण बताया जाय तो “मेथति?, 'मेयतः `, 
९ सेधन्ति? उदाहरणमें उिप्रतिषेघसे ' इको गुणउद्धी ” सूय ठागू होकर ( “ मिदेगुण: ? 
7-७॥९३८२--सूनसे) इफ़को गुण होता हे त्तया “अनेनिजुः ? | पर्यवेविषुः ? 
च्य (* जुसि च २--७३८३-- सूथसे ) गुण होने लगेगा (और थे रूप दूषित 

गे) । 

ठीक, तो “जहां वृद्धि होती हे, गुण होता हे ऐसा बोटा जाय घडी * इकः ? 
( अर्थात्‌ ` इकूको २) यह पद्‌ उपस्थित होता हे ? पेसा इस प्रस्तुत मूरा अर्थ 
किया जाय। 

यह अर्थ करनेसे नया किया जाता हे? 

(गण ओर बृद्धि कहनेराठे शास््रमे एक पञ्यस्त शब्द मूलसे रहता ही हे, 
यीँ उसके साथ “ इकः? यह ) दुसरा यष्छ्यन्त शब्द (इस _परिभाषाके कारण) 
लिया जाता है; और ( अर्थ करते समय) इच्छाके अनुसार सूमर्मे अरय सस 
शब्द * इकः ? पदका विशेषण क्रिया जाता है अथवा * इकः ” शब्द सूजम उच्चारत 


. १९. उसका उपयोत चादे हो वान हो, 'चपनम्‌' सादि उराररमेमे थार समी 

क्नेज्य होनेपर * अोम्स्म्स्य ? की प्राप्ति दनेश होती दे । सल आती हप 

२३. * सदनम्‌ में शभ पेय शे । अन्तरस्य" परमा मा हे 

सरी, पर यही उसका बुछ भी उपयोग न दोनेने उची रतना नहीं की जा गाडली है दू 
अभिप्राय दे! 
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तुमिका बा गुद्यमाणम्‌ । यावता कामचार इह तावन्मिदिपुगन्तळपूपषरच्छिइरिक्षि- 
रुद्रेषु गह्ममाणेनेक विशेपयिष्यामः । एतेषां य इगिति। इहेदानी जुसिसार्व- 
धातुऊार्थधातुरह॒स्वायोगुणिप्विका गुह्ममाणं विशेषयिष्याम: । एतेषां गुणो भवतीकः । 
इगन्तानामिति ॥ अथवा सर्वत्रैवात्र स्थानी निर्दिश्यते। इह तावन्मिवेरित्य- 
विभक्तिको निर्देशः । मिद एः मिदेः मिदेरिति | अथवा पष्ठीसमासो भविष्यति । 
मिद इः मिदिः मिदेरिति ॥ पुगन्तलघूपथस्येति नेवं विज्ञायते पुगन्तस्याइस्य 
लघूपधस्य चोति। कथं तहिं । पुक्यन्तः पुगन्तः । लघ्युपधा लघूपधा । पुगन्तश्च 
लघूपधा च पुगन्तलघूपधं प॒गन्तलघुपधस्योति । अवश्यं चैतदेव विज्ञेयम्‌। अङ्ग 


शब्दका विशेषण किया जाता हे । इच्छाके अनुसार (दोनों रीतियामेते एक 
रीतिका स्वीकार करना पढ्मेसे ) यहाँ मिद्व, पुगन्त घात, लघूपध धातु, ऋच्छ, रश 
क्षिप्र और क्षुद्रको गुण ओर वृद्धि कहनेवाले सूत्रोमें जिनका गुण वा वृद्धि कही 
है उन शब्दांको ८ इकः? शाब्दके विशेषण करेंगे और “उनका जो इकू उसको? 
थह अर्थ करेंगे । यहा अब जुस्‌, सावधातुक ओर आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर 
गुण कहनेवारे (७।२।८६ ) सूनमें तया हस्व आदिको गुण कहनेवाले (७।२।१०८ ) 
सूत्रमे “ इकः ? शब्दको जिनका गुण कहा है उन झब्दोंका विशेषण करेंगे और 
४ इकू अर्थात्‌ इगन्त धातुओं और शन्दॉको गुण होता है ” यह अर्थ करेंगे । 

अथवा (दूसरा उपाय यह हैं कि) उपर्युक्त सभी उदाइरणॉमें ( जिसको 
गुण वा वृद्धि होनी चाहिये वह ) स्थानी उस सूत्रमें ही निर्दि किया गया है (ऐसा 
समझा जाय ), ( इससे कुछ भी दोप नहीं रहेगा )। इसका स्पष्टीकरण यों है-- 
उद्वाहरणके लिए “ मिदेगुणः ?--७।२।८२--सूत्र लीजिये।) यहो “मिद्‌? घातु 
पछी विभक्ति गयि बिना उच्चारित है अर्थात्‌ “मिदेः” में “मिदर? और “पः? 
ये (दो पद) है। अथवा ( “ मिदेः ? यह ) पष्ठीतत्पुरुष समास होगा अर्थात्‌ मिदर 
का जो इ वह मिदि है ओर उस मिदिको (गुण होता है )। 

तथा “पुगन्तलघूपधस्य च? (७।३।८६ ) सूत्र लीजिये। उसका अर्थ 
यो नहीं करना चाहिये कि पुगन्त ओर ळघूएध अङ्गको गुण होता है। 

तो फिर अर्थ केसे करना चाहिये ? 

“ पुगन्त ? अर्थात्‌ * पुकू ? आगे रहनेपर जो अन्त अर्थात्‌ पिछला अन्त्य वर्णे, 
ओर ' लघूपधा ? अर्थात्‌ रघु उपधा। “ पुगन्तठघूपथ ? समाहारदवद् समास लेके पुक्‌ 
आगे रहनेपर अन्त्य वर्णको (इग्रूप वर्णको) तथा रधु उपवाको ( सार्वघातक 
अथवा आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होता है यह अर्थ करना चाहिये) । और 

२४, "ए ' यद्द इकारकी षष्टो दै। उसके साथ ' मिर? चा अन्वय करके ' मिद्‌ 
घाइुझा अवयव जो इकार है उसको यह अय किया जा सकता है । 
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विशेषणे हि सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनचीति ॥ ऋच्छेरपि ्रश्निटनिर्देशो- 
ऽयमु । ऋच्छति ऋ क्र ऋतास्‌ अच्छत्यृतामिति ॥ दृशेरपि योगविभागः 
करियते | उरडि गुण; । उरडि गुणो भवति। ततो ढशे: । दृशेश्राडि गुणो 
भवति । उरित्येव ॥ क्षिप्रक्षुद्रयोरपि अणादिपर गुण इतीयता सिद्वम्‌ । सोऽयमेवं 
सिद्धे सति यत्पूर्वभ्रहणे करोति तस्यैत्रयोजनमिको यथा स्यादनिको मा 
भूदिति ॥ 


वस्तुतः यही आर्थ अवश्य करना चाहिये। कारण कि ( पुगन्त ओर लघूपध ये शब्द) 
अङ्गके विशेषण क्यि जायें तो ' भिनत्ति), * छिनात्तै ? इत्यादि रूपोर्मे भी (गुण) 
होने लगेगा | तथा ' ऋच्छत्यृताम्‌ ? ( ७४१६ ) सून्रमें भी ऋकारका प्रश्ेप करगेके 
लिए उस सूत्रके ' ऋच्छति, ऋ ऋ ऋताम्‌? ये पद समझे जायें । हश्‌ घालुको होने- 
बाळे गुणके संवेथमें ( प्रबंध करनेके लिए “ ऋहशोडि गुण; -७।४।१६--इस एक 
सूत्रके ) दो सूत्र करेंगे । पहला सूत्र ' उडि गुण; ” करके उसका अर्थ ' ऋकारान्त 
धातुको अङ्ग प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होता हे ? यह करेंगे । तदनन्तर ' हशेः ' यह 
इसरा सूत करेंगे और उस * हरेः  सूनमे पूर्घसूतका “उ: ? पद अनुद्र्च होगा ही। 
अतः * दृश्‌? घातुके ऋकारको अङ्क अत्यय आमे रहनेपर गुण होता हे ( यह अर्थ 
होगा ) “क्षिप्र ? और “क्षुद्र ? शब्दॉके बारेम ( यह बताया जा सकता हे कि उनको 
गुण कहनेवाले ' स्थूटढूर० ? ६।४।१५१--सून्रमे ) ' यणादिपर गुणः? इतने ही 
शब्दॉका उच्चारण करके इष्टसिद्धि होनेपर भी ( आचार्य पाणिनि ) जो “पूर्वस्य? शब्द 
भून्मे रखते है वह शब्द रखनेका उपयोग यह हे कि  इकको गुण हो, इकके सिवा 
अन्य किसीको न हो। ११५ 

२५. "ऋच्छति ? पदका छ ! इस पहले वणके साथ पष्टीचत्पुषप करके उस “ ऋच्तत्यू* 
शब्दका छ और ऋत्‌ के साथ दद्र समास बिया जाय, इससे “ऋच्छति ! का जो ळकर दै 
उसको गुण होगा । 

२६. ठ. शीर अडि ये पद हैं । उ * पद ° छ ? वर्णी प्रो दै) 

२७ * स्थूलदूर॒० ? इस एक सूतके दो सूत्र किये जार्य--( १ ) ' स्थळदूरयुवहल्वाना 
गमादिपरम्‌ ' और { २) * कि्शुद्रयो पूरवस्य च छण. ' । स्थूल, दूर और युव इन तीन शब्दोंमेंके 
यणादिपर ल, र और घ इस भागका छोप होनेपर पिठले उकारको * ओर्डुण ? ( ६।४।१४६ ) 
सूतते घुण दोग ! हस्व झब्दको गुण आवश्यक ही नहीं । ' यणादिपर ” शब्दका अथे यों है-- 
* यणुके आगे जो आदि अर्थात्‌ पिछला वे दे उसके आगे पर जो भाग है "१ ' क्षित्र” औीर 
“रुद्र ° इन शब्दों मैंक़े यणे अर्थात रैफके पिछळे वर्ण पफार और दकारके अपले भागका भर्थात्‌ 
“र? अक्षरका लोप दोके, और उस पकार और दकारके पके वर्णको युण होकर श्षेषि्ठ और 
झ्षोदिष्ठ ये रूप सिद्ध होंगे । 
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अथ बृद्धिगरहर्ण किमर्थम्‌। किं विशेषेण वृद्धिमहणे चोदते न पुनर्मुण- 
ग्रहणमपि । यदि फिद्धिदुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति वृद्धिग्रहणस्थापि तद्भवितु- 
महीति। को वा बिरोषः। अयमस्ति विरोपः। गुणविधी न कचित्स्थानी 
निर्दिश्यते । तत्रावश्य स्थानिनिदेशार्थं गुणग्रहणं कर्तव्यम्‌ । वृद्धिविधी पुनः 
सर्वमेव स्थानी निर्दिश्यते ॥ अचो ङ्णिति [७ २.११५ ]। अत उपधायाः 
[११६] । तद्वितेप्वचामादेः | ११७} इति ॥ अत उत्तर पठति । 


बृद्धग्रदणयुत्तरार्थम्‌ ॥ ७॥ 
वृद्धिम्रहणं क्रियत उत्तरार्थम्‌ । छ्व्ति [१ १.५] इति प्रतिपेधे वक्ष्यति 
स वृद्धेरपि यथा स्यात्‌। कश्वेदानी कुतत्यथेषु वृद्धेः प्रसज्ञों यावता 
छिणतीत्युच्यते। तञ्च मृन्यर्थम्‌ । मृजेइद्धिरविशेषेणोच्यते सा क्किति मा भूत्‌। 


ठीक । भस्तुत सूत्रमे ' बृद्धि? शब्द किसलिए रखा हे? 
विशेषतः “वृद्धि? शब्दके संवंधमेंही ययों पच्छा की जा रही हे? “गुण? 
शब्दके विषयमें क्यों नहीं? यदि “गुण ” शब्द रखनेका कुछ विशेष उपयोग हो तो 
“बृद्धि? शब्द रसनेका भी वही उपयोग होना उचित है। दोनॉमे भेद तो क्या है १ 
(हे तो!) आगे दिया हुआ यह भेद है। गुण कहनेवाले सूनोमे कुछ 
स्थलॉपर (७।३।८३, ८४) स्थानीका निर्देश नहीं किया हे, अतः ( जिस सूचमें 
स्थानी नहीं कहा है) वहाँ “इकू? को स्थानी समझनेके लिए (' इको गुणवृद्धी ? 
सूउका ' इको गुण. ' भाग आवश्यक हे । अर्थात्‌) ' गुण? शब्द रखना आवश्यक 
है। पर जिम सूज़ोमें वृद्धि कही हे उन सभी सूजॉर्मे, उदाहरणार्थ * अचो ड्णिति? 
(७२११५), “अत उपधायाः? (७।२।११६), “ तद्धितेष्यचामादेः ? (७।२।११७) 
इत्यादि सूर्तोर्म ( अमुकको वृद्धि होती हे इस तरह ) स्थानीका निर्देश किया गया 
है। ( इससे * इको गुणवृद्धी ? भूतम “ वृद्धि ? शब्दका उपयोग नहीं। ) 
यह सव ध्यानम लेके उत्तर देनेके लिए वार्तिककार वातिक पटते हे-- 
(वा. ७) (अस्तुत सत्रमे ) ' बृद्धि? शमइका उच्चारण अगले सूत्रके 
लिए (किया दे)! 
अस्तुत पून “चाह ? कब्द अगले दुप्के छिए रखा गया हो! अगला चूत 
“कडिति च? ( १।१।५ ) हे । उसमें निषेध कहना है वह दृद्धिका भी हो इसलिए । 
पर अकार अथवा णकार जिसऊा इत है ऐसाही प्रत्यय आगे रहनेपर ( वृद्धि ) 
कही है (७।२।११५-११७ )। अतः ककार अथवा डकार जिसका इत्‌ हे ऐसा 
प्रत्यय आगे रहनेपर वृद्धि होना संभवनीय ही केसे ( हि जिसका प्रतिषेध अगले सूजमें 
करना पड़ेगा ) 7 
प्रतिपच करना “सुज” घातुके लिए उपयक्त है। सम्‌ धातुरो जो बृद्धि 
चतायी है (७।२।११४ ) वह (वृद्धिका) विशिष्ट निमित्त उच्चारण करके नहीं बतायी 


भें, १पा. १७. 3े सू ३} ब्याफरणमटासाध्यम्‌ १८! 


मृटः मुट्यानिति। इटार्थ यापि मुन्यर्थ वृद्धियरहर्ण कर्नयम्‌ । मृजेउँदि- 
रविशेयेणीच्यते सेको यथा स्पादनिको मा भूदिति । 
मृज्यर्यमिति चेव्रोगतिमागात्सिद्धम्‌ ॥ ८॥ 

मृज्यर्थमिति चेयोगविभागः करिष्यते। मुनेईदिरव।। तगो ज्णिति। 
भिति णिति च वृद्धियति । अच इत्ये । यक्यो वृद्धिच्यो न्यमाउ आओोऽपि 
बृद्धि; म्राप्नोति। 

अरि चोक्तम्‌ ॥९॥ 
किमुक्तम्‌ । अनन्त्यपिकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्य भयतीति ॥ 





हे; वह, ककार था डकार जिसका इत्‌ है ऐसा प्रत्यय आगे रूनेपर भी, उदा० पृष्ट, 
सृष्टवान्‌ रूपमे भी, होमे लगेगी। वहाँ वह न हों ( इसलिए प्रस्तुत सुप्रमे * उर्दि? 
शब्द साना चाहिये)) ( और इसके अतिरिक्त अगले गून लिए क्या!) इस प्रसुत्त 
अममे भी * मुन्‌? घातुके लिए “बृद्धि? शब्द अउश्य रसना चाटिये। अर्थात्‌ गम्‌ 
घातुझे ( बृद्धिका) विशिष्ट स्थानी दिसाये पिना वृद्धि कटी है, वह (मार्टि आउ 
रूपाने ) इकूको टी होनी चाहिये, इक्ऊे अतिरिक्त अन्य किसीझो न हो। 

(बा. ८) यदि “भञ्‌? घातुके लिए ( वृद्धि) दान आवश्यक है) 
पेसा फटा जाय तो सूत़रपिभागसे इए फार्य सिद्ध होगा । 

मुज्‌ धातुके लिये ही ( प्रस्तुत सूतमें वृद्धि! शाब्द सपना आयश्यक है। ) ऐमा 
हो तो सूज़ॉंका दिमाग अन्य प्रकार करनेसे इष्ट कार्य सिद्ध होगा। 'अचीज्णिति? 
सूत्रफे दो भाग टम करेंगे और ( उनमेंसे पहला भाग पिछले सूतके साथ जोदूरुर ) 
* मुजेईद्धिस्चः! यह एक सूत्र होगा ओर ' स्थिति? यह दूसरा सूय होगा । (पहले 
सूजसे सुभू धातुके अचको अर्थात्‌ ऋकारको ही बृद्धि होगी आर दुसरे पसे) जित्‌ 
अथर णित्‌ प्रत्यय आगे रटनेपर जो वृद्धि टम कटेंगे, बहा ( “अच, ? पद पिछले सूउसे 
ठाकर ) अवको ही इद्धि करेंगे । 

यदि सुञ्‌ धातुके अचको ( अर्यात्‌ स्वरको ) वृद्धि कटी जाय ततो * न्यमारू- 
मे अडणमके ए दा? ) अकारको ही वह होने लगेगी 

(वा, ९) अदागमके विपयर्म ( अर्थात अदागमको वृद्धि न टोनेका 
उपाय ) कहा ही है। 

चया उपाय कहा हे! 

उपाय यह है कि--अन्य चर्णके निकटे ओर ट्रे इन दो बगळे कोई 
कार्य एक ही समय प्राप्त हो तो अन्यके निङटके वर्मञ्रो ही वट होता हे, (दुरे 
यर्णेको रोता नहीं ) ।-- ( इस साधारण नियमा जररब करना ! ) 


२८. यद नियम “ व्यडः सप्यारण्म्‌? ( ६४१३ ) में उदा दे 


१८४ आीभग्वत्पतअलिविराचित॑ [थः १ पा. १ था. ३ छू. र 


इद्धिप्रतिषेघानुपपत्तिस्त्विक्स्करणात्‌ ॥ १० ॥ 

इधर प्रतिपेधो नोपपयते । किं कारणम्‌। इक्प्रकरणात्‌ । इग्लक्षणयो- 
गुगवृद्धयो; प्रतिषेधो न चेयं सति मुजेरिग्लक्षणा वृद्धिर्भवाति । तस्मान्मुजे- 
रिलक्षणा दृद्धिरोपितन्या ॥ 

एवं तहींहान्ये वैयाकरणा सूजेरजादी संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते । 
परिमृजन्ति परिमार्जन्ति । परिमृजन्तु परिमार्जन्तु । परिममजतुः परिममार्जतुरित्या- 
यर्थम्‌ । तदिहापि साध्यम्‌ । तस्मिन्साध्ये योगविभागः करिष्यते । मजेबबद्धिरचो 
भवति | ततोडाये किति। अजादौ च क्लाति मुजेईद्विमेवाते । परिमार्जन्ति 


(वा. १०) ( ` मृज्‌? धातुकी बृद्धिके वारेमें ) द्वाद्धिका प्रतिषेध उपपन्न 

नहीं छो सकता है, कारण कि इकूका प्रकरण चल रहा हे! 

पर “ स्रज्‌ ? घातुके संबंघमे दृद्धिका प्रतिषेध नहीं हो सकता है। 

क्यों? 

क्योंकि इकूका प्रकरण चल रहा है। इकूको कहे हुए गुण और वृद्धिका 
प्रतिषेध ' विडति च? आदि छूनञामे ` बताया है। ऊपर बताये गये ( “ अचो न्णिति? 
सूत्रका योगविभाग करके अचूको बृद्धि कहना आदि उपाय प्रयुक्त किये जानेपर ) 
मज घातको कही गयी वृद्धि इकको कही है ऐसा नहीं कहा जा सकता ( और उससे 
उसका प्रतिषेध मी नहीं होगा।) वह निपेध होनेके लिए ' सजू धातुको होनेवाली 

* बृद्धि? ' इकूको ही कही हे? इस रूपकी की जाय ( और उसके लिए प्रस्तुत ' इको 

गुणवृद्धी ? सून्नमें “वृद्धि” पद रखा जाय )। 

ठीक, पर ऐसा कहा जाय तो (हम यो उत्तर देंगे )--यहाँ अन्य कोई 
व्याकरणकार सुन्‌ धातुको अचू जिसके आरंभमें है ऐसा जो संक्रम अर्थात्‌ कित्र वा 
डित्‌ प्रत्यय वह आगे रहनेपर विकल्पसे वृद्धि करते है ओर “ परिप्रजन्ति', ' परि- 
मार्जन्ति » * परिमृजन्तु ?, ' परिमार्जन्तु ?, | परिममृजतुः ५» ' परिममार्जतुः ' इत्यादि 
रूप सिद्ध करते हैं। ये रूप हमको भी सिद्ध करने चाहिये। घे सिद्ध होनेके लिए 
हम यों योगविभाग करेंगे--* भरजेवृद्धिरचः ? यह एक सूत्र होगा, उसके बाद “ अचि 
भ्डिति ' इतना ही सूत्र किया जायगा} और ५“ अजादि कित्‌ वा कित्‌ प्रत्यय आगे 
होनेपर शज घातुको वृद्धि होती हे? यह अर्थ करेंगे और उससे “ परिमार्जन्ति ', 
६ परिमार्जन्तु ? ( इत्यादि उदाहरण सिद्ध करेंगे ) । 





२९. यद्व न माना जाय तो ' लेपवायन ' यह शब्द सिद्ध नहीं होगा। ' रिग? शन्दके 
आगे करू प्रत्यय, उवमेंके करारको आयन भादेश ( ७१२ ), उद्धारको गुण ( ६४१४६ ), 
उसको अद्‌ भादेश ( ६१२७८ ) और इरारको वृद्धि ( ७२॥११८ ) होकर ठेगवायन शब्द सिद 
होता दै । वदा युगका निषेव दोने उपेया १ 


छ, १ पा. १ भा, २ सू. ३). व्याकरणमहाप्षाष्यस १८५ 


परिमाजन्नु | किमर्धमिदछ्‌ । चियमार्थम्‌। अजादावेव किति नान्यन । झान्पन्न 
मा मूतू । मृष्टः मृथ्वानिति । ततो वा । वाचि किति मुनेईद्धिमवति । परिमूजन्ति 


परिमार्जन्ति | परिममृजतुः परिममार्जतुरिति ॥ इहार्थमेव तदि सिजर्थं दृद्धिगहण 
फतन्यम्‌ । सिचि दृद्धिरविशेषेणोच्यते सेको यथा स्यादनिको मा भूदिति। कस्य 
पुनरनिकः माप्नोति! अकारस्य । अचिकीर्षीत्‌ आजिहीपीत्‌ । नैतवाति। ठोपो- 
ऽन बाधको भविष्यति ॥ आकारस्य तहिं प्राप्नोति। अयासीत्‌ अवाहीत्‌ । 


यह ( अचि विडाति? सूत्र) किसलिए (किया जाय)? (क्या “प्रजे 
वृद्धिरचः ' सूत्रसे इष्टसिद्ि नहीं होती? ) 

(इष्ट कार्य विद्व होता है; फिर भी विशेष हेतुसे वह सूत्र किया जाय ओर) 
उससे याँ नियम समझा जाय--( कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय आणे रहनेपर याद वृद्धि हो 
पो) वह अजादि कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय आमि रहनेपर होती है, अन्यत्र ( अर्थात 
अन्य कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर ) नहीं होती है। 

अन्यत्र कहाँ कहाँ वह न हो? 

मृष्टः |, “पृष्टवान्‌ ! इत्यादि रूपॉमे (वह न हो )! 
इस (* अचि विति? मूत्र) के पश्चात्‌ “वा? (यह सूत्र हम करेंगे), और 
“ अजादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर विकल्पसे वृद्धि होती है? (ऐसा 
उसका अथे करेंगे); और ' परिष्ठजन्ति १, ' परिमाजौन्ति » ¦ परिमएजछु; › ' परि- 
ममार्जतुः ? (ये रूप सिद्ध करेंगे )। द 
ठीक, (इतना प्रयास करके मज धातुके वारेमें यदापि दोप दूर किया जाय ) 
तो भी (अगले प्रयोजनके लिए अर्थात्‌) सिचू प्रत्यय आगे रहनेपर (कही गयी 
वृद्धि~७।२।१--इकको होनेके लिए) प्रस्तुत पूत्रो बृद्धि! पद्‌ रखना चाहिये” 
इससे । अपुक वर्णको ? ऐसा विशेष उल्लेख न करके सामान्यतः सिच्‌ आणे रहनेपर 
जो बृद्धि बतायी है वह इकूको होगी, इकके सिवा अन्य स्वरको न होगी। 

पर किए अन्य स्वरको वह प्रात होगी! 

“आ? कारको; जसे,” ` अचिकीर्षीत्‌ , ' अजिहीर्षीत्‌ ' रूप देखिये । 

यहो यह ( अर्थात्‌ “अ? कारको वृद्धि होनेफा संभव ही ) नहीँ; कारण कि 
(* अ? कारका ) होप (६।४।४८ ) उस्का बाध करेगा । 

ठीक, तो *आ? कारको बृद्धि होने लगेगी; उदाहरणार्थ, * अयासीत १ 

अवासीत्‌ ? रूप देखिये । 


न 


३०, छु शीर हृ इन घातुओऊे लागे सन्‌ प्रत्यय ( ४१७ ) लगाकर दिस, निद 
ये शकारान्त पाद { श११३२ ) होते हैं । उनके ये सदू प्रत्ययके स्प हैं क 
ब्यालारेव 


१८६ आऔभगवत्पतज्ञालिविराचितं ( अ. १ पा. 4 भा. रे सू ३ 


नारत्यत् विशेषः सत्यां इद्धावसत्यां वा॥ संध्यक्षरत्य तहिं मामोति। मैव 
संध्यक्षरमन्त्यमात्ति। ननु चेदमस्ति ढलोपे कृत उदवोढाम्‌ उदवोढम्‌ उद्वोढोते ( 
नैतदस्ति। असिद्धो दलोपस्तस्यासिद्वत्वानैतदन्त्यं भवति ॥ व्यञ्जनस्य परहिँ 
आमोति । अमैत्तीत्‌ अच्छेत्सीत्‌ । हलन्तलक्षणा इृद्धिबोषिका भविप्यति ॥ यत्र 
तर्हि सा प्रतिपिध्यते । अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । सिचि वृद्वेरप्येष प्रतिपेधः | कथम्‌। 


यहो वृद्धि हो वा न हो, उससे रूपमें कोई भी भेद नहीं होता हे! 

तो संध्यक्षरको वृद्धि होने लगेगी । 

(यह संभवर्नाय ही नहीं, कारण कि सिचू प्रत्यय आगे रहनेपर अंगके ) 
अन्तमें संध्यक्षर कभी नहीं पाया जाता है। 
' कयां? ढकारका लोप किया जानेपर “ उद्वोढाम्‌ ””', * उद्वोढमर १, “ उदवोढ ? 
(इत्यादि उदादरणोंमें संध्यक्षर “ ओ? कार पाया जाता है)! 

सो बात नहीं। प्रथम ढकारका जो रोप (छुआ वह पृद्ि-७।२।१--की 
दृष्टिसे असिद्ध--८।२।१--हे।) वह असिद्ध होनेसे ' ओ? कार अन्त्य नहीं कहा 
जाता हे। 

ठीक, तो ब्यञ्जनको वृद्धि होने गेगी। | अमैत्सीत्‌ ९, “ अच्छेत्सीत्‌ ? 
(रूप देखिये )। 

(यहाँ भी व्यञ्जनको वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि ) ' वदूबजहरन्तस्याचः * 
(७१२।३ ) यह घुद्धि उसका बाघ करेगी ] 

ठीक, पर जहाँ ( (वद्बज०--५७४२)।३--इस इृद्धिका “नेटि --७२॥४-- 
सूबसे ) निषेध किया जाता हे वहाँ अर्थात्‌ “ अकोपीत्‌ "०, “ अमोषीत्‌? इत्यादि 
रूपॉर्मे ( * सिचि वृद्धि >-७।२।१--सूत्से ) पकारको वृद्धि होगी । 

(नहीं होगी; कारण कि 'नेटि--फ२॥४--सुत्रसे जो निषेध कहा है वह 
जैसे ' वदुवज० “--७९२।३--इस वृद्धिका हे, वैसे ही ) वह निषेध * सिचि वृद्धि” 








३१. “उव्‌? उपसमै है और “ अवोडाम ! क्रियापद है। वढू धातु, उप्फे भागे लक 
अत्यय ( २१२।११० ), उसके स्यानमें प्रथम पुदपक्रे द्विवचनका तस्‌ प्रत्यय ( ३!४॥७८ ), जसको 
ताम, भादेश ( ३४१०१ ), वीचमें च्लि प्रत्यय ( ३३१४२ ), उसको सिच आदेश (३११४४), 
पीछे भटू आगन ( ६१४१७१ ), सिद्‌ प्रत्ययका छोप ( 4२२६ ), इकारफो डकार ( “॥२३१), 
प्रत्ययके तकारको घकार ( 4२४० ), उसको छुत्वसे ढफार ( ८४४१ ), पूर्व ढकारका लोप 
(८३१५३ ), घातुर्गेके अकारकों ओफार ( ६१३१११ ) द्ोफर अबोढाम्‌ रूप सिद्ध दोता दे । 
४ उदवोढम ' मध्यमपुरुप द्विवचनरा खूर दे और ' उदवोढ ? मध्यमपुरुष बहुदचनका रुप दे । 

३३. भिद और छिद्‌ घातुओंके उदके ये क्ियापद हैं । ये घातु अनिट्‌ दोनेके कारण 
यहाँ सिद प्रत्ययको इट्‌ भागम हुआ है । > 

३३ कुपू शौर सुध धाऊ सेट दोनेके कारण यहाँ सित्‌ प्रत्ययको इत्‌ आगम हुआ दै । 
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उक्षणं हि नाम ध्वनति अमति मुदूर्गमापे नावतिछते । अथवा सिचि वृद्धिः 
परस्मैपदेप्विति सिचि वृद्धिः प्राभोति । तस्या हलन्तलक्षणा इद्धिबापिका। तस्या 
अपि नेटीति प्रतिपेधः। अस्ति पुनः कयिदन्यत्ाप्यपवादे प्रतिषिद्ध उत्सर्गो$पि 
न मवति । अस्तीत्याह । सुजते अश्वंसूनुते । अप्यय अद्रिभिः सुतम्‌ । शुक्र तै 
अन्यदिति । पूर्वरूपत्ले प्रतिपिद्देष्मादयोषपि न मवन्ति ॥ 

_ डतर वर्दि सिन्ध पि णा तर्हि सिजर्थ वृद्धिग्रहणं कर्सव्यम्‌। सिचि बृद्धिसविशेषेणो च्यते 
(७९१) इस यतसे भी करी हुई वृद्धिका ही हे। 

सो केसे? 


कारण कि शाच सर्वेदा गुनगुन शब्द करते* घूमता है; वह एक स्थानपर 
थोडे समय तक भी स्थिर नहीं रहता है। अथवा ( दूसरी रीतिका भी अवलंब किया 
जा सकता है )- पहले ' सिचि बृद्धिः परस्मेपदेषु सूज्ञसे ( अकोषीत,' “अमीपीद? 
रुपो ) वृद्धि प्राप्त होती है; हलन्त चातुको जो वद्बज”” बृद्दि कही है वह उसका 
बाघ करती है, और उसका भी म्नेटिः सूत्रे प्रतिपध होता हे । (तो भी “सिचि 
वृद्धिः? इस उत्सर्गशास्रका * वद्बज? ? इस अपवादशाख्रसे बाथ हुआ वह कायम ही 


दै।) 

ठीक, पर अपवादका निषेध होनेपर उत्सगचत्र किस्से प्रदत्त नहीं होता है इसके 

विषयमे अन्यत्र कहीं प्रमाण हे क्या? 
“हे तो? ऐसा हम कहेंगे। “सुजाते अश्वसूदते,? अध्वयो अद्रिभिः सुतम, ' 
"झुक ते अन्यत्‌? ये उदाहरण देखिये । ( यहां अय्‌. आदि आदेशोंका--६।१।७८7 
अपवाद जो पूर्वरूप है- (११११ ०९---उस ) पूर्वेरूपका वाध (६१११५) होनेपर 

यद्यपि अयू आदि आदेश प्राप्त हाँ तो भी वें नहीं होते हे 

ठीक । (“ सिचि बृद्धि” सबसे इकको इृद्धि होनेक्रे लिए यर्यपि प्रस्तुत सूत्रमै 
“वृद्धिः पद्‌ उपयुक्त है यह नहीं कदा जा सकता है तो भी ) उसी 'सिचि वृद्धिः? 
सूजमें “इकः? पद उपस्थित होनेके लिए प्रस्तुत सूत्र “वृद्धि! शब्द रसना आवश्यक 
हे; (इससे बह वृद्धि इको कही है ऐसा होगा ) । और वेसा हो तो “ क्ङिति च? 


त 

३४. जिस प्रकार कोई राय विलाता हुआ घूमता है और घूमते समय फुठ मध्य 
खोजता दै, पर चिल्ञानेमे स्पट शब्द न होनेके कारण * उसञ्चो भुक भश्य चादिये? यद समझनमें 
नहीं आता दै, उसी प्रकार * ज्ञेटि” यह पृद्धिनिपेधधास बृद्धिको खोजता हुआ चूमदा दे और 
उसके गुनगुनशब्दमाजसे यद समशमें नदी आता कि उससे “अमुक दी उस्रि? चाहिये । जो 
वृद्धि प्राप्त होती दे उससो वद पकडेगा दी; केवळ एक ही उदरो पढ्दै नदी बेठेगा । चूमनेसे 
अन्य वृद्धिको भी वद पकड़ेगा दी । एक बृद्धिको पकड़नेमें समय लगनेसे अन्य वृद्धि छड जायगी 
सो बात भी नहीं, कारण कि उसको विरळ समय नदी उता हे 


१८८ श्रीमगवत्पतसलिविरचित॑ {थ १पा १भा. रेसू रै 


सा करति मा भूत्‌ । न्यनुवीत्‌ न्यथुवीत्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌। अन्तरङ्गस्वादत्रो- 
बडादेरे कृतेनन्त्यत्वाद्वद्धिर्न भविष्यति ॥ यंदि तर्हि सिच्यन्तरङ्ञ भवति 
अकापीत्‌ अद्दावीत्‌ गुणे कृते रपरत्वे चानन्त्यत्वाहृद्धिर्न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । 
हलन्तस्येत्येवे मविष्यति॥ इह तहि न्यरतारीत्‌ व्यदारीत्‌ गुणे रपरत्वे चानन्त्य- 


( १।१।५ ) सूजसे निषेध होकर वह * न्यनुपीत्‌, ` न्यधुरयात ? ` इत्यादि उदाहरणोंमें 
नहीं होगी। नहीं तो ' अमुक प्रकारका सिच्‌ आगे रहनेपर? ऐसा कुछ विशेष न कहा 
जानेसे ऊपरके उदाहरणोंमें वह होने लगेगी ) 
यह उपयोग नहीं दिखाया जा सक्ता है; कारण कि यहाँ उवद्द आदेश 
अतरग?" हे । (वह बृद्धिका बाघ करके पहले होगा ओर बह होनेपर ) अम्तमें उकार 
न रहनेसे उकारको इद्धि नहीं होगी । 
ठीक, (वास्तवमें देखा जाय तो सिच्‌ प्रत्यय लगाकर बनाये गये रूपॉके 
संबंधमें अंतरंगवहिरङ्भा विचार न किया जाय यह सर्वसाधारण नियम होनेपर भी यदि 
3 न्यनुवीत॒/ ' न्यघुवीत्‌? रूपोर्म ) वह विचार किया जाय तो “अकार्षीत्‌, ' अहार्षीत्‌ ? 
उदाहरणोमे भी वह विचार करना पडेगा ओर वहो गुण (७।२।८४ ) किया जानेपर 
त्था उस युणके आगे रेफ रुगानेपर ( १।१।५१) (अकार) अन्तमें न रहनेरो* 
( उसको “सिचि ब्ृद्धि०? सूज़से ) वृद्धि नहीं होगी )। 
, ठीक, यह न होगी तो न हो, (“वदबजे०--७।२।३-सूत्रसे ) व्यञ्जनान्त 
घातुको होनेवाछी बृद्धि हागी। 
ठीक, ( “अकार्पीव,” “ अहार्षीत्‌ ? थे उदाहरण रहने दीजिये, ) ' न्यस्तारीत,? 
* व्यदारीत्‌ ? उदाहरण लीजिये। यहाँ गुण किया जानेपर, रेफ लगाया जानेपर 


अन्तमें “अ? कार न होनेसे ( उसको “ सिचि वृद्धिः० ? चूचसे ) वृद्धि न होगी, और 











३५ * नि? उपसगेपु्क णू और भू इन तुदादिगणमेके घातुओंके छटके ये क्रियापद 
हैं। यहाँ “ सिच्‌ ' प्रत्यय * गाद्कृटादिभ्यो० ' ( १।२।१ ) सूतसे डति समझा जाता है इसलिए 
* किति च' ( ११५) सन्नसे वृद्धिका निषेध होता है । 

३६. शन्तरक्ष और बदिरञ्ग इनमेंके अद शब्दका अर्थ है निमित । * व्यज्ञुवीत्‌ ° मै 
इस्‌ यद्द इट्‌ आगमयुक्त सिय्‌ प्रत्यय उवद आदेराफा ( ६।४।७७ ) निमित दोनेके कारण उवह्‌ 
झन्तरङ्ग है ! तथा उस सिच्‌ अत्ययके बाहरका ईत यह परस्मैपद प्रत्यय बृद्धिका निमित्त होनेके 
कारण वृद्धि बद्िएह दै । और * अन्तरङ्गशाञ्ज कवेज्य होते हुए बहिरत्जशा् अविद्ध होता दे * 
इस भ्रकारकी परिभाषा हे | 
* ३५ कृ और हू इन घातुओंके ये कियापद्‌ हें । यदे पद्धिके पूर्व भन्तरक्ग गुण किमा 
जाय तो कई और इई द्वोके अंदर अन्तमें रइता नदी 3 
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लाहूछिन प्रप्नोति हलन्तलक्षणायार नेठीति प्रतिपेधः । मा भदेवम्‌। ह्रान्तस्य 
[७. २. २] झलेबै भविष्यति ॥ इद ति अलावीत, अपावीत्‌. गुणे कृतेऽवादेशे 
चानन्त्पत्वाद्रद्धिर्न प्राशोति हलन्तलक्षणायाश्च नेटीति प्रतिपेधः । मा मूदेवम्‌। 
bn मविष्याति। ठरान्तस्येत्युच्यते न चेदं लान्तम्‌ । ट्रान्तस्येत्यजञ 
कारोऽपि निर्दिश्यते । कि वकारो न श्रूयते। खुपनिर्दिटो वकारः ॥ यद्येवे 
मा भवानवीत्‌ मा भवान्मवीतू अत्रावि भराप्नोति । अविमव्योर्नेति वक्ष्यामि । 
NN 


जच सक ऋण ह ___---------->>>_>>< 
ग्वदबज० ? सूरसे भी वृद्धि न हग) कारण कि हलन्त अर्थात्‌ व्यञ्जनान्त घातुकी 
जो वुद्धि कही हे उसका “भेटि ? यह यहा निषेध आता है। 

न होगी तो न हो। “ अतो ठूान्तस्य? ( ७२!२ ) सूत्रसे यहाँ बुद्धि होगी । 

ठीक, तो अलावीत्‌) अयावीत्‌ उदाहरण लीजिये । यहाँ वृद्धिका बाध करके 
अन्तरद्भत्यके लिए पहले गुण और अव्‌ आदेश करनेपर स्वर अन्तमें न रहनेसे “अचि 

बुद्धिः? सूजसे वृद्धि न होगी; व्यञ्जनान्त चातुको “बदबज०! (७२१३ ) सूत्रसे जो 

बृद्धि कही है वह हो तो उसका * नेटि? (७२४) सूद्से निषेध होता हे। 

ठीक, न होगी तो न हो। “अतो ठन्तस्य ? (७२२) सूचसे यहाँ भी 
वृद्धि होगी। 

पर उस सू ८ ङकारान्त और रेफान्त ? ऐसा निदेश किया गया हे। यहा 
अन्ते न लकार है, अथवा न रेफ भी। 


५ दान्तस्य ? शाब्द ऊकारो और रेफोंके साथ सूत्रकारने वकारफा भी उच्चारण 
किया है। 

उसका उच्चारण किया हो तो वकार कहीं क्यों सुना नहीं जाता है 

घकार रखा गया है, पर उसका लोप (६।१।६६ ) दोनेक कारण वह नहीं 
सुना जाता है। 

एसा कहा जाय तो “ मा“ भवानवीत ?, “ मा भवाद्‌ मवीत्‌ ? इन उदाहरणोंमें 
वृद्धि होने लगेगी । 
(न होगी; कारण कि) हम कहेंगे कि अबू और मवू घातुओंको वृद्धि नहीं 
होती है। 


(तो किर अबू, मंत्र शब्द सू्रमे--७२॥--अधिफ रके ) वैसा उच्चारण 
करना पड़ेगा । 


nner 

३८, यहाँ माडू अन्यय इगामेसे आटू आमका ( ६०२९ ) निषेध ( ६४०४) 
इभा दै। अन्यधा आद्‌ भागम होकर आवीत. इप होता हैः बहे आव्‌ घातुके आकारको वृद्ध 
श्राप्त हुई वा न हुईं म कुछ भी भेद नहीं दिखायी देया । बीचमै मवान्‌ शब्द न लगाया 
जात तो मावीत रूप होता के पढी मी बदि आत हुई अथवा न हुई इसमें कुछ भी मेद नहीं 
दिखायी देगा । अतएव भवान्‌ शब्द ढगाया ड्या 


१९० श्रीमगवत्पतञ्जलिविरचितँ [ अ.१पा.१ आ. २ | ३ 
णिस्विभ्यां तो निमातच्यौ । 

यद्यप्येतदुच्यतेऽयंवेतर्हि णिश्व्योः प्रतिपेधो न वत्ताव्यो भवाति। गणे 
कृतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिपेधो मविष्यति ॥ एवं तर्द्याचार्यप्रवात्ते 
ज्ञपियाति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति यदयमतो हलादेलँपोः [७.२.७] इत्यकार्‌- 
महणं करोति। कथं कृत्या ज्ञापकम्‌। अकारग्रहणस्येतत्ययोजनमिह भा मूत्‌ 
अकोपीत्‌ अमोषीव्‌। यवि सिच्यन्तरङ्गं स्यादकारयहणमनर्थके स्यात्‌। गुणे 
कृतेष्लधुतवाद्वाद्विने मविप्यति। पश्यति त्वाचार्यो न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति 

(घा. ) “णि? और “श्चि? इनके वदले वे (' अब्र? और “मव? ) लिये 
जायेंगे । 

(कोई वाघा नहीं। ययापि अधिक शब्द रसके उच्चारण किया जाय तो भी 
घे आधिक शब्द मानो न रखे जानेकै समान ही है; कारण कि “णि? और "श्वि? 
शब्द * हम्यन्तक्षण० २--७॥२॥५--सूत्रमे आवश्यक नहीं है। उनके स्थानमें ` अब्‌ ?, 
“भव” शब्द रसे जा सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण याँ है कि--) यापि (अत्र, 
मव शब्द * हम्यन्तक्षण० ““-७।२५--प्ज़में ) अधिक रसे जायें तो भी “णि? 
और * श्वि? का निपेघ उन सोमे न करना चाहिये; कारण कि “णि? और “श्वि? 
को गुण और अयादेश करनेपर यझारान्त घातुओंको वृद्धिका जो निषेध कहा है यह 
उनको होगा ही। 

ठीक, तो हम कहेंगे कि जर कि "अतो हलादेटेघोः ? ( ७२७ ) सूतमें 
आचार्य ( पाणिनि) ' अतः ? यह “ अञ्चार ' का उच्चारण करते है, तब उनकी 
रुयनासे ज्ञात होता है कि सिचू (प्रत्यय लगाकर बनाये गये रूपों) के कार्यमें 
अन्तरङ्भ-वहिरद्भका विचार न क्या जाय 

यह कैसे ज्ञाव होता है? 

* अतो हटादे्रुषो; ? ( ७।२।७) सूजर्मे अकार रसनेका उपयोग यह है कि 
८ अकोषीत्‌ ?, ¦ अमोषीत्‌ ' ( इत्यादि उदाएरणों ) में उकारको वृद्धि न हो। यदि 
छिन्‌ ( प्रत्ययक्े रूपों) में अन्तरद्ववटिरद्ररिचार होगा तो ( “अतो एटावेडेपो: ? 
-+७२७--दुर्सम ) अकार रसना व्यर्थ शोगा। कारण कि गुण (७।३।८६-- 
अन्तरद्ध रोनेके कारण ८ अकोषीत्‌ ? उदाएरणमें बल पहले किया जायगा और बह) 
किया जानेपर उपधा स्वर हस्य न होनेस दृद्धिकी प्रापि ही न होगी । अतः आचार्य 
(पाणिनि) का मत यह दीय पढ़ता ऐ कि मिञ ( के रूपडे संबंध ) में अन्तरङ्ग” 
बदििद्धारियार नहीं करना वाट्ये, अतएव थे ( * अतो हटादेटेंघो: र यूपमें ) अफार 
शसते हैं। 
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ततोऽकारमहणं करोति । नेतदरित ज्ञापकम्‌। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ 
किम्‌ । यत्र गुणः प्रतिविध्यते तदर्थमेतत्स्यात, न्यकुटीत न्यपुगदिति । यत्तहिं 
णिश्व्योः प्रतिषेध शारि तेन नेहान्तरङ्गमरतीति दर्शयति। यञ्ज क्रोत्यकारमहणै 
लघोरिति कृतेऽपि ॥ 

तस्मादिग्लक्षणा दधिः ॥ ११ ॥ 


___हलादिष्क्षणा इषा उर स्तन ज बृद्धिरास्थेया ॥ 

यह ज्ञापक नहीं दिया जा सकता है। इस सवम अकार रखनेका और 
उपयोग है। 

चह कौनसा ? 

जहॉ गुणका निषेध किया है वहो वृद्धि न हो यह उपयोग । उदाहरणाथ, 
* न्युकुटीत?; “ न्युपुटीत ! रूप देखिये। 

ठीक, ( यह ज्ञापक ठीक न हो) तो ( दसरा शापक दिया जा सकता है। वह 
याँ है-- ,मयन्तक्षण०--७।२।५- समे ) जब कि | णि? और "श्वि? के 
बिषय ( आचार्य पाणिनि वृत्दिका) निषेध कहते” हूं तब वे सचित करते हैं कि 
( सिचके रूपोकि बारेम) अन्तरङ्बदिरद्धविचार न करना चाहिये। और (“ठमु' 
शब्द्‌ रखा जानेपर भी ८ अतो हरादेलँघोः? सूत्रम) जो ` अकार १ रखा गया है* 
उससे भी पदी बात सूचित. होती हे। 

(चा. ११) अतः यह चुद्धि इककी कही गयी दे (ऐसा समझना 
चाहिये )॥ 

अतः ( संक्षेपमें, “ सिचि वृद्धि: इस बका * स्डिति च? यह निषेध होनेके 


(व्वा 
३०. नि! उपसगैपूवक कुदू और पुरू इन घातुओंके छड्के ये रूप है। यहाँ सिन 
प्रत्यय डित समझा जानेके कारण (११९१ ) गुणका निषेध ( ११५ ) होता है 

४०. यदि यह अन्तरद्रबदिर्र-वियार होता तो औनवीव, (ऊन ने जि), अश्वयीव, 
उदादरणोगे पृद्धिकी अपेक्षा (०२१) पहले अन्तरक्षणण ( 3३८३) और उसको भयू 
आदिश दोनेके वाद यकारान्त कदने ही वृद्धिका निषेष छुआ होता । तब उप सुतमें (७२१५ ) 
* णि’ झीर' खि? शब्द ज्ये हुए होते । 

प. * अतो दंलादेलयो:? (जः ) घरमे “अतः” का उच्चारण न किया जाय 
और केवल ' छघु ? शब्द उच्चारित हो तो हस्व" थ त्कारसे भिन इ» उ नीर ये तीन दी 
का प्राप्त होंगे । औीर चित.» शुप्‌ और उत जैसे घातुरभोर्मे इकार आदिको इद्धि होगी यह दोप 
प्त होता दे पर्छ यदी संतर गुण ( 3३३८६ ) पिका बाघ करके पढछे प्राप्त हो तो द 
दोप नदी आता दे । अब“ न्युऊटीव, 'में गुणका निर्वेध दोता दे तो भी उस शुणसे बृद्धिका बाघ 
किया वद्द कायम दी दे यदद वात « मुजाते भशवमूडवे * इत्यादि उदादरण दिवाकर विद दी 

ग्र + 


१९२ अीमगवत््पतञ्जलिविरचितं [भ १पा १था,रेसृ रे 


पछ्याः स्थानेयोगलादिभिद॒त्तिः ॥ १२ ॥ 
पछ्याः स्थानेयोगत्वात्सवेंपामिका निवृचिः प्राप्रोति । अस्यापि प्राप्नोति । 
दृषि मधु । पुनर्यचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


अन्यतरार्थं पुनर्वचनम्‌ ॥ १३॥ 
अन्यतरा्थमेतत्स्यात्‌ । सार्वधाठुकार्षधातुकयोर्गुण एवेति ॥ 
प्रसारण च॥ १४॥ 
प्रसारणे च सर्वेपां यणां निवृत्तिः प्राप्तोति॥ अस्यापि प्राप्नोति। याता 
वाता । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ । 


लिए) चह वृद्धि इकको ही कही गयी हे ऐसा सिद्व होना चाहिये। ( और वह सिद्ध 
होनेके लिए प्रकृत सूममें “ वृद्धि शब्द अवश्य रखना चाहिये ) । 

(बा. १२) प्रस्तुत खूनर्मे पछी विमक्ति “स्थान? अर्थमे प्रयुक्त की 
ज्ञानेश सव इकॉका नाश होने छगेगा। 

प्रस्तुत सूत्र “इकः? पद्म “यहां? विभक्ति “स्यान? अर्यमें अयुक्त की 
जानेसे प्रस्तुत सूजसै सभी इकोँका नाश रोने टंगेगा** ( ओर उनके स्थानमें गुण वा 
वृद्धि होगी), जैसे, ` दधि,? “ मधु ' इत्यादि रूपोर्में गुण या वृद्धि होगी । 

यह यादे हो तो ( स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न सूत्र यनारे गुण होता हे, वृद्धि 
होती है, ऐसे) गुण ओर ब्र॒द्धिके विधान (आचार्य पाणिनि) घार बार क्‍यों 
करतेहैँ! - 
(वा, १३) ( गुण और वृद्धि इन दोनेमिसे ) एक एी ऐोनेके लिप घार 
धार विधान किया है | 

(गुण और वृद्धि इन दोनोमेते) अमु एक ही हो यर फरनेके, 
टिये, जेसे सार्रवातुक अरा आर्यघातृर यय आगे होनेपर गुण ही होता 
हे, ( बृद्धि महीं होती है, ) यह कहनेके ठिए ( “शायातुकार्पयातुकयो:-५॥३८-) 
सुम किया हे! 

(पा. १४) सथा संप्रसारणके विषयमे ( यदी होता है) 

उसी प्रकार * इग्यणः शंपरारणा? ( १।१।४५ ) सुत्रमे भी (“पीर का 
अर्थ “इपान? होनेसे ) सभी यमू ( अर्यात्‌ अथर ) नष्ट होगे और उगते *याता 
ब्यातार रूपोर्म मी ( सहार और परार नह होंगे, और उनके स्थानमें संप्रसाण ) 
होने रगा! 

एला होगा तो पुन. भिन्न मिल्न खरोमे एप्रणारण पया काग है? 


४२, (हर पणी यद पा दूर गाजवरदा छुन धरे पट पद कण है ऐवा 
एममडर वर्णी वरण दह दाय दिसा दें 
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। विपयार्थ पुनर्वेचनम्‌ ॥ १५॥ 
विषयार्थमेतत्त्यात्‌ । वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति ॥ 
उरण्रपरे च॥ १६॥ 
उरणूरपरे च सर्वकौराणां निवृति प्रापनोति । अस्थापि प्रापनोति । करु ह । 
सिद्धं तु पष्टवधिकारे बचनात्‌॥ १७॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | पछ्चधिकार इमे योगाः कन्या; । एकरत्तावत्कियते 


(वा, १५) विपय ( अर्थात्‌ स्थान) अतानेफे लिए पुनः विधान 
किया है। ) 

संप्रसारणके विषय अर्थात्‌ निश्चित स्थान बतानेके ठिए । उदाहरणार्थ, 
( वचिस्वपियजादीनां किति ---६॥१॥१५-- सूजसे) वच्‌, स्वप्‌ और थन्‌ 
इत्यादि धातुओंको कित प्रत्यय आगे रहनेपर ही (संप्रसारण होता है यह 


फहनेके लिए )। यु 
(बा. १६) तथा * उरण्‌ रपरः? सूजमें (सभी ऋकारोंकी निवृत्ति 
॥ 


) 
वैसे ही ' उरण रपरः ' ( १।१।५१ ) सूघसे सद अकार नष्ट होने हगेंगे, 
और उससे ' कर्त ', “ द्य ? इत्यादि उदाहरणोमें भी अकारके स्थानमें (अर) 
होगा । 
(वा. १७) पर ये सत्र सूत्र पप्ठयविकारमे लिये जानेसे यह सव 
लिद्ध होगा। 
यह सब सिद्ध होगा ( और कुछ भी बाधा नहीं रहेगी )। 
सो केसे 
+ षष्ठी स्यानेयोगा ? ( १११॥४९ ) सूत्रसे आगे चलनेत्राला जो पछी अधिकार है 
उस आधिकारमें ये सूत्र लिये जायें |” ( तौनोमिछे ) एक ( ` उरण्‌ रपरः---१।१।५१ 


४३ तप षष्ठी विभजिका उच्चारण फरके जद पुण या वृद्धि कही हो वहीँ यण पा इदि 
आदेश कक किये जाये । इस प्रकार यहाँ प्र माय रिया जाता है, पर यह स्वतंत्र विधायर€ू- 
एत नहीं) उदादणारै ' णाययाठकापेथातुकयो ? (9३८४) में 'अद्रपप' इस षौ 
बिभक्तिका उचारण किया है, कारण कि दह "अदस्य? इय अधिरारमें पडा यया दै । तया 'इग्यण 
सप्रपारणम्‌ ' यद तुम स्वत विवायद्ध नहीँ ।“ वचिस्वपियनादीचाँ किति ' ( ६११५) में 
“ वचिध्वषियमादीताम्‌ ? इस पौ दिभक्तिका उचारण किया गया दे यहाँ * वचि ' आदि बातुओंमेंके 
याफो राप्रधारण होता दे यद व्यवस्था की जाती दे) उसी प्रकार * टरण रपर ? यह मी सकन 
विधायक नही ऋत इदातो ' (७१३००) में ¦ कून ? यह पछी विभकि ठच्यारित दै दर 
अद्भारफों कहा हुआ इकार भण्‌ * रपर ? होता हे यह व्यवस्था की गयो हैत 

घ्या 7२१५ 


१९४ शअभगवत्पतञ्षलियिरचितं [अ. १ पा, १ था. ३ सू, २ 


तंत्रेव । इमावपि योगो पछ्यधिकारमनुवाति्येते ॥ अथवा पष्ठयधिकार इमौ 
योगावपेक्षिण्यामहे ॥ अथवेदं तावदयं पशव्यः । सार्यथातुकार्षधातुकयोर्गुणो 
भवतीतीह कर्मान्न भवति। याता वाता। इदं तत्रापेक्षिण्यत इको गुणबुद्धी इति। 
यथैव तहींदे ततापेक्षिप्यत एवमिहापि तदपेक्षिष्यामहे । सार्वधातुकाधधातुकयोरिकों 
गुणवुद्धी इति ॥ ८ 

इति श्रीमगवत्पतजलिविरिचिते व्याकरणमदाभाप्ये प्रभमस्याध्यायस्य प्रथमे 
पादे तृतीयमाहिकम्‌ ॥ 





यहद पहला सूत्र) उस अधिकारमें रखा ही गया है। (“इको गुणवृद्धी 7 
१॥१॥३--और “ इग्यणः संप्रसारणम्‌ “-१।१।४५ ये अवशिष्ट ) दोनों सूत्र पष्ठी 
अधिकारमें अनुवृत्त होंगे अथवा षष्ठी अधिकारमें ही ये दोनों सूज हम रखेंगे। अथवा 
( दूसरा समाधान यों है )--इस (शंकाकार ) से यह (आगे दिया हुआ प्रश्न) 
पूछा जाय। सावैधातुक अथवा आधधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होता है तो 
यहाँ ' याता ?, “ वाता? में गुण क्यों नहीं होता है! इसलिए कि “ सावैधातुकार्घ- 
घातुकयो: ? ( ७३2४ ) सूत्रमें “ इको गुणवृद्धी ? सूत्रका संबंध होता है ( अर्थात्‌ 
इकूको गुण और वृद्धि होती हे ऐसा अर्थ लिया जाता है )। ठीक, तो प्रस्तुत 'इको 
युणवृद्धी ? सूत्र जसे वहाँ ( “सार्वधातुकाधधातुकयोः ? में ) लिया जाता है वैसे ही 
बह सूत्र यहाँ भी हम लेंगे ओर सार्वघातुक ओर आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ही 
इकूको (गुण और वृद्धि ) करेंगे। 

इस प्रकार श्रीमगयान्‌ पतजलिके रचे हुए ब्याकरणमहाभाष्यके पहले 
अध्यायके पढले पादका तीसरा आह्विक समात हुआ। 


नें, १पा. १ आहिक ४] घ्याकरणमहाभाप्यंम्‌ १९५ 
संयोगादिसंज्ञानामक चढथादिकम्‌ 





संयोगारिसंज्ञादिक (अ. १ पा. १ आदिक ४) 


(शुणबूद्धिनिपेधस्थलाके विपयमे विश्रेचन--पिछले आह्विकमें ` गुण होता 
है? वा ' वृद्धि होती है ! यह विषान काके गुण था पद्धि कही गयी हो हो इ. उ; आ, छ 
इन्द्रको होती है ऐसा कहने के कारण अश्टष्यापीमें भिन्न भिन्न स्यानोपर जो गुण पा 
वृद्धिका विधान किया गया है उसका सामान्य निषेध प्रस्तुत आह्विक्मै “न घातुलोप* # 
(१९७४-६) इत्यादि तीन सूत्रोंमें बताया गया है; और उसके बाद संयोग, अनुनाहिङ 
और सवर्ण संशाओका बिचार फिया गया है। घातुके मागका जिशसे लोए हुआ है बढ 
आर्थथातुक प्रत्यय आगे होनेपर उस आर्थथातुफ मत्ययफे कारण धातुके सरकी गुण वा 
वृद्धि नही होती ऐसा “न धातुठोप>॥ ( सू, ४ ) सूते कदा गया है। पस्तुत इस सूजकी 
उपयोगिता बढ़त कम स्थानोपर है; उलटे, इस सूजते कुछ स्थायोवर जहाँ गण या बृद्धि 
होती चाहिये बझ पढ हो नहीं सकती यह दोष आता है इसलिए यार्तिककारोवे कुछ 
नियत विशिष्ट उदाहरणोंके लिए ही यह सूत है ऐसा नियमन क्रिया है और मामे थे 
उदाहरण भी अन्य रीतिसे प्राष्य होनेके कारण बताया है कि इस सूचड्री आवश्यकता 
नही हे, और माध्यकारने मी यह स्पष्ट किया है । “किने च? सूच गुण और वृद्धिका 
अत्यंत ब्यापक रीति निषेध बतात( दै । परन्तु उसमें मी वार्विककारोंने “कु वा डू के 
कारण ही गुण होने लगा तो उसका निदेष किया जाय? ऐसा बताया है, ओर उपे उषदाफी 
ह्वेमिवाले गुणके लिए उपधावर्ण निमित्तके अत्यंत निकट नहीं झोता है यह जो बाधा 
पँमवमीय है उसे दूर किया है । परन्तु, भाष्यकारने बताया है कि “कार्यकाल संज्ञापरिभापम्‌! 
इप परिमापाके कारण लघु उपधाको गुण बतानेवाले सूत्रके साध ही प्राथ गुणनिपेध 
घतनिवाळे प्लुत सूयका वाक्यार्थ होनेके कारण और * रोरवीति? यह स्वतंघ उदाहरण 
वैदिक प्रयोगरूप होनेके कारण * कू अथवा ड्‌ के निमित्त ही होनेदाले गुणका निषेध दोता 
है? इस बार्तिककी आवश्यकता नदी । “इको शुणवृद्धीए (सू ३) इस परिभपासूजो 
होनेबाळी ही गुणवृद्धियो्च “क्डिति चर (सू. ५) इस पुत सूबते निषेध होनेके 
कारण “ अचो क्रिणति ? इत्यावि सूनेसि द्यामान्यतया स्वरको बतायी इई उदिका प्रस्तुत 
सूरो बिपेध नहीं होता है। इसके नाद « दीडीबेशीगण/ (सू: ६) इस सूघके ' वीपी ? 
और ' देरी ' देदनें ही दिलायी देनेझले घाहु होनेके कारण उन्हें गुणामेयेष बताने 
आवश्यकता नहीं है, उप्ती प्रकार, इद्‌ आगमको “इ? इस हरर इकारके रूपमै बताये 
जानेकै कारण स्वमादन; ही उसको शुण न हो यही सुत्ररारोंझा ही अभिशर दिखायी 
देता हे ऐसा बताकर “ दीपीदेवीदम्‌ » (सू, ६) इस सुपरी भी आवरयरुता नहीं है यह 
माष्यकारने सुझाया दे! 


२९६ औमगवत्पतञ्जलिविराचिते [अः १ पा. १ भाह्विक ४ 


संयोग, अनुनासिक और सवर्ण संज्ञाओंके विपयमें विचार--संयोगसंज्ञा 
बतानिवाळे “ हलो5नन्तराः संयोगः » (सू. ७) इस सूचका विवेचन करते समय उसमें 
१ अनन्तर ? शब्दका (१) अतर न रखते हुए उच्चारित ब्यंजन, अथवा (२) जिनमें 
दूसरे प्रकारका वर्ण नहीं है ऐसे व्यंजन इस प्रकार दोनों तरहका अर्थ लिया जा सकता है 
ऐसा बताया है; और दो वा अधिक न्यंजनोंको मिलाकर संयोगरंज्ञा हो, प्रत्येक ब्यंजनको 
स्वतंत्र रूपसे न हो इसलिए सूनम क्या “सह? शब्द रखना आवश्यक हे वा नहीं इस 
विपयमें भाष्यकारने विवेचन किया है । सूज्रकारने “सह? अथवा प्रत्येक? इस प्रकारके शब्द 
बहुत कम स्थानोपर रखे हें । लोकब्यवदार देखनेपर “सह? अथवा प्रत्येक, ऐसा स्पष्ट 
शब्द्‌ न उच्चारनेपर भी “प्रत्येकं वाक्यपरिसमातिः? इस न्यायसे “ दरा माह्मणा भोज्यन्ताम्‌? 
रेता बतानेपर दों आलझणोंमेंसे हर एकको स्वतंत्र रूपसे भोजन दिया जाता है; उप्ली प्रकार 
* समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः? इस न्यायप्ते ' गर्गाः शतं दृण्डयन्ताम्‌? यह आज्ञा दी 
जानेपर राजा लोग सुवर्णसे धनसंपच होनेके कारण सभी गर्गौको मिलाकर उनमे सौ ही 
कार्षापण लिये जाते रैं । सूजोंमें भी “सह? अथवा “प्रत्येक? ऐसा स्पष्ट शब्द न उच्चारनेपर 
उपर्युक्त न्यायका अवलंब करके, और “शिष्ट लोगोके किये व्याख्यानके सढारे हंायस्थलमें 
"निर्णय किया जाय” इस अर्थके “व्याख्यानतो विज्वेषप्रतिपत्तिः० ? इह वेयाकरण-संकेतको 
अनुसरण करके “दो वा अधिक ग्यजरनोफो मिलाकर ही संयोगसंज्ञा होती है? ऐसा 
भाष्यकारने निर्णय दिया है; और बहुत व्यंजन एक दूसरेके पास आनेपर यह संयोगपज्ञा 
उनमें किन्ही दो, तान वा सबको हो सकती है, मत्येफको अलग अलग नही ऐता कहा 
भया है। संयोगपंज्ाके बाद भाष्यकारने अनुनासिकसंशाका बिचार किया हे (सू. <), 
और मुख और नासिका इन दोनोके बीचसे उच्चारित वर्णको अनुनासिक कदा जाय यह 
स्पष्ठ निर्णय दिया है । बैसेही, “ अनुनासिक ? इस संज्ञाके कारण बोको अचुनामिकत्व दिया 
जाना, और अनुनासिकत्व दोनेवाले ही वर्णको अजुनाप्रिक संज्ञा दिया जाना ऐसा 
४ इतेरतराअय? दोष दिखायी देता हे उसका निराकरण “ शब्द नित्य होनेके कारण 
अनुनासिक वर्ण स्वतःसिद्ध ही हैं, वे नये उत्पन्न नहीं किये जाते, संश्ासे केवल उन्हे 
बैसा पहचाना जाता हे, ? इस पकारकी तित्यरी पतिपादूनपद्धतिसे ही किया गया है। - 


सावण्यविचार-- अधुनापि संराके बाद भाष्यकारने सवर्ण संराका विचार 
,कियादै। (सु. ९ ) जिन बर्णोका आस्य अर्यात्‌ जच्चारणका स्यान और साबन, जत्ती 
तरह प्रयत्न अर्थात्‌ आभ्यन्तर प्रयत्न समान होते हैं वे सवर्ण समझे जायें ऐसा * सबर्ण ! 
संज्ञाकी म्यास्या भाध्यकारने दी है। सूतर्मेका ४ आस्य? शब्द्‌ यत्-रत्ययान्त ( आस्ये 
भवमास्यं ) लेकर आस्य शाम्दूका अर्थ आस्यमें अर्थात्‌ सुखमें उत्पन्न दोनेवाला (स्यान 
` तया करण ) ऐसा क्रिया गया दे; उती सञ्चार “ यत्तस्य आरम्भः ? ऐसा मयत्न शन्दका अर्थ 
*करके प्रयत्न शब्दसे केवळ आम्यन्तर प्रयत्न दी लिये जाते हैं और बाह्य प्रयत्न भिन्न हों 
तो भी चल सकते हें इस तरह माव्यकारने ग्रतिवादून झिया हे। इसके बाद क और द 


भ, ५ पो. १ आहिक ४]... व्याकरणमदाभाप्यम्‌ १९७ 


न घातुलीपआर्घघातुके ॥ १।१।४॥ 
घातुपहरण किमर्थम्‌ | इह मा सूत्‌ | लूञ्‌ छविता लवितुम्‌ । पूञ्‌ पविता 


स्वरेकि सावर्ण्य कहा जाय, जिससे झकाएका उच्चारण किया जानेपर दार लिया जाय 
ऐसा यार्तिरृकारोका कहना बताकर फ ओर छ इनका सवणे दोर्ष कट सपिकार्यते हो यद 
सावर्ण्यका उपयोग भाष्यकारने दिया हे । पाणिनिफी प्रक्रियार्में दीर्घ द नहीं है; तथाहि 
जिसमें दो रेफ हें ऐसा प्रक और जिसमें दो लकार हैं ऐसा लू ये दो मात्राओबाले :5 और 
दे कारो आगे क अथवा छ आनेपर सवर्णदीर्घ किये जायें ऐसा वातिकराएँने अकः 
सपर्ण दीर्घ:? इस सूचके विषयमे वेफ़ल्पिक विधान किया है और इसे क और छ इनका 
सावर्ण्यं कहनेकी आवश्यकता नहीं है इस शंकाऊा भाष्यक्रारने निराकरण क्रिया है। यही 
नहीं तो सावर्ण्य बताना आवश्यक है और वह कहनेपर दिमाविक दीर्घका अलग विधान 
करनेकी आवश्वकता नहीं हे ऐसा मी बताया हे। अब क और ल्ट का सावर्ण्य लिया जाय 
तो लकारका व्यवधान होनेपर भी नकारकों णझार श्त होनेपर बह होने लगेगा इस दोषका 
निराकरण “चुडतुल० ? और ' विभिश्व मध्यमेवर्धे:०! इन पुराने वैयाऊरणोंके वातिकोंते 
ही होता है देता कहा है (इतके बाद “ नाज्सली ” (सू १० ) इत सूनते स्वर और 
ब्यंजन इनमें सावर्ण्य नहीं हो सकता यह कइनेपर भी स्थान और मयत्न समान होनेके 
कारण शकार “इ? कार ही हे ऐप्ता समझकर दोपकी प्राग्रि केपे संभवनीय है सो बताऊर 
स्प्रोंका यत्न विवुत ओर श प स इ इनका प्रयत्न ईपदिवृत होनेके कारण बढ दोष दूर 
होता है रे भाष्यकारने दिखाया है । इसके अतिए्कि; ' बराक्पापत्तिपाति ? इसत न्यायो 
बोका उपदेश, इत्सज्ञा, प्रत्याहर, सवर्णसंशा, सबर्णप्रहण इत्यादि सब कार्य क्रमसे पर 
एकके बाद्‌ दूसरा झेनेपर दी व्यवदार चालू होता हे यढ वस्तुस्थिति ढोनेके कारण शर? 
फारकों ' ३१ नहीं समझा जा सकता है ऐसा भी भाष्यकारने कदा हे ।] 

( घां. सू. १११४ ) धातुक ( अवयवके ) लोपका कारण होनेयाला 
आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ( उस आर्धधातुक घत्ययके निमेससे इकूको 
होनेवाले गुण और दद्धि ये आदेश ) न दोंगे १ 

यह (अख़ुद घूमे) पु छब्दक्ा प्रयोग करिसाठिए किया गया है 

छूजू-- लवितो रुवितुर » पूसा पविता पवितुम? यहाँ (गुणका निषेध) 
न हो इसलिए। 


१, “ छत छेदने ? घाठरो दृद अत्यय अथवा तुमुनः प्रत्यय, छकारके अगले झकारको 
शुग ( ७३४४), उसके अगले प्रत्ययको इटापम ( ७।३।३५} झोर उवके पिउले ओशरको 
अवादिश (६।१।७८ ) करनेसे * लविता ', * लवितुम्‌” ये रूप सिद्ध होते दें । * पिदा १, 
* पवितुम्‌? में मी यदी नियम समझा जाय। * पूज पदने ? यद घाठु दे इतना ही मेद दे। य 











१६८ आमगवत्पतञ्जालिविरचितं [ज, १ या. १ भाहिक * 


पवितुम्‌ ॥ आर्षेषातुक इति किमर्थम्‌ । त्रिधा बद्धो वृपमो रोरवीति ॥ किं 
पुनरिदमार्थथातुकम्रहणं लोपविशेषणम्‌ । आर्धधातुकनिमित्ते लोपे सति थे 
गुणवृद्धी आपुतस्ते न मवत इति । आहोस्विदुणवृद्धिविशेषणमार्भधातुकमहणम्‌ । 





“ आर्षवातुके ? पद किसठिए प्रयुफ्त किया गया हे ? 

“निधा वद्धो इपभो रोरवीति ? ( यहाँ गुणका निषेध न हो इसलिए )। 

परन्तु ( १) क्या “ आर्षघालुके ? लोपका विशेषण है? अर्थात्‌ * आर्षधातुक 
प्रध्ययाँके निमित्त ( धातुके अवयवका ) लोप होनेसे उत्त स्थानपर जो गुण वा वृद्धि 
प्राप्त होगी, वह गुण या वृद्धि प्राप्त नहीं होती? यह अर्थ समझा जाय! अयता 
(२) ' आर्षदातुक ? पढ्‌ गुण ओर इद्धि इनका विशेष हैं? अर्थात ' घातुके 


प्रत्यय छपानेके पढे ' ठूघ्‌ मॅके अफारको इस्दैशा (१॥झ३ ) होती है और उसका लोप 
(१११९) फरके अवशिष्ट फेवक * छू? मागर घातुसता की जाय। कारण कि कियायाचकफो 
घाठसेहा ( १३१) विदित दै। भोर ' ठू” धाउुसे बनाये गये * छनाति? इत्यादि किसी 
प्रयोगमें बकार दिसागी नहीं देता है धौर ठ इतनाहदी भाग दीस पड़ता है । भतः यह निधित है 
कि चढ क्रियावाघरत्व सक्ाररदित केव लू भागरो दी दै । तत्र यदी * घातु * यह शब्द न हो तो 
* छोष होनेपर भावधातुऊ प्रत्ययसै प्राप्त गुण वा पृद्धिन की घाय” ऐसा इस सूधका भय द्वोनेसे 
ऊपरके उदादरणमे तृच्‌ सादि भाषपातुर प्रत्यय उगानेऐे उसके पिछले करारको प्राप्त दोनेवाढे 
गुणक निपेध करना पड़ेगा। शोर “धातु” शब्द रणा लाय तो ' दत्‌ ' इस बङारपटित 
ससुदायफो घातुसँदा म द्दोनेसे उसमेंके मञ्चरका ठोप धातुके भवयवका लोप नरी है, इससे 
गुणनिपेध प्रप्त नदी होता दै । इसलिए" घातु ? शम्द रपा गया दै ऐसा समझा जाय। 

२, * रु शदे ' यर्‌ प्रत्य ( ३१२२ ), उसका तह ( २७४), द्वित्व (६१९ ), 

अम्यासरो गुण (७४८२), “रोय? को ख्टू प्रत्यय ( ३३२१२३ ), दसझे तिप्‌ आदेश 
(१४७८ ), बीचमें शण्‌ प्रत्यय ( ३११६८ ), उसका छू ( २९४७२ ), तिपू प्रत्ययो श्‌, 
आगम ( ११६४ ), उत्तरसंटमेंडे ठकारफों धुण (७४२७८ ) शोर गणये ग्राम हुए भोफाररो 
भशदेश ( ६१।७८ ) करनेसे बद उद्दाइरण सिद्ध हुआ दे। यही * शापपानुक्रे ' यद दाम्द न 
रखा जाय हो यह प्रथ्यशरा छर्‌ यद घाध्ववपवञ्चा डोर होनेफे झारण गावैपातुरु मामे तिप 
अत्ययये आप होने वाडे गुगच्या निषेध झरना पडेगा । इप दोरे राठ देनेदे लिए ' आपैधाजुर ” 
शब्द रखा गया हे ऐसा समझा जाम। 

३. सूपर्मे उयारिति शनक उगी सूये उारिठके साथ शन्वय हिया लाव, 
अनुदारिवफ साथ न डिदा याय यद विरम है। भाः छोपणा विरोपय है ऐसा तात्दै दे । 

४. एमे इरपरीरशिडि भ्रयान दे तो मी उघ इश्परोपत्पिदिशें ल्या किसको 
पिया जाय यद रिफानेड शाम दागदिएशो किया दे । इरपरोगरियारा सब सार युथ भीर 
चुद्धिर धावित रानेसे एव थोर दिये श्रापान्द दे! तय * सर्प दि गरगुहाप्य प्रपानेनेद 
बुर्के ' डप न्यासमे * छापपाठुङ ' यइ गुगाद्िइशा रिडेएन ई ऐसा भनिशय दै। 


अ १पा. १ आह्विक ४] व्याकरणमहासाप्यत्र्‌ १९९ 


धातुलोपे सत्यार्घषातुकनिमिचे ये गुणवृद्वी पाधुतस्ते न मवत इति। कि चात: । 
यदि लोपविरोषणमुपेद्वः प्रेद्ठः अत्रापि प्रापनोति | अथ गुणवाद्धिविशेषण क्रोपयती- 
स्पि प्राप्नोति । यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु लोपविशेषणम्‌ । कथमुपेद्धः पद्व 
इति । बहिरज्ञो गुणोऽन्रङगः प्रतिषेधः । अप्तिद्ध॑ बहिरङ्गमन्तरङ्गे । यथे नाधो 
भातुमहणेन । इह कस्मान्न भवति । लूञ्‌ लविता सवितुम्‌ । आर्थवातुकनिमिते 


अउयतका होप होनेऐे आधेवातुक प्रत्ययोके निमित्त जो गुण वा वृद्धि प्राप्त होगी 
बह नहीं होती ' यह अर्थ समझा जाय? 
इन दो ग्रकारके अ्थौमे क्या भेद होता है? 
यदि ' आर्धधातुके ? पद्‌ छोपका विशेषण माना जाय तो ९ उपे; ?, 'प्रेदधः ? 
में भी ( मुणनियेध ) प्राप्त होता है। ओर यदि गुण और बृद्धि इनका विशेषण माना 
जाय तो * कनोपर्यति ? मे मी ( गुणनिपेध ) प्राप्त होता है । 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो पैसा ही सही । * आर्थेधातुके ? यह छोपका विशेषण 
माना जाय तो ' उपेद्वः ?, 'प्रेद्ध:? उदाहरण केसे सिद्व होगे ? 
( “उपेद्धः ?, ' प्रेद्धः ? मै धातुका भाग जो नकार है उसका छोप प्रथमतः 
आप्त होनेके कारण उसके निमित्त जो ) निषेध (आता है वह) अतरग है और 
(बादमें आनेफे कारण “ आद्गुण, ” यह ) गुण बहिरंग हे? और अंतरंग (निषेध ) 
की हश्सि घहिरग (गुण) आरि है। (इस्तीलिए यहाँ गुणनिषेधकी अदत्त 
हो ही नहीं सकती और ये उदाहरण सिद्ध होंगे!) और यदि ऐसा हो तो 
५ धातु ? शब्द्‌ प्रयुवत किया गया है उसकी आवश्यकता नहीँ; (इस प्रकार इसमें 
छाम आप होता है ।) 
(“घातु ' शब्दका प्रयोग न किया जाय तो) दुख छविता छवितुए--यहाँ 
गुणका निषेध भठा क्‍यों नही होता ? 


५, उप अथवा प्र उपसगपूतक इन्थू धातु क प्रयय ( ३२१०२ ), नकारा होप 
(शार ), पत्ययके तकारो पकार ( 4१९४० ) और “आयुष ” ( ६४१८० ) सूते युग 
किया जानेर उपर्युक्त उदादरण सिद्ध किये गये दें। गह ' आद्गुण ' इस गुणका निषेध 
इरनेकी नौयत आती है । * आधधातुके यह गुणउद्धिका विशेषण बरनेसे यद दोष नहीं आना 
दे। कारण कि ' आदगुग ' तूते होनेवाठा युग भाषयावुक अत्ययके विगितसे नवी होता है । 

६. फडुप्‌ घाढुको मित्‌ ( ३३२६ ) प्रत्यय, पुरू गम ( ०३३६ ) और यकारका 
खोप (६११६६ ) करके ' पुगन्तलचूपवत्य च ° (७२:८६) सूत्रसे युग करेसे ' क्नोपयति? हप 
वनता दै। यह णिवहप थाधेधातुकके निमित्तपे आमेदाळे गुणका निषेध प्राप्त होता है। 
* आाधषातुके ' यद छोपका विशेषण किया जानेसे यह दोप नहीं आता दै! कारण छि बृह 
यदारका लोप गकारो मारकर हुआ दे, भार्घघादुरु अत्ययको मायकर महीं हुभा दै। 











२०७ श्रीमग्वत्पतज्ञलिचिरचिरतै [अ. १ पा. १ भाह्विक ४ 


लोपे प्रतिपेधो न चैप आर्थधातुकनिमित्तो लोपः ॥ अथवा पुनरस्तु गुणवेद्धि- 
विशेषणम्‌ । ननु चोक्तं कोपयतीत्यतापि प्राप्रोतीति । नेप दोपः । निपातना- 
त्सिद्वम्‌ किं निपातनम्‌ । चेले क्रोपेः [ ३-४-३३ ] इति ॥ 

परिगणनं कर्तव्यम्‌ । 


यडन्यक्क्यचलोपे प्रतिपेधः ॥ १ ॥ 
यङ्यक्क्यवलोपे प्रतिषेधो वक्तव्य: । थङ्‌ | बेभिदिता मरीमृजः । यक्‌ । 


आर्धयातुक अत्ययके कारण लोप होनेपर प्रतिपेध प्राप्त होनेवाला है। और 
(दञ्‌ के अकारका ) लोप तो आर्धधातुके कारण हुआ लोप नहीं है। (इसीसे 
ऊपरके उदाहरणम गुणमिषेध नहीं होता है। ) 

अथवा ' आघधातुके ? पद गुणव्रद्धियदका विशेषण होने दीजिये । ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है। ) 

परंतु ‹ क्नोपयति ? रूपमें शुणनिषेध प्राप्त होता हे, यह तो पहळे ही बताया 
गया है न 

यह दोप नहीं प्राप्त होता । निपातनसे (“ क्नोपयति ? उदाहरण ) सिद्ध 
होता है। 

यह निपातन कौनसा ९ 

“ चेळे' क्नोपेः ? ( ॥४।३३ ) यह । 

(इस निपेधके उदाहरणका ) परिगणन किया जाय। ( अर्थात्‌ अमुक अमुक 
घात्ववयवका जहो लोप हुआ हे वहीं गुणवृद्धिनिषेष होता है ऐसा कहा जाय। सो 
पेसे कि ) 

(चा. १) (घातुके अवयवभूत ) यड्‌, यक, क्य और व्‌ इनका लोप 
दोनेपर (गुण और वृद्धिका ) प्रतिषेध (होता है )। 

धातुके अवयवभूत जो यडू, यकू, क्य और व्‌ इनका लोप होनेपर वहीं यह 
( शुणवृद्धिका ) प्रतिषध होता हे ऐसा कहा जाय । ( अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य 
स्थानपर यह निषेध नहीं होगा । ) 

यट? का उदाहरण--चेभिदिर्ता, मरीद्रज; 


७, सूत्रान्तरसे आतत न न होनेवाला कार्य करफे दी उचारण करना इस प्रक्रियाको निपातन 
कहते हैं। अतः जय कि पाणिनिने जिच प्रत्ययर्मे क्नुप्‌ धातुका “ कनोपे. ' उच्चारण झ्या है तो 
निषेध नहीं होता दै ऐसा बिद होता दे । 

८. बेनिय ¦ इस यदन्त घातुको ठच्‌ , उसको इडागम, * यस्य. इलः? सूत्रसे या 
शब्दका डोप किया जानेवर प्राप्त दोनेवाठे रूचूपध शुणरा निषेध किया दे। * मरीसज्य ? इस 
यतन्त घादुको १चायच्‌ अत्यय, “ योऽचि च * सूतते यूका छकू रिया नानेपर प्रास हुई 
* मजेबृद्धि:? का प्रतिषेधे डया है। 





भ पपा १ आह्विर ४]  व्याकरणमहासाप्यम्‌ २०१ 


कुपुमिता मगधकः | क्य । समिषिता इयदकः । बलोपे । जीरदानुः । किं 
प्रयोजनम्‌ । 
सुम्लोपसिव्यलुवन्धलोपेउप्रतिपेधार्थम्‌ ॥ २ ॥ 
नुम्लोपे लिव्यनुबन्धलोपे च पतिपेधो मा भूदिति । नुम्लोपे । अभाजि 
रणः उपबर्हणभू । ख्रिवेः आस्रेमाणम्‌ । अनुउन्धरोपे । लूज लविता लवितुम्‌ ॥ 


“यङ? प्रत्ययका उदाहरण--कुपुमिर्ता, मगधक, । 

4 क्य? प्रत्ययका उदाहरण---समिधितीँ, इपदुक, । 

बू ? छोपका उदाहरण--जीरेदेलु. । 

इस परिगणनका प्रयोजन क्या हे? 

(बा २) चमका लोप, खित घातुके बकारला लोप ओर अन्नुबन्धका 
खोप होनेपर ( गुण ओर वद्धिका ) भरतिषेध न होनेके लिए। 

नकारका होप, तनित धातुर्मेके वकारका लोप ओर अनुवन्ध (इत्सशक ) का 
होप होनेपर शुणवृद्धिप्रतिपेष न हो। नुम्लोपका उदाहरण--अभीीजि, राम, 
उपबर्हणम । ( त्नितरधालुमेके वकारलोपका उदाहरण--) आस्नेमाणेभ्‌ । अनुबन्ध 
लोपका उद्राहरण--लू घातुके रूप लविता, लबितुम आदि । 

५ कण्डवादि यगन्त फुपुम्य भोर अगण्य इन घातुओंको तृच , ण्युठ भई ' बस्य इल * 
सूत्रखे य शब्दका लोप झिया आानेसे कमसे लघूपध युग और “अंत उपधाया दद्धि? इनका 
प्रतिषेष घोता हे । 

१०, कयच्‌ प्रत्ययान्त समिधग और रपय इन घाठुओंको कगसे सुच्‌ » ण्युछ्‌ प्रत्यय 
चौर ' कयस्य विभाषा ' इस सूयसे य शान्दरा लोप क्रिया वानेपर प्राप्त हुआ गण और उपधारद्धि 
इनका प्रतिषेध किया हैं । 

, १५ * जीव प्रागवारणे ? इस घानुक्रे आगे “जीवे रदानु ” ववनसे रदानु प्रत्यय 
ओर * छोपो ब्यो ” से वझारका छोप शिया! जानेपर इयन्तको श्राप्त हुए युणझा निपेध किया हे! 

१९ * चुम्होप० * वार्तिकमें नुम्‌ यद पूवाचायोकी नफारकी हज्ञा समझी जाय (“भज ? 
पातुझो करणि लड़, चलि, चिश्‌, * भज्जेव विणि? से नकारका लोप, “अत उपधाया * से 
उपघाउद्धि इत्यादि ।  रब्जू रागे’, घञ्‌, * धनि च भावर ? से नकारका लोप, उपधादद्धि 
इत्यादि । ` बृद्दि शद, ” दुम्‌ ( ७१११६८), उसके वार ल्युट “ वृद्देरव्यनिटि ' वचनसे नकारळोप, 
खधुपधगुण इत्यादि। इस तर्द अभाजि, राग , उपच्रईणम्‌ ये उदादरण सिद्ध होते हैं। यह 
उपधाऱरद्धि और लपुपधगुश इनका प्ररत सूजसे निपेष न टो इसलिए परिगमत करना 
आवश्यक है। 

१३ ° लिनु पतिशोरणयो ?, दिवादि, आडू उपराग, “ आवो मनिन्‌” २, ' मन्येम्योडपि 
इबयन्ले ? रो मवि प्रत्यय, ' ठोपो न्यो * से यञ्चरठोप और गुण | आखेमाणघ द्वितीया एकवचन 
है। छान्दयत्वके फारण यरारको ऊडादेश नहीं रिया दे! 

ब्यानर 
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यदि परिगणनं क्रियते स्यदः प्रश्रथः हिमश्रथ इत्यत्रापि प्राप्रोति । सक्ष्यत्येतत्‌। 
निपातनात्स्यदादिप्विति ॥ तत्तहिं परिगणनं कर्तव्यम्‌ । न कृर्तव्यम्‌। नुम्लोपे 
कस्मान्न भवति । 
इवमरकरणाञ्चुम्लोपे दृद्धिः ॥ ३ ॥ 
इग्लक्षणयोगुणवृष्योः प्रतिषेधो न येपेग्लक्षणा वृद्धिः ॥ यदीग्लक्षणयो- 
गुणवध्योः प्रतिपेधः स्यदः प्रयः हिमश्रथः इत्यत्र न पराप्रोति। इह च प्राप्नोति । 


होती _ यदि परिगणन किया जाय तो स्य, अथः, हिमश्रथः यहाँ भी बुद्धि प्राप्त 
ती हे। 
* निपातमैंसे स्यदः आदि ( ऊपरके उदाहरणों ) में ( वृद्धिविशेष आदि सिद्ध 
होता हे ) ? ऐसा ( वार्तिककार ) आगे कहनेदाले हैं । 
तो फिर ऐसा दिखायी देतां हे कि परिगणन किया जाना चाहिये । 
परिग्रणन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
तो फिर सकारका लोप होनेपर ( मुणवृद्धिप्रतियेष ) क्यों नहीं होता है? 
(चा. ३) इक्प्रकरण चाळू रहनेरे कारण नुसका लोप होनेपर इद्धि 
पदोपस्थिति होनेके की 
पः का प्रकरण चालू कारण ) जहाँ पद्‌ः 
उपस्थिति ती क उस प्रकारकी गुणवृद्धियोंका निषेध हे । १ es 
प्राप्त वृद्धिशा्रमें तो इक्‌ पदकी उपस्थिति नहीं होती। ( इसीलिए नुमागमका लोप 
जिस स्यानपर छुआ हो उस स्थानपर ( अमाजि, रागः यहाँ ) बृद्धि होती है। ) 
' यदि इक्‌ पोपस्थितिसे युक्त गुणइद्धियोंका यह प्रतिषेध हो तो स्यदः, प्रश्रथः, 
हिमश्रथः इन उदाहरणोंमें वह प्रतिषिध आ नहीं सकता। और अवोदे:, एधः, ओः 





१४. “स्यन्द्र ? घातुके भागे भावी घत्र्‌ प्रत्यय, ` स्यदो भवे* से नळोपका निपातन | 
* धन्य भन्ध संदर्भे ', प्र अथवा हिम शब्द पूर्वमे रखकर भावी घञ्‌ अत्यय, ' अवोदैधो* ' से 
नकारडोप । परिगणन किया जानेपर ऊपरके तीनों ददादरणोंमें उपधाउाद्ि प्रखक्त होती है । 

१५. ° स्यदो जवे ?, * अवोधैदोद्यप्रथयदिमश्रथाः? यह निपातन हे) केवळ नकारखोपके 
लिए ही यदि यढ निपातन हो तो नलोपका विधान करनेसे ही इटमिद्धि होती दे। तब निपातनसे 
नलोप और डृद्धयमाव ये कार्य सूचित द्वोते हें ऐसा अभिप्राय है। 

१६. इह? पद * इको गुणवृद्धी ? परिभापाका प्रतीक है। “ प्रकरण ? शब्द प्रस्ताव 
( कारम ) वाची है। तब पदोपस्थापक इक्परिभाषाका प्रारभ करके निषेधप्रकरण कद्वा जानेके 
कारण जह " इको गुणदृद्धी “ परिभाषा आप्त दोती दै, उस प्रकारकी गुणवृद्धियांका दद्द निपेष दै 
ऐसा समता जाय। 

१७. * उन्दी क्टेदने ', अवउपसमे, घञ्‌, निपातनसे नकारलोप, लघूपधगुण, * एदि 
चरहूपम्‌० ? से परस्प ॥ “भि इन्धी दीप्तो , घत्‌, निपातनसे नलोप और गुण “उन्दी 
बढेदने » खोणादिक सन्‌ प्रत्यय, निपातनसे नकारठोप और झुण । 


अ. तपा. १ आहिइ ४] ऽयाकरणमहाभाप्यम्‌ ` रेह्रै 


अवोदः एधः ओझ इति । 
निपावनात्स्यदादिषु ॥ ४ ॥ 
निपाठनातत्यदादिषुपरतिपेषो भविष्यति न च भविष्यति ॥ यदीग्लक्षण- 
योग॑गबुद्धय्ो: प्रतिपेष: षिन्यनुवन्धलोषे कपम्‌ सिवेः आसेमाणम्‌। लूम्‌ लविता । 
मत्ययाश्रयत्वादन्यत्न सिद्धय्‌ ॥ ५॥ 
क त आर्धथातुकनिमित्ते छोपे प्रतिपेषो न यैष आर्धधातुकानिमित्तो लोपः ॥ 
तुकनिमित्ते छोपे प्रविपेथो जीरदानुः अन्न न प्रापनोति { 
रकि ज्यः सारणम्‌ ॥६॥ 
यहाँ वह प्रतिधेध प्राप्त होता हे। 
(वा. ४) निपातनसे स्यद्‌ आद़िमें ( प्रतिवेध सिद्ध होता है )। 
(*स्यदो जवे --६१४२८, “ अवोधेबोग्रप्रभथ० ?--६/४।२९ इन तूत्रॉके 
आचायेके द्वारा) उच्चारित प्रयोगसे स्यदादिमेंसे स्यदः, प्रश्नथः, हिमश्रथः इन 
उदाहरणोमे प्रतिषेध सिद्ध होगा, (ओर अवोदः, एषः, ओग्र; यहो प्रतिपेध 
नहीं होगा ) 
यदपि इङ्पदोपस्थितिसे युक्त गुणइद्धियोंका यह निषेध है ऐसा माना जाय, 
तो भी ललिव धातुभेके चकारके लोप ओर अलुदंधके लोपके संबैधमे (गुण) कैसे 
अवृत होता है! 
(या. ५) प्रत्ययपर अवलंबित रहनेसे अन्य उदाहरणोंमें इ8 कार्य 
सिद्ध होता है। 
जिस स्थानपर आर्धपातुक प्रत्ययके कारण ( धातुमँके अवयदका ) लोप होता 
है, वहाँ (गुणबद्धियोंका ) निषेध (किया जाता है) और ( सित्र धातुमेक 
घकारका लोप और अनुक होप तो) आर्षचातुक प्रत्ययके कारण प्राप्त हुआ 
होप नहीं है; ( अहः ऊपरंके स्थानपर गुण सिद्ध हो रहा है )। 
यदि आर्थधातुक ग्रत्ययके कारण प्राप्त लोपके स्थानपर ही यह निपेष हों तो 
* जीरदानुः " उदाहरणे (बह गुणनिषेध ) हो नहीं सकता । 
(घा. ६) “रक्‌' अत्यय आगे रहनेपर “ज्या! घातुको संप्रसारण 
दोनेसे (इए रूप सिद्ध दोता हे) । 
१८.  ' ्रत्ययात्रयत्वात्‌ ' का अथे दै * आपयेताठुङ अत्ययके आत्रयसे जोप हुआ हो । ° 
अर्थात्‌ ' झाषेचावुके * यद छोपका बिज्ेपण है ऐसा तात्यये दै । 
१६. “आलेमाणम्‌ ', * ठविदा, विहम्‌? में! 
२०, * जोखानुः? में “जीव ” घनम वकारका “लोग व्यो* ” सूपे जो ठोप हुआ 
है दइ ' रदाछु ' ऋमगके भाषारपर नहीं हुआ है, तो उस प्रथययमेंके * २ * वर्गके कारण हुआ 
३९ ६४३६६ )। 
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भैतन्नीवे रूपम्‌ । रक्‍येतज्ज्यः प्रसारणम्‌ । यावता चेदानी रकि जीवेरपि 
सिद्ध भवति ॥ कथमुपदईणम्‌ । बुहि. प्रकृत्यन्तरम्‌ ) कथ ज्ञायते बाहिः प्रकृत्य- 
न्वरमिति । अनीति हि लोप उच्यते । अनजादावपि श्यते । निमुद्यते । अनि- 
शेति चोच्यते । इटादावपि दृश्यते । निचर्टिता निबर्टितुमिति । अजादावपि न 
दृश्यते । बृहयाति बृह्कः ॥ तस्मान्नार्थ' परिगणनेन ॥ यदि परिगणन न क्रियते 

यह (४ जीरदानु ' शब्द ) “जीव ' धातुसे नहीं बना है। तो “ ज्या? ( धातु ) 
के आगे रळ ( प्रत्यय ) जोडकर ( धातुमें के यकारफ़ों ) सप्रसारण, ( पूर्वरूप आदि 
करनेके धाद “जीर? इान्दका “दानु? शब्दके साथ बहुव्रीहि करके यह रूप सिद्ध 
किया हुआ हे) । ओर “ जीरदानु? रूप यदि “रक्‌ ? प्रत्यय जोड़कर ही सिद्ध 
करना हो तो “जीव? धातुका भी “ जीर? रूप सिद्धं किया जा सकता है? 

८ उपबहेण ? उदाहरण केसे समझाया जाय ?* 

बृहि ( (बह) घातुसे “बृह ? यह स्त्रतन धातु हे उसको “ उपवर्हण? रूप हे । 

स्वतच “ तह” चानु हे, सो केसे समझा जाय? 

(जिसका “इ? इत्‌ है ऐसे वृहि घातमेके नकारका ) अजादि प्रत्यय आगे 
होनेपर लोप होता है ऐसा बताया गया हे । परन्तु वह लोप * निम्नृ्ते ? यहाँ हलादि 
प्रत्यय आगे रहनेपर भी दिखायी देता हे । देसेही (बह अजादि प्रत्यय ) इढागमसे 
आरभ किया हुआ ( इडादे ) न हो, ऐसा भी कहा गया है। परन्तु “ निबहिता ?, 
४ निबहिँतुम्‌ ? यहाँ इडागमसै आरंभ किया हुआ अजादि प्रत्यय आगे होनेपर भी 
नकारका लोप दिखायी देता है। ओर फिर (इडागमसे प्रारम न किया गया) 
अजादि प्रत्यय आगे होनेपर भी “ नृहयाति? “ बृहक. ? यहाँ नकारका टोप नहीं 
दिखायी देता हैं" । अत परिगणन करनेसे कुछ भी लाभ नहीं, ऐसा सिद्ध 





२१ ' जीव्‌ * घाठुके आगे रक्‌ प्रत्यय, “ लोपो व्यो * से दळोप भौर * कडिति च › से 
शुणनिषेध करनेसे * जोर' शब्द सिद्ध होता डे । अन परियणन-प्रत्याख्यानके समय उस धातुके 
कल्पनामानसे सैप्रमारण करना केवल क्लेश दे ऐसा अभिप्राय दें। फिर भी ' लोपो न्यो ? मॅके 
चकारप्रत्याध्यानके समय सप्रसारणरा ही अ श्षत्र ठेवा पडता है। 

२२ यहे ' बहेरब्यनिदि” वयनसे नोव फिपा गया दै। परिगणन-प्रत्याएयान किया 
जाय तो यहाँ गुणनिषेथ प्राप्त दोता दे १ 

२३ ` सहु ? घातुमें नळोप न द्वोनेसे सीधे ही गुण प्रवृत्त होता है। 

२४ बृद्वेस्‍्च्यनिटि? वार्तिकसे जिरा इडागमपर आरम नही हुआ दै ऐसा अजादि 
प्रत्यय आगे रदनेपर “ झडू? घातुमेंके नकारका छोप कदा दे । स्वतन्न * मुद्ध? धातु न मानकर 
उपबईणम्‌ भादि नकाररदित रूप “ इद” घातुके दी नझारका खोप करके सिद्ध किये जायें ऐसा 
बार्विककारका अभिप्राय दे । परन्तु यद समझा जाय तो भी निएत्यडे, निबर्दिता ये प्रयोग सिद्ध 
नहं होगे, ओर वे तो दीख पडते हैं। इससे नराररदिन बढ घातु हे ऐसा झनुमानसे सिद्ध होता 
है। तब * ठपबददेणम्‌ ' इत्यादि स्थलोमें नठोप दोनेके लिए “ नुद्देस्ज्यनिटि! यह वचन अपूव 


भ.१पा. १ आहिक ४]  व्याकरणमहाभाण्यम्‌ २०५ 


भेयते छेयते अञावि प्राप्नोति । नेष दोष: । थातुलोप इति नेव विज्ञायते धातो- 
लोग प्रातुळोपो धातुलोप इति । कथं तर्दि । धातोलोंपो5सिंस्त्तादिदे धातुलोपं 
घातुलोप इति ॥ तस्मादिग्लक्षणयोगुणवुद्धयोः प्रतिऐेषः ॥ यदि त्हीग्लक्षणयो- 
गुंगवष्यो: प्रतिपेधः पापचकः पापठकः मगधकः दपढुकः अन्न न माम्नोति | 
होता हे । FEES 

यदि परिगणन न किया जाय तो ' भेर्धते ?, “छेद्यते ? यहा भी प्रतिपेध प्राप्त 
होनेका दोप छुगता हे । 

यह दोप नहीं छमता) क्योंकि “ धातुलोपे? यहाँ * घातोळांप: धातुलोपः) 
तस्मिन्‌ धातुलोपे ? इस प्रकार ( पर्ठीतत्पुरुष ) न छिया जाय । तो केसे छिया जाय ? 
“ चातोहॉपो यस्मिंस्तत्‌ धातुलोपं, तस्मिन्‌ घातढोपे ' इस प्रकार (सप्तमी बहुवीहि'” 
समास) लिया जाय । तात्पर्य, (परिगणन न लेकर ) इकूपदोपस्थितिसे युक्त 
युणवृद्धिका ही इस सूबद्वारा निषेध किया जाता हे (ऐसा सिद्ध हुआ ) । 

अब यदि इकूपदोपस्थितिसे युक्त गुणवृद्धियोंका ही यह प्रतिषेध है तो पापचकः, 
पापठकः, मगधकः दृषदकः यहाँ ( वह निषेध प्राप्त नहीं हो सकती ) । 


स्वीडन किया दै उसका स्वीकार करनेकी आवझ्यकता नहीं १ उठडे उस वचनसी स्वीशतिमे 
* बुड्यति ' प्रयोग प्रतिपधर हे) अतः अनिदित बुडू घात और इदित्‌ बहि घातु दोनों प्रयोगमें 
जाते हैं ऐसा समझना चाहिये । 

२५. संक्षेपर्में, परिगणनके सभी प्रयोगका नित्टारा अन्य रीतिसे होता दै इसीलिए ! 

२६, “भिदिर्‌ विद्वरणे ', णिच्‌ , तदस्तको कमेणि छट , तदू , यक्‌, भिइ इ य ते ऐसा 
होते हुए छघूपध गुणझी अपेक्षा वित्यत्वके कारण प्रथमतः गिलोय करके उसके याद प्रत्ययलक्षणसे 
पिच अत्ययका आश्रय करके प्राप्त होनेवाळे लघूपध गुणका निषेध इस सूत्रसे होगा ) कारण कि 
यहाँ णिलोप और गुण ये दोनो प्रकिया आधधाइुकनिमित्तरु ही हैं। अत. पुर्वोकत दोनों पक्षोंमें 
दोष आता हे। 

२७, "धातुलोप * इब्दमे बहुग्रीदि समास लेके वद्द ' आर्ययातुके ? शब्दका विरोपण 
समझा जाय । अतः छोप और गुगर्दी इनका निमित समझा गथा आधधातुर एक होना चाहिये 
यह सिदध होता है। अर्थात घालुलोपका निमित्त समझा गया जो आधयातुy है उस आर्थधातुक्से 
गरात दोनेवाळा युग वा इद्धि आदेश न छिया आय ऐसा सूत्रका अथे होनेसे भेथते आदि रुपोमें 
मिठोष और गुणका निमित्तःप समझा गया थाधघाउुक यहू और णिव भित्र भिन होनेके कारण 
वहीँ गुणका नियेध नहीं दो सकता दै! 

२८, यन्त पापच्य और पापव्य इन घातुओंके भागे ण्युठू, अकछारका छोए: और ' यस्य 
इलः 7 से यक्रारहोप, कण्ड्वादि यगन्त मध्य थीर क्यजन्त शय इन घातुओंके आगे ण्बुलू , 
अरारदोप इत्यादि प्रक्रिया यथापूर्दै दी समझी जाय । 

२९, जदा युणरदि्योका स्थानी अत्यक्ष उचारित हे वहाँ पदोपस्यापक इम्परिभापा नहीं 
आ सकती ) विधेगसमपेक * घणडद्धी? झब्दको देखकर स्थानिविशेषश्ेघक इरुपर उपस्थित होगा 











१०६ ओऔभगवत्पतञ्गलिविराचितं  [अ. १ पा. १ भाहिक ४ 


अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ 
अकारलोपे कृते तस्य स्थानिवच्वादुणवृद्धी न मबिष्यतः ॥ 
अनारम्भोवा ॥ ७॥ 
अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः । कथं बेभिदिता भरीमृजकः 
कुषुभिता समिधितेति । अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाल्गुणवुद्धी न 
भविष्यतः ॥ यत्र तर्हि स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । क च 





(या. ) अकारके लोपको स्थानिवद्भाव हंनेसे (गुण और वृद्धि 
नहीं होती दे) । 

( “ पापचकः ? आदि ऊपरके डदाहरणोंमें “ अतो लोपः ? इससे ) अकारका 
रोप किया जानेपर उस (अकारलोप) को “अचः परस्मिन्‌? इस सून्रसे 
स्थानिवद्भाव होमेसे मुणइंद्धियाँ नहीं हो सकेंगी । 

(वा. ७ ) अथवा प्रकत सूत्रका आरंभ न किया जाय" । 

अथवा इस प्रकृत सूत्रका आरंभ ही न किया जाय यही न्याय्य है । 

तो “ बेभिदिता ?, * मरीम्रजकः ›, * कुषुभिता ?, ¦ समिधिता ? आदि उदाहरणॉ- 
का निर्णय कैसे किया जाय ? 

यहाँ भी ( वेमिद्य + इता आदि स्थिति होनेपर परत्वके कारण “ यस्य हल; --- 
६।४।४९--इस सूत्रसे “य्‌? वर्णका लोप किया जानेपर किये हुए ) अकार लोपको 
(“अच; परस्मिय्‌? इस सूज्ञसे ) स्थानिवद्भाव होनेके कारण शुणबृद्धि्यो नहीं 
हो सकेगी । 

तो जहाँ स्थानिवद्भाव नहीं आ सकता उन उदाहरणोंके लिए प्रस्तुत सूत्र 
किया जाना चाहिये । 





और किर ठसका वाक््यायमें अन्वय करना । परन्तु इकूपदकी उपस्थिति होनेके ही समय प्रत्यक्ष 
उचारिव स्थानीका धन्वय करके वास्याथे हो चुका ! उससे यणरदधियोंको स्थानिविशेषज्ञी जो 
झा्काक्षा द्वोती हे वह शांत द्वेसे परिभापाकी इर्पदोपस्थापकत्व-राक्ति ही दचायी गयी । भतएव 
जही स्पानी प्रत्यक्ष ठ्यारित दो वढौं इक्परिभापा नहीं आ सकती । उपधाइद्धिमें * अतः ° यह 
स्थानी प्रत्यक्ष उचारिव दोनेरे यद इर्लक्षणट॒द्धि नदी; इससे उसके यारेगें यह प्रतिषेष नदी 
आ समता ! 

३०. यद निषेधसूत्र करके परिगणन मानना पडता है; अथवा इग्लक्षणगुणपद्विका ही 
निवेव द्वोता दै ऐसा टसका संकोच करना पड़ता दे । पापचरुः आदि उदाइरणोंमें जो दोष भाता 
दे उसरी गति स्वानिवरसादमे करनी पड्ती दे तो यद्‌ निषेधसूत्र दी नदी चाहिये। इसके 
उदाहरण स्थानिवरमावसे सिद्ध किये जायेंगे ऐसा समझकर वार्तिककार प्रतिपेधपूप्रका यद 
प्रत्याख्यान करते दे 


थ. १ पा. १ धाहिक ४} व्याकरणमहामाप्यम्‌ २०७ 


स्थानिवद्भावो नास्ति । यत्र हलचोरादेशः । लोलुवः पोपुवः मर्रीमृजः सरीसुप 
इति । अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद्गुणबुद्धी न मविष्यतः । लुकि 
कृते न प्रापोति । इदुमिह संप्रधार्यम्‌ । छुक्कियतामछोप इति किम कर्तव्यम्‌ । 
परत्वादह्लोपः । नित्यो लुक्‌ । कृतेऽप्यष्ठोपे प्राम्नोत्यक्ते$पि प्राप्रोति । ठुगप्य- 
नित्यः । कथम्‌ । अन्यस्य इतेउल्लोपे प्राधोत्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य च माम्नु- 


बह स्थानिवद्भाव कहाँ नहीं आ सकता ? 

क जिस स्थानपर व्यञ्जन और स्वर इन दोनोंकों मिलाकर आदेश होता हे वहीं; 
, रोहः, पोपुवः, मरीग्रजः, सरीसृपः आदि। 

ऊपरके उदाहरणॉमें भी (यह प्रत्ययमेंके ) अकारका लोप करके उसको 
स्थानिवद्भाव करनेसे गुणबृद्धियाँ नहीं होंगी । 

( प्रथमतः ` यडोऽचि च *---२/४७४--सूज्से संपूर्ण ` य ? प्रत्ययका ) छुक 
करनेपर ( अकारका लोप ) प्राप्त नहीं होता । 

यहाँ यह विचार किया जाय कि ( “ ठोठूय? इस स्थितिमें अयू प्रत्ययको 
निमिच मानकर प्रथमतः “य? का ) ठुकू किया जाय अथवा (यड्के ) अकारका 
खोप किया जाय। 

इनसे क्या किया जाय? 

पर होनेके कारण ( प्रथमतः यडके ) अकारका लोप (किया जाय )। 

परंतु ( यडूके ) अकारका लोप किया हो अथवा न किया हो तो भी प्राप्त 
होनेके कारण वह हुक नित्य है न! (ओर अकारका लोप तो अनित्य है। ) 

इङ्ग भी अनित्य हे । 

सो कैसे? 

(यूके अकारका लोप किया जानेपर एकका अर्थात्‌ केवल च्यज्ञनका छुकू 
प्राप्त होता हे और अकारछोए न करनेपर अन्यका अर्थात्‌ * य? इस समुदायका लुक 
प्राप्त होता है ओर) * जिस व्यक्तिको लेकर जो विधि बताया गया हो वह विधि उस 
च्यक्तिके रूपान्तरके स्थानपर प्राप्त होनेपर आनित्य कहलाता है? इसलिए । 

तो (“अतो लोप कदापि अप्राप्त न होनेपर अर्यात्‌ सर्वदा प्राप्त होनेपर 











२१. लहू छेदने, पून्‌ पवने, मज शद्दौ, खप्द गतो, यह, द्वित्व । पहले दो स्थलॉमे 
अभ्यासक गण होता है ओर अगले दो स्थार्गोम अभ्यासको * रीक्‌ * आगम होता है। छोय, 
सरीसज्य इत्यादि यदन्त घालुओंके आसे ' नन्दियदिपनादिम्यो* ' छूठसे पयादित्वके कारश 
अडू प्रत्यय होता दै सौर * योऽचि च ' सूतसे यकाराकारविरिट यर्का क्‌ दोता दे । 

३२९. * यस्य इङः ' ( ६४४९ ) पुनमेके “ यव्य? इस विभकसूवसे अकारका होर 
होता दै ऐसा अभिप्राय दे । 


२०८ अभगवस्पतञ्नलिविरचितं [अ.१पा.१आह्विक ४ 


वन्विधिरनित्यो भवति । अनवकाशस्तर्हि लुक्‌ । सावकाशो छुझ्‌ । कोऽवकाशः । 
अवशिष्ठ: । अथापि कथंविदनवफाशो टुकरयादेवमपि न दोषः । अह्लोपे योग- 
विभागः करिप्यते । अतो लोपः । ततो यस्य। यस्य च लोपो भवति । अत इत्येव । 
किमर्थमिदम्‌ । छुक वश्यति तद्वाधनार्थम्‌ । ततो हलः । हल उत्तरस्य च यस्य 
लोपो भवतीति । इद्दापि तर्हि परत्वायोगविभागाद्वा लोपो छुं बाधेत । कृष्णो 





यट्घका ) छुक्र ( कहा जानेके कारण वह) अनवकाश ( अर्थात्‌ अचरितार्थ ) होता 
हे। अतः निःसंशय वह लुक लोपको दूर करके पहले होगा ॥ ) 
(उस यइके ) छू (को स्थान प्राप्त होनेके कारण वह ) सावकाश ही है ।** 
वह स्थान कोनसा? 
यडूके अकारका लोप करमेपर उर्वरित यकार यह स्थान हे । 
अब किसी तरह यह लु अनवकाश सिद्ध किया जाय तो भी दोष नहीं 
आता है। ( अर्यात्‌ वहाँ “ अतो लोपः ? पहले होगा ही । ) क्योंकि “अतो रोपः ? 
के विपयर्मे योगविभाग ( अलग दो सूत्रॉक रचना) किया जायगा। वह यों है-- 
६ अतो लोपः रके आमे ( * यस्य हलः? इनमेंसे ) ` यस्य? (इतना ही स्वतंत्र सूत्र 
माना जाता हे )। यहाँ पूर्वसूत्रमेसे “ अतः? पदकी अनुवर्ते ऐ ही। अतएव “य 
झब्दरमेके अकारका लोप होता हे? यही उसका अर्थ ऐ। यह सूच क्रिसलिए ? 
* यडोऽचि च ? इस सूतसे छुक बतलाया जानेवाला हे, उसका बाघ करभेक्रे लिए । 
उसके आगे ' हलः? सूत्र हे । व्यअनके आगेको “य? शब्दका लोप होता है यही 
उसका अर्थ है । 
यदि यह वात हे तो “ कृष्णो नोनाइ इृषभो यदीदम्‌” ( ऋ. सं. १।७९।२ ) 
इस वेदिक वाउयमें “नोनूय? इस यडन्त घातुसें वने हृ “ नोनाय? इस उदाहरणम 
भी पर होनेऊे कारण अथवा योगविभागे कारण अकारको लोप छुहूका बाघ करेगा ? 


३३, इस शकश योगदिभागका अजान होनेसे भनशकाशत्वके कारण अज्रोपरा छह 
बाऊ दे ऐसा वद समझता दे। 

३४. अगारफा लोग थोर यक्ारश्वा उर इस प्रघारदा उर और सोप दना मित्र 
विषय होनेसे येननाद्राक्षिन्याय लागू नरी होता हे । 

३७, "यरोऽवि? संद, ददो सड्पदखे शवाया हुआ यच्चाराधार समुदाय विवक्षि 
नेये अनोधोतर तादश धयुदायचया न होनेंसे, शनवद्यय दर्‌ दे दद तात्य्य दे । 

३६. नोनूव यस्त घातु, यर प्रा एड, सिट) तिर, हाइ) गदि इत्पादि * शमस्ते ' 
( ४१३७ ) ऐसा निषेध होनेमे धाम्‌ प्रययदा अनाय दै १ यर््‌उएरो गाइ दादातय शमशा जाय 
हो दरी पररएडे कारण झयारलेय प्रात होटा दे; घोर दयार्यरिइरीरिये अनपद्चागत्य समझा 
आय तो योगक्नायरे क्षशाररोउ प्राम दोश ३ । 
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नोनाव घुपभो यदीदम । नोनुयतेर्नोनाव । समानाश्रयो ठुग्ठेपेन बाव्यते । कश 


समानाश्रयः । यः प्रत्ययाश्रयः । अन्न च पागेव प्रत्ययोतपत्तेुग्भवाति ॥ कर्थ 
स्यद्‌; प्रश्रयः हिमश्रथः जीरदानुः निकुयित इति । 
उक्तं शेपे ॥ ८ ॥ 


किमुक्तम्‌ । निपातनात्स्यदादिपु । प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्वम्‌ । रि 
ann प्रसारणमिति । निकुचितेश्युक्त संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधात 
स्येति ॥ 


गह्लीप से अपने ही निमित्तके न्यसे आनिवाले छुझकी बाधा की जाती 
३। अपने ही निमित्तके आश्रयते आनेगाळा लुक कौनसा दे! (“ यड़ोचि च ग 
प९७४--इस सन्ने ) जो अच_ प्रत्ययको निमित्त मानकर विहित हे वही! 
(' नोनाव?) इस उदाहरणे तो ° छट? आदि प्रत्ययोत्पत्तिके पहले ही यडूका 
हुक होता है!” 

यह निषेध सूत्र नहीं किया गया तो ) स्यदः) पत्नथः- हिमश्रथः, जीरदानु 

ये उदाहरण केसे ( सिद होंगे ) १ 

(था. ८) इस उवादरणके खंत्रंघम पहले ही बताया गया ऱ्ह 

क्या बताया गया है? (स्यदो जवे » « प्रश्नथहिमश्रयाः इस) निपातनसे 
समदः) प्रश्नथः, हिमश्रयः ( यहाँ उपघावृद्धिका निषेध होगा)! ( ८ आस्नेमाणम्‌ ? 
यहाँ आर्थपातुक ) प्रत्ययके लिप्ते लोप न होनेके कारण निषेध नहीं होता है। 
(धेसेही ' जीरदानुः ' शब्द ` जीव? घातुसे बनाया नहीं गए) तो) “ज्या? घातुके 
आगे * स्कू' प्रत्यय जोड़कर संप्रसारण आदि होनेसे ८ जीर? शब्द बनाया गया है, 
रसा बताया गया है )) ८ निकुचितः (की सिक) के बारेम भी कहा गर्यो है कि 
“दोनोके संबंचपर अधिषित बिधि, दोनोंके संवंघका दिघात करनेवाठेकी सहायता नहीं कर 
सकता” ( अर्थात्‌ * लिकुचितः ' यह ४ घत? प्रत्ययके किच्यका निमित्त मानकर 
बना हुआ नकाएका लोप, वह उपघास्थानंम उकार डाने उस किच्वका विधात 
करनेवाले ' इदुपवादभावा® २ ( १।९।२१ ) इस शाखकी सहायता नहीं कर सकता) 
चीचमे नकार होनेसे उपघास्थानमे उकार नहीं आता । अतः अकित्व न हीनेसे गुण 
नहीं होता 0 





टी 
३७. अनेमितिक लक अन्यस होतेते पहले होता है, उस समय अठोपकी प्रति दी 
संभवनीय नहीं । 

३८. ' इन्मेतन्त ” (१११५) सुत्ररे घारेमे चार्विकडारॉने † उदुपघर्वमकिरदम- 
[त्यस्य निकुचिते? ऐसा कदा दे! 


२१० शीसगचत्पतञ्गलिविरचिते [भ. १ पा, १ आद्विस ४ 


क्झिति च ॥ १।३।५॥ 
फिंडाति प्रतिपेषे तन्चिमिचअहृणम्‌ ॥ १ ॥ 
किडाति प्रतिपेषे तन्निमित्तग्रहण कर्तव्यम्‌ । क्डिन्निमित्ते ये गुणवृद्वी 
प्राप्नुतस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ कि प्रयोजनम्‌ । 
उपधारोरवीत्यर्थम्‌ ॥ २ ॥ 
उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च । उपधार्थं तावत्‌ । भिन्नः भिन्नवानिति। फि 
पुनः कारणं न सिध्पति किडतीत्युच्यते । तेन यत्र किड यनन्तरो गुणभाग्यरित 
तत्रेव स्यात्‌ । चितम्‌ स्तुत्‌ । इह तु न स्यात्‌ । भिन्नः मिनवानिति ॥ ननु 


(पा. रू. १ १.५) जिनका गरार, ककार अथवा टकार इत्‌ हे उन 
अत्ययोके निमित्तसे ( होनेयाला इग्लेक्षण गुणबद्धियाँ नहीं होती है) 

(चा. १) कमरेत्सं्ञक अथवा डकारेत्संज्ञक मत्यय आगे रटनेपर जो 
निषेध बताया गया है उसके रिपयमें * तन्निमित्तम्‌? ऐसा करा जाय। 

ककारेत्सञ्चक अथवा डकारेत्सज्ञक प्रत्यय आगे होनेपर जो निषेध बताया 
गया हे उसके विषयमें “ तन्रिमिच ? ऐसा कहर जाय! अर्थाद्‌ क्रित अथवा डिस्‌के 
कारण जो गुणबृद्धियाँ होती है वे नहीं होतीं ऐसा कहा जाय। 

इसका उपयोग यया है? 

(वा. २) उपधा तया रोरवीतिके लिए । 

उपधास्यानमें होनेवाले इकके विषयमै ( निपेच मत्रत्त हो), और रोरवीति इस 
उदाहरणमें ( निषेध प्रच न हो) । उपान्त्य इकूके विषयका उदाइरण--भिन्न" 
भिन्नवान्‌ इत्यादि । 

परन्तु यह उदाहरण सिद्ध क्यों नहीं होता? 

4 क्डिति अर्थाव ककारेत्संत्रक अथवा डकारेत्संशक प्रत्यय आगे होनेपर ? 
ऐसा बताया गया हे । अतः जदाँ कित्डित्‌ प्रत्ययके पीछे बिलकुल निकट (अव्यवहित) 
गुण होने योग्य अर्थात्‌ इक्‌ हो, वहीं निषेध भडच होगा, जेसे, चितम, स्तुतम्‌ 
आदि, और भिन्न., भित्रवान्‌ यहो निपेध प्रवृत्त नहो होगा । 

परन्तु जिसको गुण बताया जाता हे उसे “कित्‌ डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर ? 
यह विशेषण हम लगो देगे। अन्तर्मे पुगागम होनेवाले अथवा अन्तिम वर्णके अत्यत 


५. * इको गुणरद्धी ( ११३ ) इस परिमापासे इकूको दोनेवाळे जो गुण आर पृद्धि 
आदेश दे चे इग्लक्षण गुण और वृद्धि दें । 

२, मित्‌ अथवा डिन प्रत्यय आगे रहनेपर गुण-ददियों नहीं होती हैं ऐवा कहा जाय तो 
किसको नहीं होता यद भाझाला निर्माण होती दै । * पुगन्त लघूपध इत्यादि जिसको वे कहे 
दवो उसको ? ऐसा समसकर उस आकाक्षाका निराझरण किया जा सङ्ता है । तब नि संय 
उसको विश्येपण लगाया ना सच्या दै; 
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च यस्य गुण उच्यते तत्क्डिसरत्वेन विशेषयिष्यामः । पुगन्तपूपधस्य च गुण 


उच्यते तच्चात्र फ्डितरम्‌ । पुगन्तलबूपधस्येति नैव विज्ञायते पुगन्तस्याङ्गस्थ 
उदवस्य चेति । कथं तहि । पुक्यन्तः पुगन्तः । लन्युपवा ठघूपथा । पुगन्तश्च 
लघूपथा च पुगन्तलपूपरष पुगन्तलपूपथस्येति । अवश्य वैतदेव विज्ञेयम्‌ । 
अङ्गविशेषणे हि सतीह सज्येत । मिनचि छिनत्तीति ॥ रोरवीत्यर्थ च । तरिधां 


दो इगो खोंखीवि यि स उपभो रोस्वीति ॥ यदि तर्मिमित्तमहर्ण क्रियते शचडन्ते दोपः । रियति 
[निकट पीछे रघु होनेवाले ( अँगको ) गुण कहा गया है। वह अंग तो कितूडित्‌ 
प्रस्ययक्रे पीछे अत्यंत निकट ऐसा यहाँ है ही। ( अर्थात्‌ कितडित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर 
उसके पीठे अत्यंत निकट ठवूपध अंग होनेके कारण भिन्न, आदि स्थानापर गुण- 
निषेध सिद्ध होता दैं।) 

८ पुगन्तलपूपवस्य ? इस पदका “ पुगागम अन्तमं होनेवाठे अथवा उपधास्थानमें 
ठबु होनेयाढे अंगको ? ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिये । तो फिर केसा समझा जाय! 
पुकि अन्तः पुगन्तः छघ्बी उपधा लघूपधा) पुगन्तश्च ठषूपघा चच पुगन्तठघूपथं, तस्य 
पुगन्तलघूपधस्य एसा । अर्थात्‌ पुगागम आगे होनेपर उसके पीछे जो अन्तिम बणे है 
उत्ते अथवा लघु जो उपान्त्य वर्ण हे उसे ऐसा अर्थ समझा जाँय। यही अर्थ अवश्य 


मानना चाहिये। कारण कि (“ कितडित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर ? यह) अगको विशेषण 


ठाया जाय तो “ भिनत्ति, छिनत्ति” यहाँ भी गुण प्रसकते होगा। 
८ शरशीति ? यह निषेवाप्रइचिका उदाहरण हे--विधा बुद्धो प्रभो रोरबीति । 

३. विमा अ समश्षा जायता «मित्र ' इग उददरणमे * भिर? अग और "त? 
प्रत्यय इन दोनोमें व्यवधात न होनेसे प्ररून सूदे गुणका निषेध हुआ होता । 

४ इग अयसे गुण जिल चणो कदा दै वढ दण अर्थात, निर” भावु्मेझा इकार 
आर ' त? प्रत्यय इत दोनोमें दगारसे व्यववान दोनेके कारण प्रहत छठे णरा निषेध नहीं 
होगा, इसलिए तन्निनिराप्रदूण करना चादिये ऐसा सिद्ध होता है 

५ *रोखीति? प्रयोग यडठगन्तका हे! * रोह्य इस यडन्तधानुमेफे यदू प्रयया 
व्यडोचि च? (२४७४) सत्रमे छळ हुआ ह ॥ उसके बाद रोख्यको, अगले तिपू रवे 
मानकर, * सावधादु० ? ( ७३१८४ ) सूदे घण हुआ हे। ' प्रत्ययकोपे ? ( ११:६३) मूसे 
प्त्यवकक्षण करनेपर ' रोइ” के आगे यह प्रत्यय दे ऐसा माना जाता दै। प्रह्वसूस़े इहा दा 
निषेध अैनामिझारमेंरा न दोनेक कारण नडमता रच्य (११६३) यद प्रयवटकन्दा नियत 
यदी प्रत नदी होता दे ऐपा 'वार्गिकरारोरा अभिप्राय दे। हों वह यह अस्य मिनू दाने 
कारण प्रहत सूघरो यणा निषेध दोगा। तम्रिमिस प्रदण परनेसे यद दोष न्न हा डे 
कारण शि यद गण सदू प्रत्ययो मानझर आया हुआ दद t 
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पियति धियति | प्रादद्ववत्‌ भरासुखुवत्‌ । अत्र प्राप्रोति । 
शचङ्न्तस्यान्तरङ्गलक्षणत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्तरद्भलक्षणत्वादत्रेयडुवडोः कृतयोरनुपधात्वादू गुणो न मविष्यति | एवं 
कियते चेदे तनिमिचयहर्ण न च क्राश्रद्वोपो भवति ॥ इमानि च भूयस्तानिमिच- 
अहणस्य प्रयोजनानि । हतः हथः उपोयते ओयत लौयमानिः पीयमानिः नेनिक 


यदि ( कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्ययको निमित्त मानकर आनेवाला गुण वा बृद्धि 
न की जाय इस अर्थका ) तन्निमित्तम्Fहण किया जाता हे तो झग्रत्ययान्त ओर चट्ट” 
प्रत्ययान्तके विषयमें दोप आता है; जेसे,--रियति', पियति, धियति । प्रादुद्ववत, 
सुखवत्‌ इन उदाहरणोंमें दोष आता है ( अर्थात्‌ गुणनिषेध प्राप्त नहीं होता है) । 

(वा. ३) "श? तथा “ चडन्त? के विपयम अन्तरङ्गत्वसे दोष नहीं 


आता है । 

झाचडन्त स्थानपर ( पूवेपिस्थित निमित्तकस्वरूप ) अंतरंगत्वके कारण इयडू 
उवडू किया जानेपरै उपधास्थानमें इकू न होनेके कारण गुण नहीं होगा । तात्पर्य, 
यह जो ' तन्निमित्त? का ग्रहण किया है, सो ठीक हे और (वेसा करनेमें ) कोई 
दोप भी नहीं रगता । 

कितूडितप्रत्ययानिमित्तङु ( गुण वा वृद्धि नहीं होती है ऐसा कहमेके ) ये और 
भी फल हं । उदाहरणार्थ,--हर्तः, हथः, उपोयते, ओयत, लोयमानिः, पोयमानिः, 
नेनिक्ते । 

६. पष्ठ गणमेके ° रि ? धातुके आगे ल्ट, तिप्‌ और बीचमें * श ' यह दिकरणप्रश्यय 
होता दै । उत विगरथप्रस्ययको मानकर “हि? दय ड्काररो “ साववालु० ? ( ५२८४) सूद्रसे 
गुण हुआ है। और“ रि अ” यह लघूपघ अग द्वोनेके कारण ' पुगन्त० ? ( ७।३।८६ ) सूत्रसे 
गुण प्राप्त हुआ है। इन दोनों गुर्गोका प्रकृत सूतसे निषेध होता दे। कारण कि “डा? यह 
विकरणप्रत्यय * सारवतातुझमपित्‌* ( ११२४) सूतसे डिश समझा जाता है। तदनन्तर इयद्‌ 
होकर ' रियति? रूप होता दे | यदि प्रकृततूनमे तनरिमित्तग्रदण किया जाय तो तिपू प्रत्ययो 
मानकर प्राप्त हुए उघूपधगुशझा निषेय नद होगा । ' पियति *, * पियति ' रुपोंमें भी यही 
समझा जाय । * प्रादुढुवत्‌', ' प्राछुसुवत्‌ ? रुषोमें ' द ? और ` सु ? घातुओके आमे छद्‌ , विप्‌ 
और बीचमें ' दिथ्िदखु ० * ( ३।१।४८ ) मूसे ' चद्‌? यह विकरणप्रत्यय हुआ है । उसके बाद 
* चडि ° (६१११) सूमसे द्वित्व और उवः्‌ करके प्रादुदुवत आदि रूप सिद्ध द्वोते हैं । यरो 
मी * रियति ! की तरद दी प्रकवसूतसे दोनों गुणोका निषेध होता हे । 

७ “झा? और “चर्‌” अयदोंसे मानरुर इयर और उवटू आस हुए हैं इसलिए मे 
भेतरंय हैं । और उस्तके थागेके तिए प्रत्ययस्ते मानरुर लघूयघ गुग माप्त होता हे इसलिए वद 
बद्विग है । तय आरग"वक्ने कारण इयर और उवडू ये गुणड़ा बाघ करके पढ्छे दोठे हें । 

८, तम्िमित्तत्रदथ न किया जाय तो इस अहत सूतये किर और दिव प्रत्ययो पढे 
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इति । मतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तागत दतः हथ इति प्रसकस्पानभि- 
निर्वृत्तस्य पतिपेधेन निदृत्तिः शक्या फर्तुमन च धातूपदेशायरथायामैयाकाए: ॥ इह 
नोषोयते औयत ठीयमानिः दीयमानिरिति बहिरे गुगृद्वी अन्तरः प्रतिषेषः । 
असिद्ै बहिरमन्तरके ॥ मेण उदि ए बहिरघ्नमन्तरमे ॥ नेनिक्त इति परेण रूपेण ब्यवहितत्वाने भवियति ॥ 


ए तन्निमित्त? प्रहणे द फल नहीं हो सकते । ऊपरके उद्वाहरणमि ' हृतः, 
हथः? यह फरु नहीं हे । कारण हि पापत होनेपर टक्ष्यमं प्रसक्त न होनयाठे (ऐरी ही 
गुण और बृद्धिको ) िठृत्ति प्रतिपेवदारा करना संग है, और प्रस्तुत (उदाएरणों ) 
में तो धातुके उच्चारण ही समय ' अ? कार हे। 

उपोयते, ओयत, हीयमानिः, पोयमानिः यहाँ भी (  तन्निमित्त ? अहणका 
फ नहीं हे), क्‍योंकि ( डमयादों का आश्रय होनेके कारण) गुण वरिरेंग रै । 
(धेसेही फित प्रत्ययोसे भिन्न लड़ आर तद्धितप्रत्ययोकी अपेक्षा होनेके कारण बृद्धि 
बहिरंग है) और ( उसके विरुद्ध) प्रतिषेष अंतरंग है। ओर जब अंतरंग कर्तब्य 


हो तम्र बहिरंग असिद्ध होता हे ( इससे गुणउद्धियोँका निषेध नहीं आ सम्रता ) । 





om eee 
गुणउद्धियाका निषेध छिया जानेसे नि सँशय फित. और दित. प्रापयेकि पढे गगपद्धिर्योका 
उचारण झिया जाय तो वर प्रयोग भवाए होता ९ अनएव इव " ्रयोगये * तस्‌ ' इस डि 
रस्ये पढे ह्व धारका उद्यारण देनेके कारण व प्रयोग अप्रा होगा! कारण कि हास्य 
अङ्ञारको गणपैशा दे। तन्निमित्तमरदग डया जाय तो मद दोप नटी आता दे । क्योडि हस्य 
अकार ' तस्‌ इग डित प्रत्ययके निमितो नदी हुआ ४॥ दद मूळरा ही दै। "उपोयते ” यह 
* चे? घाठु, भात्व, किणि छट्‌, ` त मयय) रुत्व, यरु बीर रैप्रपारण होके * ऊमठे ' कियापद 
बना दै। * उप? उपम लगानेसे सैधि होऋर घुण हुआदे। * आदत? वियापर * चे ' घ, 
आहत्य, फमेणि शद्‌ + त + प्रत्यय, यङ्‌, आउागम और पदि दोके विद हुआ है। * उपोप्ते ” 
उद्दाहरणमें एग और * औरत ? उदादण बृद्धि, यू इ चित, प्रत्यमके पूव होने कारण प्रत 
ससे निषेध होगा! तम्निमित्तप्रदण किया ज्ञानिरर यद दोष नी आता दै! क्योंकि यह ईप 
कित. प्रत्यये लिमितमे गुण जीर बुद्धि यदी नदी होती दे। “ छीयमानि- उदादरगने “द" 
धातुके भागे कणि छर, शानच ५ बीयमें यू घिकरणत्रायन शोर सुरु आगन दुभा दे। ददनन्र 
* दयमान ? शन्दके आगे * अत इन्‌ (३१) मतो इस » सादित अत्यद हेता दे और उस 
अर्‍्यशके कारण ले के डडारको प्रि होती दे १ मरत सुम तन्विमित प्रदा न हिया जाय 
सतो यह! इस कि प्रत्यपरे पहले * कं? पद वदि हेनेरे कारण अरत सूसने उपडा निष 
होगा। तन्निसितप्रदण किया जानिपर यदू दे नही आता दै। कारण कि “थी” यद पदि 
“यू? इस कित. परप मानरर दनेशटी न्दा है। * तिद” भाज छट, व प्रायय+ एउ, 
शर, श्ल, द्विव और छो घयानाम्‌” (0000 ) सछने झम्याउडो ए इउ निमित 
होकर * नेलिक्ते” फिशरर जिद हुआ दे प्या ते * इत दिए मरे निमितो इनेवाडा 
नही इसलिए भरत सुत्रमे उसका सिदेद नहीं होता दे 
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उपधार्थेन तावन्नार्थः । धातोरिति वर्तते । धातु किलिरलेन विशेषयिष्यामः । 


यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्रोति । चिनुतः सुनुतः छुनीतः पुनीत इति। 
भेष दोषः । विहितविशेषणं धातुम्रहणम्‌ । धातोर्यो विहित इति । धातोरेव तर्हि 
न प्राप्नोति। नेयं विज्ञायते थातोिहितस्य फुवीति । कथं तहि । धातोबिंहिते 
रितीति ॥ अथवा कार्यकाल हि संज्ञापरिभार्षं यन कार्य तत्र द्रशव्यम्‌ । पुगन्त- 





वेसेही * नेनिक्ते ? (भी फळ नहीं हे । क्योंकि ) उत्तरखंडका व्यवधान होनेके 
कारण ( अभ्यासको गुणनिपेध ) नहीं होगा । उपधास्थानमें ( होनेवाळे इकूके स्थानपर 
निषेध प्रवृत्त होनेके लिए भी “ तन्निमित्त ? ग्रहणका ) उपयोग नहीं होता । (क्योंकि 
पूवसूमसे ) धातुम्रहणकी अनुइत्ति आती है। उस धातुको ' कितृडित्‌ प्रत्यय आमे 
होनेपर ? यह विशेषण लागू किया जाता हे ।** 

यदि * कित्‌ अथवा छिन्‌ प्रत्यय आगे होनेपर? यह विशेषण घातुको लगाया 
जाता है तो चिनुतः, सुनुतः, छुनीतः, पुनीतः यहाँ विकरणको ( गुणनिषेध ) प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

यह दोष नहीं आता । क्योंकि “ घातु? शब्द विहित विरोपण हे । ( विहित 
अर्थात्‌ किया हुआ ।) थातुसे किया हुआ ( जो कोई प्रत्यय हे उसे कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
आगे होनेपर निषेध होता हे ऐसा अर्थ हे )। 

एसा कहनेपर घातुको ही निषेध लागू नहीं होता। 

कित्‌ डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर उसके पीठेक़ा धातुसे किया हुआ जो प्रत्यय 
हें उसे, ऐसा अर्थ नहीं समझा जाता तो फिर केसा? धातुसे किया हुआ जो कित्‌ 
ङित्‌ प्रत्यय है वह आगे होनेपर, ऐसा ! ( एवं आगे होनेवाला जो कित्‌ अथवा डित्‌ 
प्रत्यय है, उस अत्ययको “ घातग्रहण ? यह विशेषण दिया गया है। अर्थात्‌ घातसे 
किया हुआ जो कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय है वह जिसके आगे होगा उसे गुण तथा 
वृद्धि न की जाय ऐसा सदाथ सिद्ध होता हे । ) 

अथवा “ संज्ञा अयया परिभापाका कार्यसे आकर्षण किया जानेसे जिस 





५ भतः तन्निमित्तमदण न किया जानेयर भी यह दोष नहीं आता है। 

१०. वार्विककारने तन्निमित्तप्रदण करके उसका * उपथारोरवीत्ययम्‌ ? ऐसा दो स्यानों- 
वर उपयोग दिखाया टे १ भाण्यझारने उस तन्निमित्तप्रदणझा इत , इथ इत्यादि कई उदाइरणोंमें 
उपयोग होता है ऐसा दिखाकर उन उद्दादरणोंडी सिद्धि तन्निमित्तमदणके बिना भी होती है यह 
अवतक चाया हे) अब वार्विक्फारोंके दिखाये हुए उपयोग भी टीक नहीं हें ऐसा प्रतिपादन 
भाष्यकार यसे करते हें । 

११. अते * भिन ? उदादरणमें “ त * यदद जिन्‌ प्रत्यय और इकार इन दोनोंमें इडारसे 
ब्यववान है तो भी * मिर घातु और “त” यइ कित प्रत्यय इनमें न्यदघान न होनेसे निषेध 
सिद होता दे । 
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लघूपधस्य गुणो भवनीत्युपत्थितमिर्दै भवति कति नेति ॥ अथवा यदेतसिमन्योगे 
किरण तदनवकारशां तस्यानवकारास्वाङ्ुणवृ्धी न भविष्यतः || अथवाचार्य- 
प्रदृत्तिज्ञपियाति भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतिवेध इति यदृयं नसिगुथिधपिक्षिपेः ` 
कुः [३.२.१४०] इको शन्हरन्ताच [ १.२.९; १० | इति कनो किती 
करोति | कथे कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करण एतत्मयोजने गुणः कृथं न स्यादिति| 
यदि चात्र गुणप्रतिषेधो न स्यात्कित्करणमनर्थके स्यात्‌ । पश्यति त्वाचार्यो 
उ SD SC TT 


प्रदेश कारये हो उस प्रदेशमे रांशा अथत्रा परिभाषा उपस्थित होती हे 7 ऐसा समझा 
जाय। इस न्याये अनुहार “ पुगागमके पीछे जो अन्तिम हे उसको अथवा रघु 
उपान्त्यगो गुण होता हे? (ऐसा विधान जिस पृगन्त--७।३।८६--सून्न किया हे 
उस स्थानपर ) (फ्डिति न? यह परद्वय उपस्थित होता है! (अतः व्यवधान 
होनेपर भी जिस तरह इस सूत्रसे गुण प्रवृत्त होता है, उसी तरह यहाँ उपस्थित निषेध 
भी व्ययवानमें प्रदत्त होता है। अर्थात्‌ “गुणवृद्धी? इस पदे चिह्नित ऐसी 
“ बिडति च? यह परिभाषा हे!) 

अथवा (इश अ्रतिपियको प्रतिपेष्यकी आक्षा होनेके कारण जितने प्रकारके 
प्रतिपेध्य गुण वा वृद्धियों हैं उतने * विडिति च? ये प्रतिषेधसूत्र बने । उनमें ) 
पुगन्तठपूपचगुणके निपधके विषयर्भ जो * क्डिति च? यह एक अलग सूत्र बना 
बह अचरिताथे होता हे । और वह अचरितार्थ होगेके कारण ( व्यवधान होनेपर भी) 
गुण वा वृद्धि नही होगी। 

अयत्रा जब कि ये आचार्य (पाणिनि) “त्रसिगृवि धृपिक्षिपेः कनु? ( ३।२।१४० ) 
इस सूञसै बताये गये ' वननु ? प्रत्ययको इत्संज्ञक ककार जोड़ते हे, तथा (इको 
झलू ( १।२।९ ) के अगले ' हलन्ताच्च ' ( १।९।१० ) इस सूत्रसे सत्‌ प्रत्ययको 
कित्त्वका अतिदेश करते हे, तब उपघालक्षण गुणका भी “कडिति च? यह निषेध 
होता है, ऐसा वे सूचित करते हैं,। यह केसे सूचित होता है ? उन प्रगययॉको किस 
करनेका यह उपयोग है कि उससे गुण कदापि नहीं होना चाहिये। अतः यदि इन 
क्नु और सन्‌ प्रत्ययोके उदाहरणोंमें निषेध प्रदत्त नहीं होगा तो (उन मत्यर्योको ) 
किया हुआ कित्व विफल होगा। इससे उपधाफी होनेवाडे गुणका भी निषेध होता हे 
ऐसा आचार्य मानते दे, अतएव वनु ओर सब्‌ इन प्रत्ययोका किच्च करते है । 

१९६ 'फितिच! यह ययवि एकदी सूत्र है तो भी उस एकके अनेक सूत 
Fn गुण तथा यद्धि कहनेगाले प्रत्येक सूदे ' किडिति च ' इस एकेक सूतरका सँरेष 
होता 

१३, * गुत्मु ? भादि “क्यु त्यये उदाद्वाणोमे और *मुम्क्षति” आदि “सन्‌? 
on थरार आदि व्यभनसे कामश व्यवघान दोनेके कारण प्रहत छूतसे निषेध 
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मवत्युपषालक्षणस्य प्रतिषेध इति ततः कुसमी कितो करोति ॥ रोरवीत्यथेनापि 
नार्थः । क़रितीयुच्यते न चात फत पश्याम; । प्रत्ययलक्षणेन प्राप्रोति। न 


लुमता तस्मिन्निति प्रत्ययलक्षणमातिपेः । अथापि न हुमताङ्जस्येत्युच्यते । एवमारि 
न दोपः। कथम्‌। न लुमता ठुपेऽ्राधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते । कि तर्हि । 
योऽसी ठुमता लुप्यते तस्मिन्यदङ्गं तस्य यत्कार्यं तन्न भवतीति। अथाप्यड्भा- 
धिकारः प्रतिनिर्दिश्यते एवमपि न दोपः। कथम्‌ । कार्यकालं हि संज्ञापरिभापं 
यत्र कार्य तत द्रेटव्यम्‌ । सार्ववातुफार्षवातुफयोगेणो भवतीत्थृपस्थितमिदे भवति 


“ रोपीति ? इस उदाहरणके लिए भी (त्तन्निमित्तग्रहणका ) उपयोग नहीं 
होता । क्योंकि “कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर ? ऐसा कहा गया है और 
उदाहरणमें तो कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय कोई भी नहीं दीखता । (तब यहाँ निषेध केसे 
आ सकळा है १ ) 

प्रत्ययलक्षणसे ( यड्‌ प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर निषेध ) प्राप्त होता है !'* 

(यड्का छुङ होनेके कारण “ छुमत्‌ शब्दसे प्रत्ययोंका अदशन होनेपर उस 
प्रत्यये कारण आनेवाला कार्य न किया जाय? इस अर्थके ) “न छुमता तस्मिन? 
( १।१।६३ ) इस सूत्रे प्रत्ययलक्षणका निषेध किया गया है! अब ययपि “न 
छुमताडुस्य ” ऐसा (पाणिनिसंमत ) सूजपग्ठ ग्रहीत माना जाय तो भी दोप नहीं 
आता | सो कैसे ? “ न छुमता० ? इस सूतमेंके “ अद्भस्य ? इस झान्दसे ८ अंगाविकार ? 
यह अर्थ नहीं दिखाया जाता । तों फिर क्या दिखाया जाता हे? “ यह जो छुमत्‌ 
शब्दसे लुप्त होता हे उस प्रत्ययके कारण अंगसज्ञा पाये हुए झाब्दस्वरूपको उस 
प्रत्ययके कारण जो कार्य प्राप्त होता है, ( फिर वह चाहे अंगाधिकार हो वा न हो, ) 
वह नहीं होता है।” (ऐसा दर्शाया जाता है) । अन “अङ्ग? शब्दसे अंगाधिकार 
दर्शाया जाता है ऐसा कहा जाय तो भी दोष नहीं आता । सो केसे? संज्ञा ओर 
परिभाषा, कार्यद्वारा आकर्षित की जानेकै कारण जह बह कार्य ( पठित है ) वहां 
वह है ऐसा माना जाय अतः साईधातुक अथवा आर्षयातुक ( प्रत्यय) आगे 
होनेपर गुण होता है (ऐसा विधान जहाँ किया हे) उस स्थानपर (७३८४) 


('क्डाति न?" यह उपस्थित होता है । 

१४, इसी सूतकी टिप्पणी ५ देखिये। 

१५. *न छमतादस्य ? ( १।१।५३ ) सुतमेऊे * अङ्गस्य ? पदके स्थानमें * तस्मिन्‌' 
पढ्‌ रखनेके बारेमें वार्तिककारोनि उस सूजपर विचार किया है। तब“ क्डिति च' यह प्रकृत 
निषेचपुत यथपि अयाविफारमें नहीं तो भो यहाँ प्रत्ययलक्षणका निषेध होया । 

१६ तव" करिति च? य्‌ प्रकृत निषेव भी विधिके अनुसार अगाधिकारस्थ' होनेके 
कारण प्रत्ययलक्षणका निषेध परत होता दे। अतः ' कित्त्‌ ? प्रत्यय आगे है ऐसा नहीं समझा 
जानेसे प्रकतनिषेषको म्ररत्ति नहीं द्वोती दै और युण होकर * रोरवीति ? उदाहरण सिद्ध होता है। 
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क्केति नेति ॥ अथपा छान्दुरमेतदूटानुविनिश च्डन्दासि अवति ॥ अयता 
बहिरद्ठो गुणोषन्तरईः तिषेधः । अशिद्दं बहिरद्धमन्तरहै ॥ अथवा पूर्युग्मिन्योगे 
यदार्पपातुकग्रदर्ण तदनवक्रार्श तस्यानवकाशताद्रुणो मविप्याति ॥ 

इद्‌ करमान भरति । लेयवायनः । कामयते । 


अथा (रोरवीति) यह (उदाहरण ) छान्दस (वैदिक) है, और वैदिक 
उदाहरणमें दृष्ट ( होनेराे कार्य) को लक्ष्य करके पिधान करना होता? (ऐसा 
नियम है। इसीलिए ऊपरफे उद्दाहरणमे निषेध प्ररच न न होनेके कारण गुण रोगा। ) 
अथर ( निषेधका कारण बननेवाले यट्प्रत्ययसे बाहर होनेशले तिपू प्रस्ययके 
कारण प्राप्त होनेसे ) गुण बहिरंग हे। ओर निषेध अंतरंग है। अतः “ आसिद्ध 
बहिरडभन्तरद्गे ” ( इस परिमाषासे बहिरंग गुण न दिलाई देनेके कारण उसका 
निषेध नहीं हो सकता । ) 
अपरा (“न धातुलोपे? इ ) पूर्वघूतमें क्रिया हुआ जो आर्धधाहुक शब्द 
(म कुछ उपयोग न होनेके कारण ) बह अनवकाञ्न होता हे । बह अनरकाश 
से ( उसके बलपर रोरवीति इस स्यानपर “ड्विति च? इस प्रकृत निपेधको टाऊर ) 
गुण होगा ।'* 
“शगरायनः !,  कामयते ? इन उदाहरणोमें (ककारेत्संसक ओर डकरेत्सस एर 
प्रत्ययके कारण क्रमसे आदिवृद्ि-७।२।१ bd र्‌ उपपाऱ्रद्धि~७।२।११६-- 
फा निषेध ) क्यों नहीं होता! 


१७ पूर्ववत आफैघाजुरुमदण न रिया जाय तो घात्वायरझा छोप होनेपर शादियों 
नहीं होती हैं इतना हो षास्पापै होणा, और ' रोरवीति ? उद्भादरएमें घडा निदेध हवने रोगा दइ 
न हो इसलिए भाषधातुरुप्रदण किया है। सरलगन्तळे प्रयोग सीड गापामें च होनेडे कारण 
' रोरयीति ? इत प्रशरके वेदिक प्रयोगमे दी आषैधातुस्थदशरा उपयोग दिखाना शता ३१ 
परन्तु उस स्थानपर यदि प्रहत सूफ्रो निषेध दोगा तो पये भाययावरुप्रदग फरे मौ 
* रोरयीति * रूप सिदध न होनेने शाषे+'नुरुभ्रदण च्यर्य होदा है। सेब उडे यतर इत सूपे 
प्राप्त हुआ निषेध मी उक्त उराइरथोंमे एफ ओर इरा है। 

१८, तल्निमितप्रदण किया जानेपर ( रियति अदा इदि स्पठेने ) जो देप 
आता है उसद्दा यार्तिरुकारोने ' शबडस्तस्यास्तरइ्लक्षरल्याद्‌ * ऐश तिरास्रण छ्या ईै। ढा 
सरद * छैपबायन ? इत्यादि उाइरणोंमें जो दोप आव दे डाऊ निराश्णए यग कार करते ई ! 
* छेगवायन * उदादरण्मे विद्यु? शब्दे इम्ररो आएन इत किए अयसे निमित जो पृद्धि 
होती है उतरा उरल सूतसे निषेउ नडौँ होता दे, शरण डि शहारे, बशर इन पणय रधान 
ह फोदी * कामयते ? झूपने ' बम्‌ ' घाते भो लि! प्राय कारा आतार "बम्‌ मे 
अचारको गि प्र्ययने जो इदि होटी दे उसका मी निरे न्दो दोग है, स्यो मरे 
ब्यदधान है) पर यदि तन्निमित्त डिया गरा हो उप दशाइरश में निषेध होण या दो 
साता है। 

म्हा --२८ 
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तद्धिवकाम्योरिषमरकरणात्‌ ॥ ४॥ 
इग्लक्षणयोरगुणदृद्धयोः प्रतिपेयो न येते इग्लक्षणे ॥ 

कारस्य डिच्वादादेशेपु स्थानिवद्भावप्रसङ्गः । लकारस्य डिस्वादादेरोप्‌ 
स्थानिवद्धावः प्राप्रोति । अचिनवम्‌ | असुनवम्‌ | अफरवम्‌ । 

लकारस्य ङिच्वादादेशेपु स्थानियद्भावप्रसङ्गः इति चेद्यासुरो 
डिद्रचनात्सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदयं यासुटो डिद्वचनं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्या न डिदादेशा ङितो 

(वा. ४) तद्धिततृद्धि ओर कम्‌ घातुकी वृद्धि इक प्रकरणमें कदी 
जानेस्ते ( प्रकृत निपेध आ सकता )। 

इक्‌ पदोपस्थितिसे युक्त गुणबद्धियोंका ही प्रकुत सूत्रसे निषेध किया गयौ है। 
ओर ये ( आदिवृद्धि और उपघावृद्धि ) इकपदोपस्थितिसे युक्त नहीं हैं। (अतः 
“ ङेगवायनः ? और “ कामयते ' यहाँ प्रकृत निषेध नहीं आ सकता। ) 

( वा. ) छकार टित्‌ दोनेसे उसके आदेशामे स्थानिवद्भा भाप होता है 

अचिनवम्‌, अशुन्दवम्‌, अकरवम्‌ इन उदाहरणोंमें ( स्थानीमूत ) ठकार डित्‌ 
( जिसका डकार इत्संझक हे ऐसा ) होनते बह ( डकोरेत्संज्ञकत्व ) उसके आदेशोंके 
स्थानपर स्थानिवद्धावसे प्राप्त होता हे। ( तत्र गुणनिपेध प्रसक्त होता हे । ) 

(चा. ५) लकारको इत्संशक डकार जोडा जानेकै कारण उसके 
आदेशोके विषयमे स्थानिवद्वाध अतिप्रसक्त होता है ऐसा कहना हो तो 
यालुडागमको दिद्व्ाव कहनेसे इष्ट ( ज्ञापन ) सिद्ध होता हे । 

(लकारको इत्संसक ङफार जोड़ा जानेके कारण उसके आदेशके विपयमें 
स्थानिवद्धाव अतिप्रसक्त होता हे ऐसा कहना हो तो) जब कि ये आचार्य (लिइके 
आदेशको ) यासुडागमका विधान करके उसको डकारेव्संशकत्वका अतिदेश करते है 
( २।४।१०३ ), तब डकारेत्संशकके स्थानपर किये हुए आदेश ( स्थानिवद्धावसे ) 
ङित्‌ नहीं होते है ऐसा सुझाते है । 





१९ पाणिविने ' इको शुगरद्धी ' ( १।१।३) प्रकरण प्रस्तुत किया है और उसमें प्रकृत 
निपेधसून रखा जानेसे तद्धितप्रत्ययका उदाहरण और कामि इन स्थडोंपर दोष नदी भाता दै। 

* काीप्रतिमे यह वाक्य वार्तिकके रूपमें बताया गया दे। 

२०. टू , खिट्‌ इत्यादि दस लझारोमें छड्‌ , रिड , छड और छद्‌ ये चार करार 
पाणिनिने ठित किये हैं । * अचिनवम्‌” यहैँ * चि” घाठु, उसके आगे लहू प्रत्यय, उसको परस्मे 
पद उत्तम पुरुष एकवचन मिप्‌ , उसको जम्‌ आदेश, * श्च? यद विङरणप्रत्यय, अडागण और 
सको गुण भवादेश हुआ दे । ' अररवम्‌ 'में विसरण “उ प्रत्यय दै? 
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मबन्तीति । यथेत्ज्ञाप्यते कथ नित्यं डितः [ ३.४ ९९ ] इतश्च { १०० ] 
इति | डितो यत्कार्यं तद्भवति डिति यत्कार्द तन भवत्तीति। कि वक्तव्यमेततत | 
न हि। कथममुच्यमान गस्यते | यासुट एव डिद्वचनात्‌ । अपयाप्तिश्वेव हि यासुर 
समुदायध्य डिक्ते डित चेन करोति। तस्येतत्रयोजन डितो यत्कार्यं तद्यथा 
स्थात्‌ । डिति यत्कार्यं तन्मा भूदिति ॥ 


_ यदि ऐसा ( डितके आदेश डित्‌ नहीं होते ऐसा सामान्यतः ) सुझाया जाता 
है तो-- नित्य डितः? ( ३।४।९९ ) और ' इतश्च ? (२।४।१०० ) इन घूरनोसे 
(“भे और “भवेत्‌? इन उदाहरणोमें सकार और इकार इनका लोप कैसे 


होगा?) 

( स्थानिवद्धायतें डितु समझे जानेयाठे ठादेशको ) डित्वके कारण जो कार्य 
प्राप्त होता हे वह उसे होता ही हे । केवल, डित्‌ प्रत्यय आगे होनेसे (उस लादेशके 
पीछेकी प्रकृतिको ) जो कार्य प्राप्त होता हे वह नहीं होता | 

परन्तु क्या इस अर्थका अपूव वचन किया जाना चाहिये वा नहीं? नहीं। तो 
फिर बिना कहे ( यह अर्थ ) कैसे विदित होगा? ( यासुड्विशिष्ट प्रत्यपको डित्वका 
अतिवेश न करके ) केवळ यासुडागप्नको ही डिच्यका अतिदेश करनेसे (शात होगा )। 

यासुडागम अपना डिस्् उस समुदायको नहीं दे सकता और ( पाणिनि तो 
यासुइविसि् प्रत्ययक्रो झित्‌ न कहकर ) केरल यासुडागमको ही डित्‌ कर देता है । 
अत उसका उपयोग (ऐसा दिखाई देता है कि) डिव्‌को जो कार्य होता है वह 
होने ही दीजिये, डित्‌ आगे होनेपर ( पीछेशलेको ) जो कार्य होता है बह केवल 
नहीं होता ।* 


३१ * डित्‌ 'से होनेवाला कार्य यहाँ दो प्रकारले समवनीय हे-~-(१) जो दिश दो 
उसीझ्ो दोनेवाठा, और ( २) टित्‌ आगे होनेरर उसके पिछडे मागें होनेवाठा । यासडायमको 
दिप्व कनेक पाणिनिरा उद्देश यढ नहीं दीस एडता दे डि “ये दो प्रकारके फाये उस टिच्वमे 
हों ॥? कारण कि टिउक़ों होनेवाळा जो काये है वह प्रत्ययझो वद्वा दे! और पाणिनिने तो 
यामुड्विशिषट प्रत्ययको ढित्व न कददफर केवल उस्रमेके यागुडागमको ही कदा दे तात्पये, 
* दिमू्े पूरवेमागमे द्वोनेवाळा कार्य यहाँ हो” यह वाणि नेका एक ही उहा दिखायी देता दे । 
अब रिन्‌ खारका आदेश €्यानिवद्धावसे शिर समश्चरर उठो टिवके निमित्तने कार्य क्रिया 
जाय तो भी ठससे यासुडागमरो कदा दुआ डित्द व्यभ नहीं दोता दे, क्योकि वड दित्व टस 
कारयके उद्देश्यमे कहा ही नहीं ऐे। पर यदि स्थानिवद्धादे आस हुए डित्वका उसके धूवमायमें 
झेनेवाछे कार्यक्रे प्रति उपयोग क्रिया जाय तो सात याठुडागमको फडा हुआ डिच् च्यथे होया ? 
तब ठकारका डित्त्व आदेशपर स्यानिवद्वावने ळेकर उसका उपयोग पूर्वनायमे दोनेयाले कार्डे 
अति कदी मी न किया जाय इतनादी आचार्य पागिनि समझते हैं ओर उम प्रशारका कार्य 
यायुर्के उदादरणमे होना चादिये इसलिए यासडागमञ्रो उतना दी डिस्द झुदते हैं 








१२० औभगवत्पतन्नाक्रिविराचित [भे १पा १ आहिक ४ 


दीधीवेवीटाम्‌ ॥ १।१। ६॥ 

किमर्थमिदमुच्यते । गुणइद्दी मा मूतामिति । आदीध्यनम्‌ आदीध्यक* । 

आवेध्यनम्र्‌ आवेन्यक इति ॥ अय योग शक्योऽकर्तुम्‌ । कथम्‌ । 
दीघीवेव्योशऊन्दोबिपयत्वादृष्टानुविधित्वाच च्छन्दसोऽदीषेददीषयुरिति 
च शुणदर्शनादभतिपेघः॥ १॥ 

दीधीवेन्योश्छन्दोविपयत्वात्‌। दीथीवेव्यो उन्दोविपयौ । ढुष्टानुविधित्वाच 
च्छन्दस" । दृष्टानुविधिश्व च्उन्द्सि भवति। अदीधेद्दीधयुरिति च शणस्य 
दुर्शनादप्रतिपेध । अनर्थक प्रतिपेधोऽप्रतिपेथ । प्रजापतिर्वे यस्किचन मर्नसा- 
दीधेत्‌ । होञाय वृत कृपयन्दीधेत्‌ । शदींषयुर्दाशराज्ञे बृतास । भवेदिव्‌ युक्त- 


(सरू ६) दीधी ( धातु ), वेवी ( घाउ ), और टू ( आगम ) इनको 
( झुण और वृद्धि नही होती ) । 

यह सूत्र किस लिए किया हे? 

आंदीच्यन, आदीध्यक , आवेव्यन, आवेव्यकः इन उदाहरणोमें गुण और 
वृद्धि न हो इसलिए | यह सूत न करना भी सभवनीय है? सो केसे ? 

(था १) दोघी ओर वेवी ये घालु वेदॉमे ही दाख पडनेमे, और वेदोंके 
रूपोंके प्रयोग जैसे दिस्पायी देते ४ येसे ही करना आवश्यक शॉनेसे तथा 
५ अदीधेत्‌, ? ` अदीधयु ? इन उदाहरणोंमें गुण दीप पढनेसे प्रकृत सूचसे 
बताया छुआ निषेध व्यर्थ होता है। 

4 दीधीवेव्योशछन्दोविषयत्वात्‌ _---दीधीडू ओर वेवीडू इन घातुओका प्रयोग 
बेदमें ही होता हे। ' हृएाचुविधित्वाच्च च्छन्दस ?--ओर वेदमेंके प्रयोगमें तो इष्ट 
कार्यका केवल विधान ही करना होतां हे।  अदीधेददीधयुरिति च गुणस्य 
दृीनावुप्रतिपेध २--तथा “ अदीधेत्‌ ”, “ अदीधयु ? इन ( चॅदिक उदाहरणा) में 
गुण दीस पढनेसे प्रङ्कत प्रतिषेध अभतिषेध होता हे। जो प्रतिपेध निरर्थक है बह 
अप्रतिषेध ( कहलाता है ) । बे वेदिक उदाहरण यों हे --प्रजापतिर्वे यात्किचन मनसा 
अदीधेत्‌ । होताय इत कृपयत्र अदीपेत्‌ । अदीधयुः दाशराज्ञे वृतास, । 


१ "दीधी? और "चेरी? इन घातुओंछो ल्युट्‌ (३।३।११५) और ण्घुठ 
( ३१६१३ ) ये प्रत्यय छगाये दें। ल्युरो अन आदेश तथा ण्वुड्को थक आदेशा ( ज१॥१) 
होता हे। प्रहत सम्यसे गुणका निषेध क्या दे इसलिए गुण न होते हुए यण हुआ दै। "भा? 
उपसर्ग पीछ छगाया गया हैं। 

२ वैदिर अयोगमें भो बाय किये दीस पर वे वही कैसे हुए दद दर्शाना पडता दै। 
पर जो फाय घ किये हों पे यहाँ पर्यो न शिये यद प्रश्न तिर्माण नहीं होता दे। फारण कि यद 
कार्य बढा किया जाय तो जो रूप दोगा वद वेदिक रूप दी नदीं ऐसा होता दे। 
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मुदाहरणम्‌ अदीपेदिति | इदं स्वयुत्तम्‌ अदीधयुरिति । अयं जुसि गुणः प्रतिदेध- 
विषय आरभ्यते । स थेव किति नेत्येतं प्रतिषेथं बायत एवमिममपि बाधते । 
मेप दोपः | जुसि गुणः प्रतिपेधाविषय आरभ्यमाणर्तुल्यजातीयं प्तियेधं बाधते । 
कश्च तुल्यजात्तीयः प्रतिवेपः । यः प्रत्ययाश्रयः} प्रकत्याश्रयश्वायम्‌ । अथवा 
येन नाप्राते तस्य बाधनं मयति | म यामे क्रिति नेत्येतरिमन्त्रतिपेधे जुति गुण 
आरभ्यते । अस्मिन्पुन; मापे चामाते च ॥ यदि तर्य योगो नारभ्यते कथं 
दीष्यदिति । 

( प्रकृत निषेध होने भी गण किया जानेका ) “ अद्रीपेत्‌ ” यह जो उदाहरण 
दिखाया गया है सो योग्य ही है, परन्तु ' अदीधयः? यह तो अयोग्य हे। 
फयोंकि ( * किडिति च? आदि ) प्रतिपेघका विषय होनेपर ही ( पिशेप हेतुसे ) ' चुसि 
च? इस गुणका आरंभ किया गया हे । अतः बह जेसे “विडति न? इस निषेधका 
बाघ करता है, येसेही प्रकृत निपेथका भी बाघ करेगा ।” 

यह दोय नहीं आता । क्योंकि ग्रतिपेधके विपयमें आरंभ किया हुआ “जुसि 
च्च? गुण तुल्यजातीय ( अर्थात्‌ अपने जेसे ) निपेधुरा ही बाध करता है। तुल्यजातीय 
निषेध कोनसा है? जो, निषेध प्रत्ययपर निर्भर है बह । और यह ( प्रकृत निषेध ) 
तो प्रक्ातिपर निर्भर है । 

अथवा ४ ( जिस अपवादके निक) जिसकी अवश्य प्राप्ति होती हे उसीका 
उस (अपवाद ) से याध होता है ।” “जुसि च? (७।२।८३ ) यह जो गुण आरंभ 
किया जाता है उसके सव उदाहरणामेसे “ विडति च ? इस निपेघकी पापि नहीं होती 
सो बात कदापि नहीं। और (“दीधीवेवीटाम्‌ ' यह निषेध तो “जुत्ति च? के 
डदाहरणोमिंसे ) कुछ ही स्थानोंपर आता है और कुछ स्थानोपर नहीं आता ।* (अत; 
“जुसि? गुणके बिषयमें प्रकृतनिषेध अवश्य प्राप्त होनेवाला होनेके कारण इस 
निपेधका * जुसि ? गुण बाघ नहीं करता हे ।) 

अब यदि यह प्रकृत सून झुरू नहीं किया गया, तो * दीध्यत्‌ ? में गुण क्य 
नहीं होत! > 

२. तर अछत नियेधसूत्र झिया जाय तो भी * अद्रीधयुः ' इस वैदिक झुपमें युग डिया 

हुआ जो दीण पडता दे पद उचित हो है। 
पे क “विइति च १, निषेव मरत होनेकै लिए प्रकृति अतुस्दी चाहिये ऐसा कोई 
यम नहीं प्रत्यय मात्र रिः लिए * जिइति य? बद 
प्रस्ययरर झवढेचित दै यदद व तप है पः तात ष 
५. कारण कि  दीधी' ओर येरी * कोई ग्या 
तो भी उग नहीं होता रे ऐसा इचा यी रन घाउओझ कोई भी प्रत्यय सयाया गया हो 

६. * अदीपयुः) यह * दीपीवेरीडाम्‌ ” येथ खाता. *मबिमपुः 

कादि उदाइरणोये दद नहीं आप्त दोदा ३३ SE 
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दीध्यदिति श्यन्व्यत्ययेन ॥ २ ॥ 
दीध्यविति श्यन्नेष व्यत्ययेन भविष्यति ॥ 
इटश्चापि ग्रहणे शक्यमकर्तुम्‌ । कथमकाणिषम्‌ अरणिवम्‌ कणिता श्यः 
रणिता श्व इति। आर्धधातुकस्पेड्लादेः [७.२.३५] इत्यत्रेडिति वर्तमाने 


पुनरिङ्गहणस्य प्रयोजनामिडेव यथा स्यायवन्यत्माप्रोति तन्मा भूदिति। किं 


चान्यत्माप्रोति । गुण: । यदि नियमः क्रियते पिपठिपतेरप्रत्ययः पिपठी वीर्थत्वं न 
प्राप्नोति । नेष दोषः । आङ्गं यत्कार्य तन्नियम्यते न चैतदाङ्गम्‌ । अथवासिद्ध 


ar Ds Rs ORS क क ANN SE 
त्वा. २) 'दीष्यत! में इयनविकरण व्यत्ययसे (किया जा सकता दे)!" 
“द्वीच्यत्‌? में व्यत्ययसे इयत्‌ विकरण किया जा सकता हे । 
इस सून्रमें इटू शब्दका भी उच्चारण न करना शक्‍य हे। 
तो फिर अकणिपम, अरणिपम्‌, कणिता श्वः, रणिता श्वः ये उदाहरण केसे 


सिद्ध किये जायें ! 

८ आैधातुकस्येइवलादेः ? (७।९।३५ ) इस सूत्रमें (* नेडवशि !--७॥२॥८-- 
इस सूत्रमेसे ) इत्‌ शब्दको अनुवृत्ति आनेपर भी पुनः इद्‌ शब्दुका प्रयोग किया गया 
उसका उपयोग यह हे कि वह इट आगम स्वस्वरूपसे कायम रहे । अर्थात्‌ (उस 
इडागमके स्वरूपमें बदल करनेवाला ) जो दूसरा कार्ये प्राप्त होता हे वह न किया 
जाय । दूसरा क्या प्राप्त होता हे? गुण प्राप्त होता है। 

यदि (इडागम अपने स्वरूपर्मे ही रहता है ऐसा) नियम किया जाय तो 
* पिपठिप? इस सनन्त धातुके आगे सर्वापहारी ( क्विप्‌ ) प्रत्यय करके ( अकारका 
होप करनेपर ) * पिपढीः ? में (४ दोरिपधायाः “---८।२।७६---इससे ) दीर्षत्व नहीं 
प्राप्त होता ! 

यह दोष नहीं आता है । क्योंकि (* अद्रुस्य -६।४।१--इस अधिकारमें 
यह नियम किया जानेके कारण इडागमके स्वरूपम बदूल करनेवाला ) जो अंगाधि- 
कारमें बताया हुआ कार्य हे उसीकी नियमसे व्याइत्ति की जाती हे । ओर (“ बॉरुप- 
घायाः '--८।२।७६ ) यह दी तो अंगाधिकारमे विहित नहीं (.इसलिए नियमसे 

७ * दोघी ? यह द्वितीय गणरा धातु दे। आगे लोटू अत्यय, उसको तिप्‌ आदेश, बीचमें 
शए्‌ विकरणप्रत्यय, उसका छक,“ लोटोद्वाटी ' ( ३४९४) सूतसे तिप्‌ प्रत्ययको थद्‌ आगम, 
प्रकृत सूदे गुणका निषेध, और यण्‌ करके “ दीन्यत्‌? क्रियापद होता दै। अब प्रहत सू न 

किया जाय तो यद विकरणप्रत्यय शप करठे हुए ' व्यत्ययो बहुलम्‌? ( ३।१।०५) इस सून्नसे 
« इयन्‌? प्रयय करके वद * डित,? ( ११२४) होनेके कारण “ क्टिति च? इस पिछळे सूतसे ही 
गुणका निषेध होता है। इसके बाद * यीवर्णयो० ? (७।४।५३ ) सूत्नसे इकारका लोप करके 
१ दीघ्यत्‌? रूप सिद्ध दो सकता है। 

४, कारण कि * विपठिम, ' झब्दमेंझा इकार इडागमका हे! 
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वीर्षलं तस्यासिद्धत्वानियगो न मवाति॥ 
हलोऽनन्वराः संयोगः ॥ १।१।७॥ 

अमन्तरा इति कथमिद विज्ञायते । अविदयमानमन्तरमेपामिति। आहो- 
सिदुवियमाना अन्तरैपामिति । किं चातः । यदि विज्ञायतेऽवियमानमन्तरमेपा- 
पित्यवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति । अप्‌ स्वित्यप्स्विति | विद्यते ह्यनान्तरम्‌ । अथ 
विज्ञायते$विद्यमाना अन्तैरेपामिति न दोषो भवति! यथा न दोपरतथाम्तु। 
अथवा पुनररत्वाविदयमानमन्तरमेषामिति । ननु चोक्मवग्रदे संयोगसंज्ञा न प्रप्ोति 
अपू स्वित्यप्रिविति विद्यते हात्रान्तरमिति । नेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 








ह असिद्व है । अतः उस अधिद्वत्वक्े कारण नियभसे उसकी व्यापत्ति नहीं 
होती है । 
(स. ७) (अच्‌ अर्थात्‌ स्मर) जिनमें नहीं ऐसे अनेक व्यक्षनोंकी 
संयोग कहते ई 

अकृत सून्नमें ` अनन्तराः ? पदका अर्थ केसे किया जाय? “अनन्तराः? इस 
पदका * जिनो! बिलकुल अंतर ( रिक्त स्यान भी) नहीं ऐसे व्यअन ? (“ अवियमानम 

आन्तरं येपाम्‌ ? ) ऐसा अर्थ माना जाय? अथवा * जिनमें दुसरे वर्ण बिलकूल नहीं है 

ऐसे व्यञ्जन ? ( अज्यमाना अन्तरा येवा ? ) ऐसा समझा जाय? 

(इन दो प्रकारके अथोमें) क्या भेद है ? 

यदि जिनमें बिल्ल अवकाश नहीं ऐसे व्यञ्जन” यह अर्थ गृहीत माना 
जाय तो जहाँ अरग्रह किया हो वहाँ संयोग संज्ञा नहीं हो सकती; जसे, “अफ 
इति अपे$सु १? यहाँ ( अपू ओर व इन शब्दोंमेके पकार ओर सकार इन दोनोमें ) 
रिक्त स्थान हे ( इसलिए उन वीन संयोगसंज्ञा प्राप्त नहीं होती )। अब्‌ जिनमें 
हक चणे ब्रिलकुल नहीं है ऐसे व्यज्नन यह अथ किया जाय तो उपर्युक्त दोप 
नह! आता । 

तो फिर जिस प्रक्ारसे दोष नहीं आयेगा वेसेही रहने दें । ह 

अया “ जिनमें बिलकुल रिक्‍त स्थान नही हे ऐसे व्यञ्जन ? (यह अप लिया 
जाय तो भी चल सकता हे )। हर 

परन्तु ( वैसा किया जाय तो ) जहाँ अयग्रह किया हो वहाँ अर्यीन्‌ अ्तित्यपृधमु 
यहे ( पकार और “सु? शब्दका सकार इन दोनोंमें ) रिस्त स्थान होनेऊे कारण 
उन्हें संयोगसेज्ञा प्राप्त नहीं होती यह ( दोष ) पहले बताया गया हे न? 

(ऊपरके उदाररणमें संयोगसज्ञा न होनेसे) कोई दोप नहीं आवा; और 
( होनेसे ) कोई ठाम नहीं । 


३. हद एक स्थानके भोतर दूसरा स्ययातर पई रहता दे, दही पद झरे समय 
अदग्रइ करनेडो परिपाटी है marl आर्थ दे योरे यपरके पार अगडे वारा टयार 
काला । कारभ फि * स्वादिप्वतये* * ( १४१७ ) सूचसे * अर्‌? इस माणसे एरर हुई है। 
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संयोगसंत्ञायां सहवचनं यथान्यत्र ॥ १॥ 

संयोगसंज्ञायां सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ । हलोऽनन्तराः संयोगः सहेति वक्तव्यम्‌ । 
किं प्रयोजनम्‌ । सहमतानां संयोगसंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य मा भूदिति। 
यथान्यत्र । तयथान्यत्रापि यत्रेच्छति सहमूतानां कार्यं करोति तन्न सहग्रहणम्‌ । 
तयथा | सह सुपा [ २-१-४ _]। उभे अभ्यस्तं सहेति । किं च स्पाययेकैकस्य 
हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ । इह निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य संयोगादेः 
[ ६४.६८ ) इत्येत्वं प्रसज्येत । इह च संहपीरेत्युतश्च संयोगादेः [ ७-२-४३ ] 
इतीटू प्रसज्येत । इह च संहियत इति ग॒णोऽतिसयोगायोः [ ७-४-२९ ] इति 
गुणः सज्येत । इह च दृपत्करोति समित्करोतीति संयोगान्तस्य लोपः प्रसज्येत 
इह च शक्ता वस्तेति स्कोः संयोगायोः [ ८-२-२९ ] इति खोपः प्रसज्येत। 


(घा. १) इस संयोगसंज्ञा विषयमे जैसे अन्य स्थानॉमे वैलेही यहाँ 
“सह्‌? शब्दका उच्चारण किया जाय! 

संयोगसंज्ञाके बिषयमे “सह? शब्दुका ग्रहण किया जाय। अर्थात्‌ “ हलो$- 

नन्तराः संयोगः सह ” ऐसा सूत्रपाठ किया जाय। 

इसका फल क्या हे? 

सबको मिलाकर संयोगसंज्ञा प्राक्त हो और प्रत्येकको अलग अलग न हो । जिस 
प्रकार अन्य स्थानोपर दीख पढ़ता है--जहों अनेकॉको मिलाकर कार्य हो ऐसा 
(आचार्य) चाहते हैं वहाँ “सह? शब्दका ग्रहण करते हैं। उदा० “सह सुपा? 
(२।१।४ ), "अभे अभ्यस्तं सहँ? (६।१।५ )। ( यहाँ अनेक सुवन्ताँको मिलाकर 
समाससंशा और दोनाँको मिलाकर अम्यस्तसंज्ञा होनेके लिए “सह्‌? शब्द तथा “उभ? 
शब्द सून्रमें रखा गया हे। ) 

परन्तु यदि प्रत्येकको अलग अलग संयोगसंशा हुई तो क्या आपत्ति है? 

* निर्यायात्‌ ?, * निर्वायात्‌ ?, यहाँ ( रेकके सान्निध्यसे यञ्चारको संयोगमंज्ञा है 
इसलिए ) ' वाऽन्यस्य संयोगादेः ? ( ६।४।६८ ) सूचसे एत्व प्रसक्त होगा । वेसेही 
४ संद्वपीष्ट ? रूपमे ( अनुस्वारको असिद्धत्व होनेके कारण मकारके सानिध्यसे हकार 
यद्ग संयोग होता हे. इसलिए.) “ ऋतश्च संयोगादे; ? (७।२।४३, } सूचसे डदागम प्राप्त 
होगा। तया “संहियते ? उदाहरणम “‹ गुणोऽतिंसंयोगायोः ” (७।४।२९ ) इससे 
गुण प्रसक्त टोगा। “हपत्करोति?, “ समित्करोति ? यहाँ भी (ककारसान्निष्यसे 
तकार यह संयोग होता है इसलिए ) “ संयोगान्तस्य लोपः ” (८।२।२२) इस 
मूत्रसे ( तकारका ) छोप प्रसक्त होगा । वेसेही * शकता > “वस्ता? रूपोमें ( तकार 
झळू आगे दोनेपर पिछला ककार ओर सञ्चार इनका संयोग होकर यह आदि है 








२, यदद * सद * शब्द दा थ्यारोने रया दे! 
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इह च निर्यातः निवीतः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः [ ८३:४२ ] इति 
निष्ठानत्वं प्रसग्येत ॥ नेप दोषः । यत्तावदुच्यत इह तावनिर्यायात्‌ निर्वीयातू 
वान्यस्य संयोगादेरित्येल प्रसज्येतेति जब विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोऽय 
संयोगादिः संयोगादेरिति । कथे तर्हि । संत्रोगावादी यस्य सोऽये संयोगादिः 
संगोगादेरिति । एवे तावतर्वमाङ्गै परिषूतम्‌ ॥ यदप्युच्यत इह च इपत्करोति 
समित्करोतीति संयोगान्तस्य लोपः प्रसञ्यतेति नेवं विज्ञायते सयोगोऽन्तो यस्य 
तदिदं संयोगान्तं संयोगान्तस्येति । कथं तर्हि । संयोगावन्तावस्य तदिद संयोगान्तं 
संयोगान्तस्येति ॥ यदष्युच्यत इह च शक्ता वस्तेति स्कोः रांयोगायोरन्ते चेति 
लोपः प्रसज्येतेति नैव विज्ञायते संयोमावादी संयोगावी संयोगायोरिति। कथं 
IR न तकार 
इसलिए ) “ स्कोः उगी ” (4२४६ ) इस सूत्रे (ककार और शकार 
इनका ) छोप्‌ प्रसक्त होगा । और * निर्यातः?  निर्वोतः ? यहाँ भी “ संयोगा- 
दिराता. घातोयण्वतः ” (८२४९) सूवसे निठा ( प्रत्ययके तकार) फो नकारादेश 
प्राप्त होगा। 
यह दोप नहीं आता । ८ निर्यायात्‌ ) “ निर्वायात्‌? यहाँ “ वाऽन्यस्य संयोगादेः ?” 
सुत्रसे एत्य अत होगा ऐस! जो कहा गया है इसके लिए यों उत्तर है-- संयोगादेः ! 
यहाँ ' जिसके आरंभर्मे एक संयोग ह? (संयोगः आदियेस्य ) इस तरह विग्रह नहीं 
करना है। तो फिर किस तरह कोर! “जिसके आरंभ दो संयोग दें वह संयोगादि ? 
(संयोगौ आदी यस्य सः संयोगादिः ) इस तरह विप्रह किया जाय। ( अतः दो संयोग 
आकारान्त घातुके आएंभमें न होनेके कारण ऊपरके उदाहरणम एत्व नहीं होता।) इस 
रीतिसे ' संदपी?, “ संछियते ' यहाँ ग्रस्त हुए) अगकार्यका ( अर्थात्‌ क्रमशः 
इडागम और गुण इनका )परिहार होगा । और भी जो कहा गया हैकि दृषत्करोति ', 
: समित्करोति” यहाँ (ककार सन्निध होनेसे तकारका ) ८ संयोगान्तस्य लोपः °? 
(4२२३) सूजसे लोप रसवत होगा, उसके लिए याँ उत्तर हे एक संयोग जिसके 
अन्तमं है वह संयोगान्त पद, उसका ? ( संयोगः अन्तो यस्य शयोगान्त, तस्य ) ऐसा 


विग्रह नहीं करना है । तो फिर किस त किया जाय? “दो संयोग जिसके अन्तो 
हैं वह सैयोगान्त पद, उसका ? ( संयोगो अन्ती यस्य तत्‌ संयोगान्तं; तस्य) इस 
तरह विग्रह किया जाय । (अतः * डपत्‌ 7 अथवा “समित पदके अन्तमं 
दो संयोग न होनेके कारण संयोगान्तहोप नहीं आ सकता । ) और 
भी जो कहा गया है कि € शक्ता, _ “वस्ता? ईन रूपमि “ स्कोः 
संयोगायोरन्ते च” (८२२३) ककार और सकार इनका खस पस्न होगा, 
उसके लिए यों उत्तर दे: 4ईचोग नाम पाये इए तया आरंभमें होनेवाले सकार 
और ककार, उनका? उयोगायीः यहाँ संयोगो च ती आदी 'च संयोगाउी, तयोः ) 
दसा विग्रह न किया जाय) हो किर किस तरह किया जाय १ “दो सेयोगोमेसे पहला 
. व्या 
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तहिं। सैयोगयोरादी संयोगादी संग्रोगाद्योरिति ॥ यदप्युच्यत इह च निर्यातः 
निर्वात इति संयोगादेरातो धातोर्यण्वत इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति नेवं विज्ञायते 
संयोग आदिर्यस्य सोऽये सेयोगादिः संयोगादेरिति। कथं तहिं। संयोगावादी 
यस्य सोऽयं संयोगादिः संयोगादेरिति ॥ कर्थं कृत्वैकेकस्य संयोगसंज्ञा प्राप्नोति 
प्रत्येके वाक्यपरिसमापिईटेति। तयथा। वृद्धिगुणसंज्ञे प्रत्येकं भवतः। ननु 
चायमप्यस्ति दृष्टान्त: .समुदाये वाक्यपरिसमाप्िरिति। तदयथा । गर्गाः शतं 
दण्ड्यन्तामिति । अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति। 
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सकार अथवा ककार, उनका? ( संयोगयोः आदी संयोगादी, तयोः ) इस तरह 
विग्रह किया जाय । (अतः शक्ती, वस्ता यहाँ झल आगे होनेपर उसके पीछे दो संयोग 
न होनेके कारण संयोगादिलोप प्राप्त नहीं हो सकता।) और भी जो कहा है कि 
“निर्यातः ?, “ निर्वातः? यहाँ “ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ” ( ८।२।४२ ) सूत्रसे निष्ठा 
(प्रत्ययके तकार) को नकार प्रसक्त होगा, उसके लिए याँ उत्तर हैः -- “जिसके 
प्रारंभमें एक संयोग हे ऐसा ( यण्वाच्‌ आकारान्त घालु ण उससे? ( संयोगः आदिर्यस्य 
संयोगादिः तस्मात्‌) इस तरह विग्रह नहीं करना है। ती फिर किस तरह किया जाय! 
“जिसके प्रारंभमें दो संयोग हैं ऐसा ( आकारान्त यण्वाच्‌ घातु ) उससे? [os 
आदी यस्य संयोगादिः तस्मात्‌ ) ऐसा विग्रह किया जाय । ( अतः "निर्यातः, निर्वात? 
यहाँ आकारान्त होते हुए यण्वान्‌ धातुके प्रारेममें दो संयोग न होनेके कारण उसके 
आगिके तकारको नकारादेश नहीं होता। ) 
परन्तु ( जिनमें इसरा विजातीय वर्ण नहीं हे, ऐसे अनेक व्यञ्जनेके समूहको 
बतायी हुई ) संयोगसंज्ञा (उस समूहमेंके ) प्रत्येक ब्यञ्जनको केसे प्राप्त हो सकती है? 
सावयके विधेयका संबंध उद्देश्यमेके प्रत्येकके साथ किया हुआ दिखायी देता 
हे; जैसे, -रद्धिसंशा अथवा गुणसञ्चा ( कमझः आ, ऐ, औ और अ, ए, ओ इन्हें 
बतायी हुई उन तीनोमेंसे ) अत्येकको होती हे। (इस दृ्टान्तसे जिसमें विजातीय 
वणे नहीं है ऐसे अनेक व्यञ्जनोके समूहको लक्ष्य करके बतायी हुई संयोगसंज्ञा उस 
समूहमेके अत्येक अवयवको प्राप्त होती है। ) - 
परन्तु ( पूर्वोक्त दष्टान्तके विरुद्ध ) इस तरहका भी आगे दिया छुआ दृष्टान्त 
हैः-वावयके विधेयका संनंध उदेश्यके ( प्रत्येक अवयबके साथ न जोड़कर ) 
सबको मिलाकर जोड़ा हुआ दिखायी देता है। उदाहरणार्थ-गर्गे नामके छोगोंसे 
सी रुपये दुंड छिया जाय ऐसी आज्ञा की जानेपर सभी गे नामके लोगॉको मिलाकर 
सौ रुपया दुंड लिया जाता है । राजा ठोग सुवर्णसे घनसंपन्न होते हें और वे गर्ग 
नामके प्रत्येक व्यक्तिसे अलग अलग सौ रुपये दंडं नहीं ठेते है। ( इससे वाक्यके 








३. कारण कि गये अनेक हैं; भतः उनके बारेमें अनेक शर्तोंकी कल्पना करना भर्यात. 
* शतम्‌? पदका ' शर्नेशठम्‌' यह बीप्सायुक्त अथ लक्षणासे लेना ठीक नहीं । क्योंकि * दण्ड” 
भावुके ' गै? और * शत ? ये जो दो कम हैं, उनमें “शव ? को मुख्यत्व दे। राजा लोग घनः 
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सत्येतरिमन्दृ्टान्ते यदि तत्र प्रत्येकमित्युच्यत इहापि सहमरण कर्तव्यम्‌ । अभ 
तत्रान्तरेण प्रत्येकमिति बचने प्रत्येक वृद्धिगुणसंज्ञे भवत इहापि नार्थः सहपहणेन ॥ 
अथ यत्र बहूनामानन्वर्य के तत्र योयो संयोगसंज्ञा मवत्यादीस्थिदु 
दिशेपेण । फश्चात्र विशेषः 

संयोगादिलोपो मस्नेः ॥ ९ ॥ 


समुदागे सयोणाविलोपो सिष्यति। मङ्का महष ॥ इह्‌ च 
रपद, लिगा, मि लम लिग्लीयात, निला, निम्लीपात्‌ यान्यस्य सयोगादेरित्ये् न 
मुख्य विघेयका सेब उद्देश्य जवयशॉको सबको हो सकता शे । 


अतः विजातीय चर्णरदित अनेक व्य्गनोके समूहको करके वतायी इई संयोग- 
संज्ञा सभी 5 गे मिङाकर होगी प्रत्येकको होगी नहीं ।) अब यह इन्त हे इसलिए 
यदि ( गणबृद्दिसेज्ञाके स्थानपर ) * प्रत्येक ? शब्दका उपयोग किया जाप, तो 
प्रकृत संज्ञाके स्थानपर भी सहं ? शब्दका प्रयोग करना होगा । और यदि 
यह शब्द रखे दिगा गुणवृद्धि संशा कको होती हैं तो यद मी “सह? 
रखनेमें कोर लाम नहीं 

अब जहाँ बहुत व्य डॉनेकि स्वर न आते हुए अत्यंत निकटता रहती है 
व्ह क्या दो-दो (व्यञ्जनो ) को मिहाऊर संयोगरुत्ता होती है, अघा सबको 


(चा.२) चयश्ननोके समुदाय ( संयोगसंज्ञा हो तो) मस्ज्‌, घातुके 


निहित होनेवाठे सभी व्यञ्जनोको मिलाकर संगोगर्सशा होती हे, तो 
व्म़स्ज घातुने ( सकारका ) सैयोगादिलोप नहीं होगा; जसो मड्वता, मईवतुम । 
चेही निग्डैयात्‌, निग्लायात, लिर्म्ठेयात्‌, (यहाँ उपसर्गके रेफ और 
अगले दो व्यकनोंके समूहको संयोगसंज्ञा होनेपर वह संयोग अगका आदि. नहीं होता । 


io 

संपन्न दोगेके कारण * दा शते दण्ड्यन्ताम्‌? यद आशा देवे हुए मे गोश्च अपेक्षा 

फा महत्त्व अधिक मान ह भतः मुख्य अनुनार गोण वस्तुके घब कुछ कल्रना करनी हो 

तो वद हस्य दोण और ठपते पौणडो थोडासा इरान तो भी एउ याघा न्ी। पर 

दौगके साप मेठ खामेंके लिए मुख्य बस्तुके इमे मात्र देसा कठ समझना उदित नही होगा। 
४. यहाँ ` मस्ज्‌ चातुछओे ४ मस्जिनशोन ” ( ज१६० ) पुमे जो ' सुम ' आगम 

हुआ दद“ छबो> ” ( १00४७ १ इस परिमापाते अकारके आगे हुआ । उस्से न, त सीर 

स्‌ इन तीन को मिठकर सयोगदेशा होत तषे उम खैदोपके आरम नदार है, ससार 

नही, अत उसका होप नदी होमा ६ 


श्श्ट श्रीभगवत्पतज्ञालिविराचेत [अ. १ पा. १ आहिक ४ 


प्रान्‍्नोति। इह च संस्वरिपीषेत्यतश्व॒संयोगादेरिवीण्न प्राप्तोेति। इह च 
संस्वर्यत इति गुणोऽतिसंयोमायोरिति गुणो न प्राप्रोति। इह च गोमान्करोति 
यवमान्करोतीति संयोगान्तस्य लोप इति लोपो न प्राप्रोति। इह च निर्ग्लानः 
निम्लान इति संयोगादेरातो थातोर्यण्वत इति निष्ठानत्वं न प्राप्रोति ॥ अस्तु 
तर्हि द्वयो्योः संयोगः । 
इयोईलोः संयोग इति चेद्‌ द्विर्वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

द्वसोर्हलोः संयोग इति चेद्‌ द्विवचनं न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति । 
इन्द्रीयतेः सन्‌ इन्वद्रीयिपति । न न्द्राः संयोगादयः | ६.१.३ ] इति दकारस्य 
द्विर्वचनं न प्राशोति ॥ 
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क्योंकि रेफ अंगके वाहरका हे । और जो गकारादि और मकारादि दो च्यञ्जनोंका 
समूह अंगका आदि हे वह संयोग नहीं हो सकता । अतः ) “ वाऽन्यस्य संयोगादेः 7 
( ६।४।६८ ) सूत्रसे एत्व नहीं आ सकता । इसी तरह संस्वरिष्ट, सँस्वर्यते यहाँ 
( अनुस्वारको त्रेपादिक असिद्धत्व होनेके कारण उपसर्गके मकारके आगेके सकारादि 
दो व्यञ्जनोका समूह संयोग न होनेके कारण क्रमशः ) “ ऋतश्च संयोगादेः” 
( ७२४३ ) इससे इडागम, और “ गुणोऽतिसेयोगायोः ” ( ७।२।२९ ) इस सूत्रसे 
गुण प्राप्त नहीं हों सकता । वेसेही “ गोमान्‌ करोति १ “ यवमान्‌ करोति? यहाँ 
(न्‌ ओर त्‌ के आगे ककार तीसरा होनेके कारण नकार और तकार इन दो ही 
व्यञ्जनोकि समूहको संयोगसंशा प्राप्त न होनेके कारण ) “ संयोगान्तस्य लोपः ? 
(८।१।४३ ) इससे लोप नहीं आ सकता। और ' निग्लॉनः ?, * निर्म्लानः ? 
यहाँ ( रेफोके आगेके गकारादि अर्थात्‌ ग्‌ और ल्‌ तथा मकारादि अर्थाद्‌ म्‌ और 
छ. इन दो व्यञ्जनोंके समूहको संयोगसंशा न हो सकनेके कारण ) “ संयोगादेरातो 
धातोर्यण्वतः ” ( ८।२।४३ ) सूत्रसे निष्ठा प्रत्ययके ( तकारको ) नकारादेश प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

तो फिर दो-दोको संयोगसंज्ञा होने दें। 

(वा. ३) दो व्यञ्जनोंको मी संयोगसंज्ञा होती हो, तो द्विवचन भात. 
मनद्दी दो सकता । 

(बहुत च्यञ्जनॉको आनन्तये होनेपर वहों दो व्यअनोंकों भी संयोगसंज्ञा 
होती हो, तो (* इन्दिद्रीयिपति ? इस रूपमे ) दित्व सिद्ध नहीं होता। * इन्द्रम 
इच्छति? इस अर्थे *इन्द्रीय? इस क्यजन्त घातुको प्रत्यय लगाया जानेपर 
4 इन्दिद्रीयिपति ? ( यहाँ नकारके आगेके दकारादि द और र्‌ दो व्यञ्ञनोंके समूहको 
संयोगसंज्ञा होनेसे ) “ नन्द्राः संयोगादयः ” ( ६।१।३ ) इस (निषेध) के कारण 
दुकारविशिष्टको द्विर्वचन प्राप्त नहीं हो सकता | 
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न वाज्वियेः ॥ ४ ॥ 

न वेप दोपः । किं कारणम्‌ । अज्विधेः | न्द्राः संयोगादयो न 
द्रिुच्यन्ते । अजादेरिति वर्तते ॥ अंथ ययेव बहून संयोगसंज्ञाथापि द्वयोर्द्रयो: 
के गतमेतदियता सूत्रेणाहोस्विदन्यतरास्मिन्पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्‌ । गतमित्याह ! 
कृधम्‌ । यदा तावढहूनां संयोगर्सज्ञा तदेव वियहः करिष्यते । अविद्यमाममन्तर- 
मेपामिति । यदा द्वयो योसतंदेवं विग्रहः करिष्पते । अविद्यमाना अन्तरेपामिति । 
दयोश्रेवान्तरा कश्िद्वियते वा न वा। एवमपि नहूनामेव माग्नोति । यान्हि 


(या, ४) अथवा स्वरपर ( निवेधका ) विधि (अवलेवित) होनेसे 
( ऊपरका दोष ) नहीं आता । 

यह दोष नहीं आता । 

क्‍या कारण हे? 

अच्‌ ( स्वर ) पर अवलंबित द्विवचन निषेधका विधि है इसलिए । ( “अजादे- 
दिंतीयस्य?--६।१।२--शस छूतसे ) ' जजादेः? इस पदकी यहाँ अनुदृचि हे । (और 
व॑ह अच्च अणी आदिश्च? ऐसा यहाँ कर्मधारय है। अतः आद्यावमब--प्रथमावयव-- 
"भूत ऐसे अचूक आगेके न्‌, द, र इनको द्वित्वका निपेध किया जाता हे । प्रकत 
उदाहरणे नकारसे व्यवहित होनेके कारण “दू? वर्ण “इ? स्वरके आगे नहीं है, 
इसलिए उसे दित्वका निषेध नहीं होता । ) 

अब इस तरह स्वरराहित बहुत व्यञ्जनेकि समूहको संयोगसंज्ञा हो, अथवा 
( उनमेंसे ) दो-दोको हो । वर्तमान सूत्रसे बह दो प्रकारका अर्थ उपलब्ध होता हैं! 
अथवा अन्यतर अर्थके समय सूत्र बढ़ाना पड़ता है! 

“नन्दा: संयोगादयः? यह जो सूत्र किया गया है, उसीसे दोनों प्रकारके? 
अथे ) उपलब्ध होते हैं ऐसा कहा हे । सो केसे जब बहुत व्यज्ञतकि ( समूहकी ) 
सैयोगसंज्ञा करनी हो तव 'अविद्यमानम्र अन्तरम्‌ एवाम्‌? (जिनके बीचमें रिक्त 
स्थान बिलकुल नहीं हैं ऐसे व्यञ्जन ) इस तरह इस समासका विग्रह किया जा सकता 
हे; ओर जब दो-दोको ( संयोगसंत्ञा करनी हो) तव “अवियमाना अन्तरा एघाम्‌? 
( जिनमें विजातीय वणी नहीं हे ऐसे दो व्यञ्जन) इस तरह इस समासका विग्रह किया 
जायगा । और बीचमें होना बा न होना यह यात दोनोंपर ही निर्भर रहती हे! 

(पर जिनं विजातीय वर्ण नहीं हैं ऐसे दो दो व्यञ्जन ऐसा समझा जाय ) 
तो भी ( बहुत व्यञ्जन होंगे ऐसे स्थानपर ) बहुत च्यञ्जनेकि समूहको ही संयोगसंज्ञा 

प्राप्त होती हे। ) 
..... आप जहाँ “इनको संयोगसंज्ञा होती है? ऐसा कहकर पछी विभक्तिसे उन 
वर्णोको दिखते हैं, वहाँ उनसे विजातीय वर्णसे ( अर्थात्‌ स्वरसे) भ्यवधान होनेपर 
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भवानत्र प्या प्रतिनिदिरत्येतेपामन्येन व्यवाये न भवितव्यम्‌ । अस्तु तहिं 
समुदाये सेज्ञा । ननु चोक्तं समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेरिति। नेप दोपः। 
वक्ष्यत्येतत्‌ । अन्त्यासूवों मस्जेमिंद्नुपङ्गसंयोगादिलोपाथीमेति ॥ अथवाविशेपेण 
संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते द्वयोरपि यहूनामपि। तत्र द्वयोर्या संयोगसंत्ञा तदाश्रयो 
लोपो भविष्यति ॥ यदष्युच्यत इह च निग्लेयात्‌ निर्ग्लायात्‌ निम्लेयात्‌ 


ही वह संज्ञा प्राप्त न हो। (अतः समुदायके विपयमें * एकाज-दिर्वचन-? न्याँयसे 
समुदायको ही वह संज्ञा होगी । ) 

तो फिर ( जहे बहुत व्यज्ञनोंका आनन्तर्य है उन व्यञ्जनोंके ) समूहको ही 
संयोगसंज्ञा होने दे । 

परन्तु ( विजातीय वर्णरहित बहुत व्यञ्चनेकि) समूहको ही ( संयोगसंज्ञा हुई, 
तो  मड्टक्ता > “ मडूक्तुम ) यहाँ) मस्ज्‌ धातुमेंसे (सकार का) संयोगादिलोप 
(रापत नहीं हो सकता यह दोप प्राप्त होता हे ) ऐसा आपने कह दिया है न? 

यह दोप नहीं आता है । क्योंकि (“ अनिदिता हछ०?-६।२।२४-इस सूजसे 
नकारका लोप होनेके लिए) ' मस्ज्‌? धातुके विपयमें संयोगादिलोप होनेके लिए 
अन्तिम वर्णके पहले मकारेत्संजञक आगम किया जाय ऐसा “ मिदचोऽन्त्यात्‌ ? 
( २।१।४७) सत्रके विवेचनमें ' अन्त्यात्पूर्वो मस्जेः? इस वार्तिकसे वातिंककार 
कहनेवाले हैं । 

अथवा ( बहुत ब्यञ्जनोंका आनन्तये हो उस स्थानपर समूहको ही संयोगसँगा 
करनेके विषयमे ) विशेष प्रमाण न होनेफे कारण समूहको और उसमेंके दो-दो 
च्यञ्जनोक्रो भी संयोगसंज्ञा की जायगी । उसमें दो व्यज्ञनोंको जो संयोगसंशा की 
जाती है उसके कारण ( “मस्ज्‌? धातुमेंसे सकारका संयोगादि) लोप होगा। 
ओर भी जो कहा गया हे कि 'निर्ग्लेयात्‌?, निग्छोयात्‌ ,  निर्म्लेयात » 
८ निर्म्टायात्‌? यहाँ “ वान्यस्य संयोगादेः” ( ६।४।६८ ) इससे पत्व प्राप्त नहीं 
होता (उसके लिए यों उत्तर हे ):--संयोगरूप जो आदि है (अर्थात्‌ आयावयय 











५. निनेज ? उदादरणमें एकाचल्ये द्वित्व झरना दे दद नि, इ, निनू भोर इन्‌ इन चार 
एकायोंमेसे किसको दिया शाय यद सन्दे निर्माण होता दे। पर यदी * निज्‌? ढो द्वित्व किया 
ज्ञानेपर यहा कोईमी दर्ण द्वित्व डियि विना नहीं रदा दै। धतः * निज? इस शमुदायशेदी 
द्वित्व होता दे। इसीको * एकाज्दिवैचनन्याय ° कदे हैं। 

६. सथ मस्ज्‌ पातुमेदे समारके पीछे * चम्‌? आगम नहीं होता है तो खंडारे 
भागे होता हे । देगा दोनेपर स्‌, न्‌, ज्‌ ऐसा संयोग होता दे । ओर उग सँयोगफे कारममें राफार 
दोनेके कारण उसरा लोप दोनेमें कछ बापा न्दी 
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निर्म्शीयात्‌ वान्यस्य संयोगादेरित्मिल् न प्राशोतीत्यक्रेन सांयोगादि विशेपयियाम \ 
अदम्य संयोगादेरिति । एव तावत्सर्गमाझं परिहृतम्‌ ॥ यवप्युच्यत इह च 
he या यवणान्करोतीति संयोगान्तस्य लोप इति लोपो न प्राप्ोतीति पदेन 





संयोगास्ते विशेपयिष्याम पदुष्य झुवोगान्तध्मेति ॥ यदप्युच्यत इद्‌ स 
है) उसको * यह विशेषण (जो) 
हे उसके आगेके आकारके मेँ एत्य होता है अर्थ है। इसका 
भाव यो है;--निर्ग्लेयाद आदि. उदाहरणेमिं ययपि तीन व्य ब्य्यस्यित 
होते हैं, तो भी रंशा कुठ काय करनेके लिए ही करनी हिये यह नियम होने 
कारण, और संयो वयज अंगका ही लेगा आवश्यक होनिके काण अंगके 
बाहरके व्यन्‌ दक्र संयोगसंशा एल स न होनेके 
कारण उन च्यञ्जनामेसे उपयुस्त ही रंयोगसंशा परत होती है । 
अतः पूर्वोकत डदाहरणमें एत्व होनेमें है।) इसी रीतिसे अंगा थिकारस्थ 
काये ( होनेपर गये ' संस्वरिपीष्ट, पते” इत्यादि रूपेकि ) विपये ( आ 
होनेशले ) परिहार होता रे 
आई भी जो कहा गया हैेकि करोति? “यवमान्‌ करोति? यहाँ 
८ संयोगान्तस्य टोपः इस सुन्नसे ) होप प्रात नहीं होता, ( उसके लिये 
यों उत्तर है) तेगोगरूप अन्त्यावयदको श यह विशेषण हम लगा देंगे 
पदुका (जो) संगोगरूप अन्तिम (उसका लोप होता है ऐसा अ 


है। संयोगरूप अन्तिम अवयव पदका ही लेना हैं इसलिए ` जोभान्‌त. करोति १ यह 
तीन व्यज्ञनॉके समुहको संशा करके फर्ल से 
ही संज्ञा होती -हे। अतः प्रस्तुत उदाहरणांमे रुयागान्तलो होनें 


0 ललल 
७, षत अन्त्य (१११४० ) प 3 य वर्तिर ने 
द ब्यनोङा समुदाय हो वडी उन सब ध्यक्षनों को मि सवोगतहां 
होता दे, उव उल चलाई इस पह पे चो बोर साद पवे दे दा लिन 
«सत्ता? ददाइरण्मे मिशन ता, जद ल्पिति होते हुण द दो 
नाना द सयोगते विउठे इरारको रोती दे, कई नहीं दोती। तष ददौ 
४ इह रु (१८५) सूबे शग नदी होमा परन्तु ददद“ 9 यद रा 
छिया जानेपर वई होप नदी आता। शेषगडी साले अनुसार 


ज्षेष्य निध्ित करना पडदा दे तत्‌ * अपस्य 
दै दा नहीं मइ देसना। 


रए 
पि ब समन हि रादर समप्ता जाता रे चोद नदी आता दै। वैउेदी यदी 
इ सवोगरा विशेषण किया जानेपर संग कोनसा मई हवित बरठे समच भाडे 


२३२ शीमगचत्पतज्नलिविरचितं [ अ. १ पा. १ भाह्विक ४ 


निर्ग्लानः निर्म्लान इति संयोगावेरातो थातोर्यण्वत इति निष्ठानल न प्राप्नोतीति 
धातुना संयोगादिं विशेषयिष्यामः । यातोः संयोगादेरिति ॥ 
स्प॒रानन्तहिंतवचनस्‌ ॥५॥ 
स्वरेरनन्तहिंता हल: संयोगसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । 
न्यवहितानां मा भूत्‌ । पचति पनसम्‌ ॥ ननु चानन्तरा इत्युच्यते तेन व्यवहितानां 
न भविष्यति । ४ 
e 2 
इष्टमानन्तर्य व्यवहितेऽपि ॥ ६ ॥ 
ब्यवहिते$प्यनन्तरशब्दो दृश्यते । तयथा । अनन्तराविमी आमावित्युच्यते 
तयोश्रैवान्तरा नयश्च पर्वताश्च भवन्ति ॥ यदि तहिँ व्यवहितेऽप्यनन्तरशान्दो 


MR ०२ ाय२”२”5ा०?२र्‍प--------- “तसाच 
ओर भी जो कहा हे कि “ निग्लॉन:, निम्लीनः? यहाँ “४ संयोगादेरातो 
घातोथेण्वतः ? ( ८२।४३ ) इस सूत्रसे निष्ठा-(तकार-) को नकार आदेश प्राप्त नहीं 
होता, ( उसके लिए यों उत्तर है) औ--संयोगरूप आयावयवको * धातोः ? यह विशेषण 
हम लगार्येगे ! अतः संयोगरूप आयावयब धातुका ही लेना हे ( इसलिए “ निर्ग्ानः 
आदि स्थानोपर तीन च्यञ्जनोंके समूहको संयोगसंज्ञा करनेमें कुछ भी उपयोग न 
होनेके कारण निःसंशय उनमेसे दो व्यञ्जनो ही संज्ञा मवृत्त होती हे । अतः ऊपरके 
उदाहरणोंमें निष्ठातकारको नत्व होनेमें कोई वाधा नहीं है।) : 
' (वा, ५) स्वरव्यवधानराहित ब्यअनोंकों (* संयोग ? संज्ञा होती है ) 

ऐसा विधान किया जाय! 

जिन व्यअनोमें स्वरोसे व्यवधान नहीं ऐसे व्यञ्जनोको ' संयोग ? राज्ञा होती हे 
यह विधान किया जाय । क्या कारण है ? (स्वरॉसे) व्यवधान पाये हुए ( च्यञ्जनों ) 
को ( ` संयोग” संजा) न हो इसलिए; जैसे, पचति, पचनम्‌ (यहाँ पकार आदि 
ब्यञ्जगांके समूहको संशा न हो ) । 

परन्तु ( सूत्रमे ) “ अनन्तराः? यह शब्द्‌ रखा जानेके कारण (स्वरोसि) 
व्यवहित ( व्यञ्जनो ) को (संज्ञा ) हो ही नहीं सकेगी [| 

(वा. ६) व्ययधान होनेपर भी आनन्तये दीख पड्ता है। 

व्यवधान होनेपर भी “अनन्तर? झब्दुका प्रयोग किया हुआ दिखायी' देता है। 
जैसे,“ अनन्तराविमो आमी? (ये दो गाँप निकट हैं) ऐसा कहते हैं; परन्तु उन 
दो गेदिकि बीचमें नदी, पहाड़ इत्यादि होते ही हैं। (अतः वीचमें स्वर हो तो भी वे 
व्यञ्जन अनन्तर होनेके कारण “ स्वरानन्तर्हितवचनम? ऐसा कहना चाहिये। ) 


वाड्र इटि रखी जाय तब पीछे * निइ ” यद व्पसग होते हुए संयोग देयठे समय नहींके समान 
दोद़ा दवे । अतः ' ग्डेयाद्‌? रूपमें कैसा एत्व दोता है वैसादी * निग्डैयात्‌ ? में भी दोगा । इस 
प्रफारका यह भाष्यकारका अभिप्राम दै ऐसा कुछ रोग समझते हैं । 
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भवत्यानन्तर्यवचनमिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 

आनन्तर्यवचनं किमर्थमिति चेंदेकर्मातिपेधायेम्‌ ॥ ७ ॥ 
FE एकस्य दलः सेयोगसंत्ता मा भूदिति। कि. पं स्पाययेकस्य हल: 
संज्ञा स्यात्‌ । इयेष उवोप । इजादेश्च गुरुमतोच्नुच्छः [३-१-३९ गु 
इत्याम्मसज्येत ॥ भे 


न बातज्तातीयव्यवायात्‌ ॥ ८ ॥ 

न वैष दोपः । कि कारणम्‌ । अतञ्वातीयस्य व्यवायात्‌ । अतजातीयकं 
हि ठोके व्यवधायक भवति । कर्थं पुनज्ञपिते$्तञातीयर्फ लोके व्यववाय्क 
मबदीति। एवं हि कैचित्कश्रित्पूच्छाते । अनन्तरे एते नाहणकुले इति। स 
आह । नानन्तर षु नानन्तरे वृपलकुलमनयोरन्तरेति। किं पुनः कारणं क्विवृतजातीयक 


SD 
यदि व्यवधान होनेपए भी “अनन्तर? शब्द ठागू होता है तो फिर सूम 
अनन्तर शब्दका क्या उपयोग हे 
वा-७)* आगन्तर्य' का विधान किसलिए ऐसा पूछा जाय तो एक 
(घ्यक्षन)के (“ संयोग 'संक्ा- ) भतिपेधफे छिए। 
जहाँ एक ही व्यञ्जन, है उस व्यजनको “ संयोग? संज्ञा न हो इसलिए 
(“अनन्तर! शब्द रखा गया हे)! 
परन्तु एक च्यक्षनको ' संयोग रसंशा हुई तो क्या आपत्ति होगी? 
+इयेप,' “उवोष? यहाँ (चाठुमेके पकाएको ' सुयोग जञा होनेपर ) “ इजादेश्च 
गुरुमतोऽदुय्ठः ” ( 8६ १३६) इस प्रत्ययसे ' आम्‌? प्रत्यय होगा। 
(वा. ८) अथवा मिन्नजातीयसे ही व्यवधान होनेक्रे कारण (ऊपरका 
दोप) नहीं आता ह हि 
अथवा ( पचति, पनसुम, इत्यादि स्यानोपर जो दोष दिया गया हैं 3 बह दोष 
नहीं आता है। क्या कारण हे! ( लोगोमे सजातीय पदार्थोमे ) भिजजातीय पदार्थ 
आनिपर वद व्यवधाय होता दे। ( अंतः दो व्यज्ञनॉंके बीचर्मे स्वर होनेपर उन दो 
स्यज्ञनोको अनन्तर शब्द ठागू करना अश होनेके कारण संयोग ' रेशा नहीं 
होगी। अतः ' स्वरानन्तर्दित ` यह बदन करनेकी आवश्यकता नहीं ह ) 
परन्तु ( सजातीय दो पदार्थोर्म ) विजातीय पदार्थे आनेषर बह व्यवधायक 
होता है यह कैसे निश्चित किया जाता हे! कि _ 
कोई एक घ्यवित्‌ दुसरेसे पूछता हे कि य दो माह चर क्या निकट हे! 
उस पर बह उत्तर देता हे कि ( ब्राह्मणॉकि वे दो घर ) निकट नहीं ह। उन दो 
घरोके बीचमें शूद्वका घर दै । ( इससे विजातीयके बीचमें आनेपर वह व्यवधायक 
होता है ऐसा सिद्व होता है। ) , १ 





दक की री हे 

१०, _* इस ! घातुर्मेरे चकारको सयोगसेदा हुई तो « सँयोगे युष” ( १४११ ) सूये 

ळे रेलको येता होगा, और उगे मात > प्रत्यय होगा । २ पे 
व्या रे” 


२३४ श्रीभगवत्पतज्नलिविरचितं [अ.१पा.१ आहिक ४ 


ब्यवधाथकं भवति कचिन्न । सर्वनेव ह्यतज्जातीयकं व्यवधायकं भवति। कथ- 
मनन्तराविमी ग्रामाविति । ग्रामशब्दोऽयं बह्वर्थः । अस्त्येव शालासमुदाये वर्तते । 
तद्यथा । ग्रामा दुग्ध इति। अस्ति वाटपरिक्षेपे वर्तते । तद्यथा । आमं प्रविष्ट 
इति। अस्ति मनुष्येषु वर्तते । तयथा । यामो गतो ग्राम आगत इति । अस्ति 
सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते । तयथा। ग्रामो लब्ध इति। वयः 
सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमीक्ष्यैतत्मयुज्यतेऽनन्तराविमी 
ग्रामाविति । सर्वत्रैव ह्यतज्जातीयकं व्यवधायकं भवति ॥ 


परन्तु मिन्नजातीय पदार्थके बीचमें होनेपर वह क्वाचित्‌ स्थानपर व्यवधायक 
होता है और कचित्‌ स्थानपर व्यवधायक नहीं होतो इसका क्या कारण हे! 

भिन्नजातीय पदार्थके बीचमें होनेपर वह सब स्यानॉपर व्यवधायक होता ही है। 

तो फिर (बीचमें नदी, पहाड़ इत्यादि होनेपर भी) “ अनन्तराविमो आमो 
( अर्थात्‌ ये दो गॉव निकड हैं ) ऐसा केसे कहते है? 


“ग्राम? शब्द अनेक अर्थोर्कां है। उदाहरणार्थ, आम शब्द्‌ “ घरोंका समूह! 
यह अर्थ प्रकट करता है; जैसे “ग्रामो दुग्धः । ? ( यहाँ ग्राम शब्द्से * घरोंका समूह ' 
यह अर्थ मनमें आता है )। “आम? शब्द “ चारों ओर होनेपाला तट? इस अर्थमें 
भी प्रयुक्त होता है; जैसे, “आमं प्रविष्टः ? ( यहाँ तटके अंदर घुस गया यह अर्थ 
प्रकट होता है। ) “ग्राम” शब्द “ ( गॉवके ) लोग ? इस अर्थको भी सूचित करता 

है; जैसे, * ग्रामों गतः » “ ग्राम आगतः ? ( गॉव बाहर निकला, गाँव वापरा आया! 
यहाँ गॉवके लोग गये और आये यह अर्थ मनमें आता है । ) वेसेही जिसमें पेड़ पौधे, 
और सीमा दर्शानेवाठी नदी, पहाड़ इत्यादि और चारों तरफ बॉध होनेवाले खेत आदि 
हैं इस प्रकारके समूचे प्रदेशको भी “ ग्राम ' शब्द सूचित करता है, जैसे, “मो लब्वः? 
यहाँ अरण्यसहित, सीमासहित ओर स्थण्डिलसहित जो है उसको लक्ष्य करके 
“४ अनन्तरी इमो ग्रामी? (ये दो गोव निकट हैं ) यह प्रयोग किया जाता है। (इस 
अर्थसे उपर्युक्त प्रयोग ठीक मेळ खानिके कारण ) सर्वच विजातीय पदार्थ बीचमें 
आनेपर व्येयधायक्र होता ही हे । (अतः दो व्यञ्ञनोंके बीचमें स्वर आनेपर वे दो 
च्यञ्जन “ अनन्तर? इस संज्ञाको पात्र ही न होनेके कारण उन्हें संयोगसंज्ञा हो ही नहीं 
सकती । अतः “ स्वरानन्तहित? ऐसा अलग कहूनेकी आवश्यकता नहीं है। ) 





११, थुट्टका घर चीचमें होनेके कारण त्राह्मणोके घर निकट हैं ऐसा नहीं समदते हैं। 
अत" यही झटका घर न्यवघायक झुआ। 

११, नदी, पढाइ इत्यादि बीचमें हों तो भी दो ग्रीव निकट हें ऐसा समझते टें । अत 
यही नदी आदि मिन्नजातीय पदार्थ व्यवघायक नहीं हुए दें । 

१३. इन अनेझ शर्योर्मेसे अन्तिम अर्थ लिया जानेपर नदी, पहाटू इत्यादि * ग्राम” 
शब्दके अथेमेके दी भाग होनेके कारण दो पॉर्वोके चीच उन्दोंने व्यवधान फिया दे ऐसा नहीं कदा 
ज्ञा सकता । 


के, १ पा. १ आहिक ४) व्याकरणमदाभाष्यम २३५ 


मुखनासिकावचनोऽनुनापिके ॥१॥११॥८॥ 
किमिदै गुखनातिकावयन च नासिका च प्रखनासिकप । 
मुखनारिक वचनमस्य सोऽयं मुखनासिः ,। यथेव मुखनातिकवचन इति 
प्राप्नोति । निषातनादीर्घले मविष्यति ॥ अथवा मखनासिकमावचनमस्य 
म्रखनातिकाववनः । भथ क्िमिद्मावचनमिति । ईपद्वयनमावयर्न किंचिन्मुखवयर्न 
किंयिन्नासिकावचनम ॥ मखद्वितीया वा नासिका वचनमस्य सोऽयं मुखनातिकाः 
Eu ibs नम्‌ ॥ मुखि भ सहमय प.प. 

(सख: ८) खख जीर नासिका इन दीनीकी सहायता उद्यारित 
(वर्णको ) अनुनासिक (कहते 6 )१ 

मुखनासिकावचन यह शुब्दस्वरूप केसे बनाया गया है 

मुख और नासिका (इन दी दन्दके समादारहद ) [सिकम्‌? (शब्द 

रके उसका धचन--+करणल्युड' शब्दसे ) “मुखनासिर्क वचनमस्यर इस 
अर्भके ( पष्ठीबद्दवीहिसे ) मुखनासिकावचनः (यह रूप बनाया गया दै)! 

यदि ऐसा है तो ( मुलनासिकावचन' 7 येह रूप न होकर) मुखनासिकवचन 
ऐसा रूप होना चाहिये । 

(पाणिनिने “सुन [सिकावचन;” इस) निपातनरूपका उच्चारण करनेपर ही 
(नासिक? शब्दका अन्त ) दीषे होगा। 

अथवा (पीछे आइ. गै लगाये हुए (वचन! शब्दस “पुन (सिक 
झब्दका } “सुसनासि वचनमस्य? (इस _विमहका बदुत्रीहि रामास करनेसे ) 
५ मुसनासिकावचेन रूप ( बनाया गया है ऐसा समसा जाय )। 

परन्तु ' आवचन' शब्द चया हे? (अर्थात्‌ यह शब्द क्‍या अर्थ सूचित 
करता है? ) 

(“वदन' शब्द उन्चारणका साधन” यह अर्थ दशोता है । और "आहू? 
शब्द शपत्‌ अथोत्‌ किंचित यह अर्थ सूचित करता है। तात्य आवचन? शब्द 


“किंचित भाग उच्चास्नेका साधने अर्थ बताता हे) अथात मुससे उच्चारित 
[किया एुआ कुछ भाग और कुछ भाग नासिकासे उच्चारत किया हुआ (ऐसा अर्थ 
स्पष्ट होता है ) । 


अथवा ( “सुस? (यवाचक द्वितीय शब्दक साथ नासिकारूप 
अन्य पदार्थ बतानेशला बढुवीदि समास ७: ) 'मुसदितीया' शब्दुका 
शब्दके साथ कमघारय किया जाय) (और शकपार्थिवादीनो? इस वार्तिकसे 
द्वितीया? चन्दका लोप किया जाय। उस “मुखनासिका इब्दका ) वचन 
शब्दके साथ बटुवीदि समास करके “सुप्तनाति कादचनः? यह रूप बनाया गया है 
0. याणी 

क नातिका जिम दके उघारणका सायन मुखी सद्वायतामे दोती दे, उस 
चको सुखनासिकादवन कदा ज्ञाता दे! 


२३६ अश्रीभगवत्पतअलिविरचितं [अ. १ पा. १ आह्विक ४ 


वचनः । मुखोपसंहिता वा नासिका वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः॥ अथ 
मुखगहणे फिमर्थम्‌ । नासिकावचनो$नुनासिक इतीयत्युच्यमाने यमानुस्वाराणामेव 
प्रसज्येत । मुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषों भवति ॥ अथ नासिकाग्रहणं 
किमर्थम्‌। मुखवचनो$नुनासिक इतीयत्युच्यमाने कचटतपानामेव प्रसज्येत । 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोपो भवाति॥ मुखग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌। 
केनेदानीमुभयवचनानां भविष्यति । प्रास्ताद्वाप्तिन्यायेन । तयथा। केचित्मासाद- 


अथपा मुखसे सहित जो नासिका ( अथीत्‌ नासिकाके निकटका भाग है ) वह 
जिस वर्णका उच्चारणसाधन हैं वह ( वर्ण ) मुखनासिकावचन है !* 

अच यहाँ जो “मुख” शब्द रखा गया हे वह किसलिए? 

“ नासिकावचनोऽनुनासिकः? अथौत्‌ केवल नासिद्वासे उच्चारित किया दुआ सो 
अनुनासिक इतना ही कहा जाय तो (भ्रातिशाख्यमें प्रसिद्ध) “यम? नामके वर्ण 
अथवा अनुस्वार इन्हींरो संज्ञा होगी) । ( वर्गेफे पंचम अथवा सानुनासिक स्वर 
आदिको नहीं होगी )। “मुस? शब्द प्रयुक्त करनेऐे यह दोष नहीं आता। 

अब * नासिका? शब्द्‌ (रसा गया हे ) सो किसलिए ? 

'मुसवचनोऽनुनारिकः ? अर्थात्‌ केवळ मुससे उच्चारित किया छुआ है रो 
अनुनासिक इतना ही कहा जाय तो कू चू टू त्‌ प्‌ आदिको ही संज्ञा होगी । ( वर्गेके 
पंचम अथवा सानुनासिक स्वर इनको नहीं होगी । ) “ नासिका? शब्द प्रयुक्त करनेपर 
यह दोष नहीं आता। 

“मुख? शब्द्‌ निकाला जा सकता हे। 

परन्तु अब (मुख ओर नासिका इन ) दोनोंके कारण उच्चारण किये जानेवाले 
( सानुनासिक स्वर अथवा ञ्‌ म्‌ डू ण्‌ न्‌ आदि वणों ) को ( अनुनासिक संज्ञा ) कैसे 
हो सकती हे ९ 

“ ग्रासादवासिन्याय 'से उन्हें भी सञ्ञा होगी । 

वह न्याय यो हैः--( एक मकानमें ) कुछ लोग ऊपरकी मज़िलपर रहते हैं, 


कुछ लोग निचली भजिलपर रहते हे और कुछ लोग ऊपरकी मंजिल और निचली मंजिल 


२. अनुनासिक वर्गका उच्चारण करते समय मुख और नासिका अर्थात्‌ तालुके पिछले 
नाककी बाजूडे भीतरका छिद्र इत दोनोंके बीचर्मेफा जो भाय दे उसको निहाका स्पर दोता है 
ऐसा जो मत है उत मतफे अबुमार यद लिखा दै । 

३ व्योकि यम और अनुस्वार इनच्चा केवळ नासिका यद एक ही स्थान दे । की, 
चवी इत्यादि पाँचा मी वर्गोफे पहले चार दणोमेंसे कोई भी वर्ण पढ लेकर उसकै आगे किसी 
वका पॉचवों वर्ण आयेगा तो वहाँ उन दोनोंके बीचमें एक स्वृतज अळग वणे केवळ नाविकाकी 
सहायताते उच्चारित थिया जाता है। उसको “यम? कद्दते दे) यद “ यम ? वर्ण पूर्वके वके 
सदश दोना है। अर्थात्‌ पूर्वक वर्णके सदृश डस “यम ? के आम्यन्तर और बाह्य प्रयत्न होते हैं १ 














थे, १ पा. १ आह्िइ ४]. व्याकरणमहाभाष्यम्‌ २३४ 


बातिनः केचिद्वमिवासिनः केचिदुभयवासिनः ! ये प्रास्तादवासिनो गुहमन्ते ते 
प्रसादवातिग्रहणेन । ये भूमियासिनी गृह्यन्ते ते मूमिबासियहणेन । य उभय- 
वासिनो गुहान्ते ते मासादवासिम्रहणेन भुमिवासिग्रहणेन च। एवमिहापि 
फेचिन्मुखवचनाः फेचिज्ञासिकाक्यनाः केविदुभयवचनाः । तत्र ये मुखवचना 
दन्ते ते मुखग्रहणेन । ये नासिकावचना गुहान्ते ते नासिकाग्रहणेन । य 
उमयवचना गुहान्त एव ते मुखग्रहणेन नासिकाग्रहणेन च । भवेदुभयवचनानां 
सिद्धं यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोति । मेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ इतरेनराश्र॑ये तु 
भवति । केतरेतराश्रयता। सतोऽनुनासिकस्य संज्ञया भवितञ्यं संज्ञया च 








इन दोनों स्थानोंपर रहते ऐं । उनमेंसे जो लोग ऊपरकी मंजिठपर रहते हैं उन्हे 
` ऊपरके मंज्िलपर रहनेवाछे? इसी शब्दसे पहचाना जाता हे, जो निचली मंज़िलपर 
रहते हैं उन्हें “निचली गंजिठपर रहनेवाले? इसी झब्दसे पहचाना जाता हे, और 
जो ऊपरकी मंजिउपर तथा निचली मंझिलपर दोनों स्थानॉपर रहते हैं उन्हें “ऊपरकी 
पेजिलपर रहनेवाले” अथा ' नियली मंजिलपर रहनेगछे ? इन दोनों शब्दोंसे पहचाना 
जाता है । इस तरह यहाँ भी कुछ वर्ण मुखसे उच्चारित किये जाते हैं, कुछ वणे 
नासिकासे उच्चारित किये जाते हैं ओर कुछ वर्ण मुखसे ओर नासिकासे इस तरह 
दोनोंसे उच्चारित किये जाते हैं । उनमेंसे जो वर्ण मुखसे उच्चारित किये जाते हैं उन्हे 
मुखसे उच्चारित किये जानेवाठे? इस शब्दसे, जो वणी नासिकासै उञ्चारित किये 
जाते हैं उन्ह 'नासिकाले उच्चारित किये जानेदाठे, और जो वणे नासिका तथा 
मुखसे उञ्चारित होते हे उन्हें “मुससे उच्चारित तथा नासिकासे उच्चारित इस तरह 
दोनों शब्दोंसे पहचाने जाते हैं। (अतः मुख और नासिका इन दोंनोंपे उच्चारित 
किये जानेवाले सानुनासिक स्वर अयता पंचम वर्ग आदिडो ' नासिकावचन ? यह 
शबद प्रासादवासिन्यायसे लागू होनेके कारण “मुख? शब्द्‌ न रखा जाय तो भी उन्हे 
संज्ञा होगी!) 
इतत तरद मुख और नासिका इन दोनॉसे उच्चारित वणोको संशा सिद्ध होगी । 
परन्तु यम ओर अनुस्वार इन्हें भी संज्ञा आप्त होती है ( उसतका निपग्ररा केसे हो!) 
(उन्हे संज्ञा हुई तो भी ) कुछ दोष नहीं आता, (ओर संज्ञा न करमेमें ) 
कुछ लाम भी नहीं होता । 
परन्तु ( विधिशासके स्थानपर ) अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
बही अन्योन्याञ्रय दोष कैसे आता हे? 
सिद्ध याचुनासिङ दर्णको संज्ञा की जाती है और वेशाते अनुनासिऊ किये 
जाते हैं। (तब संज्ञाको अनुनातिककी उत्पत्ति आवश्यता हे, ओर अनुनासिक 
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नामानुनासिको भाव्यते तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न 
प्रकल्पन्ते । ° 
अनुनासिकसंत्ञायापितरेतराश्रय उक्तम्‌ ॥ १॥ 
किमुक्तम्‌ । सिद्धे तु नित्यशाब्द्स्वादिति। नित्याः शब्दा नित्येषु च 
शब्देषु सतोऽनुनारिकस्य संज्ञा क्रियते न राज्ञयानुनासिको भाव्यते। यदि महिं 
नित्याः शब्दाः किमर्थं शात्रम्‌ । किमर्थं शात्रमिति चेननिवर्तकत्वात्पिद्धम्‌ । 
निवर्तक शास्रम्‌। कथम्‌ । आङर्मा अविरेपेणोपदिटोऽननुनापिकः । पस्य 











उत्पत्तिको संज्ञाकी आवश्यकता हे । ) इसलिए इतरेतराश्रय दोप आता. है। और 
इतरेतरश्रयपर निर्भर कार्य तो नहीं हो सकते हैं। 

(चा. १) अतुनासिक संज्ञा विपयम ( अन्योन्याश्रय दोष आता है 
सही, परन्तु ) अन्योन्याभ्रयके विपयमें पहले ही बताया गया है । 

क्या बताया गया है? 

* सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌? (१.१.१, वा. ९) इन शब्दोसे (कहा गया 
हे) ।--शब्द नित्य हैं। उन नित्य शब्दोमें सिद्ध जो अनुनासिक है उसको 
अनुनासिक संज्ञा की जाती हे । संज्ञासे अनुनासिक उत्पन्न नहीं किया जाता है । 

पर यदि शब्द नित्य हैं, तो यह झास्र किसलिए किया गया हे? 

यदि शास्र किसलिए ऐसा (प्रश्न) हो, तो शास्र निवर्तक होनेसे इष्टसिद्धि 
होती है । शाख्न निवर्तक है ( १.१.१, वा. १० )। 

सो कैसे? 

( शिष्योंकों उपदेश करते समय ) कुछ भी विशेष न बताते हुए (सामान्य 
रूपसे ) “ आड़ ? शब्द निरनुनासिक (“आ के रूपमें ) उपदिष्ट कियौ गया है। 
अतः उस ( अनुनासिक “ आइ ? की) सब्र स्थानोंपर निरनुनासिक बुद्धि (शान) 
प्राप्त हुईं । वहाँ ( “ आडोऽनुनासिकरछन्दसि ?--६॥१॥१२६ ) इस शास्रसे ` वेदे 





४.“ आडोऽनुनासिकछन्द्दि ” ( ६११२६ ) इस सूत्रसे “ अन्न जे अपः ' यदी 
मूलका जो निरतुनासिक * आ? है उसको अनुनासिक अर्थात्‌ * झा? यद आदेश हुआ है। अब 
यहाँ अनुनासिक किसे कद्दा जाय वह प्रकूत सूतसे समझनेके बाद ही *आडोउलुना० ? इससे 
“अन्न भौ! यदी अनुनासिक किया जा सकता दै । और वद ' औँ? आदेश होनेके बाद दी 
उसक्रो प्रकृत सूत्रसे अनुनासिक सैज्ञा दी जा सक्ती हे । तात्यये यह दै कि, संज्ञा होनेपर 
अचुनासिक दोगा और अनुनासिक होनेषर उसको संज्ञा होगी । अतः कुछ भी सिद्ध न दोनेसे 
* न्योन्याश्रयदोप ' आता है । 

७... प्रादयः? ( १४५८ ) यदी प्र, परा इत्यादि प्रादिगण कते समय * जादू ' ऐसा 
प्राणिनिने गणपाटमें पदा दै! 
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स्वत्राननुनासिकबुदि प्रसक्ता ! तत्रानेन निवृ्तिः _क्रियते । छन्दस्याचि परत 
आज्ञो$ननुनासिकस्य प्रसक्षेनुनासिकः साधुर्भवतीति ॥ 
तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ ॥१॥१॥ * 
तुळ्या संमितं तुल्यम्‌ । आस्यं च प्रयबश्चास्यप्रयलमू । तुल्यास्यं 
तुत्यप्रयनने च सवणीसंज्ञ भवति॥ किं पुनरास्यस्‌ । ठीकिकमास्प्रमोधासभुति 
ग्राक्ाकलकात्‌ । के पुनरास्यपू । शा । अस्यन्त्यनेन वर्णानित्यास्यम्‌ । अन्नमेतदास्य- 
कि निस 


अच्‌ (स्वर) आगे होनेपर उसके पोळे निरलुनासिक “ आड? का उच्चारण न करके 
अनुनासिक “ आडू? का उच्चारण किया जाय ऐसा कहनेसे ( अननुनासिक “ आइ १ 
(स्‌. ९ १--( ताळ, कंठ आदि ) सुखमॅके स्थान तथा ( आम्यन्तर ) 
प्रयत्न बन (जिन धर्णोके दिप) समान छते है, उन वर्णौकी सवणे 
yt 
(( तुल्यास्यप्रयत्नं 2 समासका विग्रह कैसे किया जाय! ) तुळा अर्थात्‌ तराजू । 
“तुला? के आगे “ संमित अर्थात. * तुरे हुए? इस अरथमें--( “ नौवयोधम० ~ 
४४९०-इस से “यत्‌? प्रत्यय करके “सददश? इस अर्थका) “तुल्य? (शब्द 
बनाया गया है )। ' आस्य 7 और “प्रयत्न? (इन शब्दोंके देददसमासको *जाति- 
रप्राणिनाम ~ २४५7 इस सून्नसे एकवद्भाव करके) “ आस्यप्रमत्नं? ( शब्द 
बनाया गया है)। ( तुल्य? और * आस्यप्रयत्नः इन शब्दोंका “तुल्ये आस्यप्रयत्नं 
यस्य? यह बहुवीहि समास किया गया है।) अतः जिन दो बर्णौका आस्य तुल्य है 
तथा प्रयत्न भी तुल्य हे रसे वर्ण परस्पर सवर्णसंज्ञक होते हैं । 
फ़िर “आस्य? क्‍या हे? 
आडे कण्ठमणितकका * मुख नामले ठोकप्रसिद्ठ (जो अन्तर्गत प्रदेश है ) 
बह यहाँ ' आस्य ? हे। 
(इए प्रदेशको ) ` आर्य” सद क्ते रगा हुआ हे! | अस्यन्त्यनेन षणोच्‌ 
अर्थात इससे वर्ण बाहर कके जाते हैं अर्थात्‌ अभिव्यक्त होतेहे, ( इस व्युत्पत्तिस इस 
प्रदेशको ' आस्य? झुब्द रमता है) । अथवा ५ अन्नमेतद आस्यन्दते? अर्थात्‌ अन 


ners 

१... मुँदमें अन्न रखते ही झर मैने ठार शिर्माण दोती दै। पहली व्युत्पत्तिमे ' भयु 
क्षेपणे' इस दिवादि (४) गमे का. द्ातुके आगे करण” अद "णय. प्रत्यय लगाया 
३ दसरी व्युत्पत्तिम ' भा ' सके आणि * स्यन्द? पाठके आगे कमणि डे सदा इयाय 
है। इस प्रकार दोनों संतियोंति ' आस्य ॥ शब्द सिद्ध किया जा सक्रता दे। “स्यन्द ' पातु 
न्दरयीमूत करना? इस आमे सरक ढे प” पाठ अकमेक भी दे, अर उसका अथे दे 
* द्रवीभूत होना ' । उस समय करि "ठ ” त्यय छिया जाय ५ अपवा अन्न जद दरवीभूत 
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न्दत इति वास्यम्‌ ॥ अथ कः पयनः । प्रथतने प्रयनः | प्रपूवायततेर्मावसाधनो 
नड्परत्ययः ॥ यदि लोकिकमास्यं किमास्योपादाने प्रयोजनं सर्वेषां हि तुल्य 
भवति । वक्ष्यत्येतत्‌ । प्रयनविरोषणमास्योपादानमिति ॥ 

सवर्णसंतञायां मिन्रदेशेप्पतिपसङ्ग; प्रयत्नसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ 

सवर्णसंज्ञाया भिन्रदेशेप्वतिप्रसङ्घो भवाति । जत्रगडदशाम्‌ । फि कारणम्‌। 
प्रयबसामान्यात्‌ । एतेषां हि समानः प्रयत्न: ॥ 

सिद्धं त्यास्ये तुल्यदेशभयत्मं सवणेम्‌ ॥ २॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयलश्व ते सवर्णसेज्ञा 
इसमें हव निर्माण करता हे वह “आस्य? ह, (इस व्युत्पत्तिसे उस प्रदेशको 
4 आस्य ? शब्द लगता है )। ( अतः “मुख? नामसे जो प्रसिद्ध है वह 'आस्य' है ।) 

अन, “प्रयत्न? का अर्थ घया हे? 

“प्रयत्न ' का अर्थ हे “ प्रयतन ? । यहाँ “प्र? उपसर्गपूर्वक ( “ यती प्रयत्ने” 
इस) "यत्‌? धातुके आगे (* यजयाचयत० ?--२।३।९०--इस सूत्रसे ) भावमें 
( घात्वर्थमें ) * नहू ? प्रत्यय किया गया है । 

यदि ' मुख” नामसे लोगॅर्मे प्रसिद्ध वस्तु यहाँ “आस्य ' झन्दसे विवक्षित है, तो 
सूचमें ' आस्य? शब्द रखनेमें क्या प्रयोजन है? क्योंकि सभी वर्णोकों उस मुखकी 
समान आवश्यकता है । 

* प्रयत्न ? शब्दको विशेषण देनेके लिए “ आस्य? शब्द रखा गया है, ऐसा 
आणे (वार्तिककार ) कहनेवाले है। 

(वा. १) सपर्णसँज्ञाके विपयमें भिन्न भिन्न स्थानोम उत्पन्न होनेवाले 
चर्णोके संबंधम प्रयत्न समान दोनेले अतिव्याति आ जायगी । 

भिन्न स्थानॉमें उत्पन्न होनेवाले जू ब्‌ गा डू दू ये वर्ण परस्परके सवण होनेपर 
अतिप्रसंग ( अतिव्याप्ति) दोष आता हे। 

चया कारण है १ 

जू, ब्‌ आदि वणौका प्रयत्न समान हे इसलिए । 

(चा. २) इए कार्य सिद्ध होता है, कारण कि झुखभें जिसका देश तथा 
अयत्न समान हे घे सवर्ण होते ई। 

इष्ट कार्य सिद्ध होता हे ( और उपर्युक्त दोष नहीं आता है )। 

सो कैसे? 

* आस्थे तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्ण ? ऐसा सूत्र करनेपर यह दोष नहीं आता है! 





रोता दै वद आस्य ? ऐसा भी अर्थ दोता हे । उस समय * अधिकरण ' अयेमें * ड ? प्रत्यय किया 
दे ऐसा समझा जाय । 
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भवन्तीति वक्तव्यम, । एवगपि क्रिमास्योपादाने प्रयोजनं सर्वेषौ हि. तत्तुल्यम्‌ । 
प्रयननविशेपणमास्योपादानम्‌ । सन्ति द्यास्याद्वादा; प्रलाः ! के हापिता मवग्ति | 
तेए सत्लसत्खपि सवर्णसंश! ष्यति । के पुनस्ते । विवारसंवदी । श्वासनादी ! 
चोपववृधोयता । अल्पप्राणता महाप्राणतेति | तत्र बगौणी प्रथमद्वितीया विवुत- 
कुण्ठाः श्वासानुप्रदांना अधोपाः । एकेऽस्पप्राणा आपरे महाप्राणाः । दुतीयचतुर्थीः 
संवृतकण्ठा नादानुमदाना चोपवन्तः । एकेषल्पप्राणा आपरे महाप्राणाः । यथा 
तृतीयास्तथा पश्चमा आतुनामिक्यवर्जन । आनुनासिक्यं तेषामधिको गुणः ॥ 


एयर सष न य त सवर्णसंज्ञा न प्राप्रोति । कि फारणम्‌। बाहा द्यास्यात्त्यानमव्णत्य । 
3 YY गई 


अघीत्‌ जिन वर्णका मुखमेका देश (अर्थात्‌ स्थान ) तथा प्रयत्न समान है वे 
प्ररपरके सवर्ण होते है ऐसा सूस किया जाय। तुसा हो तो भी “आस्य? शाब्द 
रने क्या प्रयोजन हे! क्योंकि सब बणोको “आह ) की अर्थात्‌ “मुस? की 
आवश्यकता समान हीहै! 

“प्रयत्न? को विशेषण देक लिए “आस्य ? शब्द रखा गया है। प्रयत्न घुएेके 
बाहएंके भी होते दें और (सूत्रम 'आस्प' शब्द ससनेंसे ) वे ब्याइत होते ६ अतः 
दे (बाह्य प्रयत्न) समान हो अथवा न शे, तो भी सणी संशो होती है। वे बाह्य 
प्रयत्न कौनसे हैं! विगार और संवार, श्वास और नाद, धोप च अघोष, और 


उनगैशे पहठे अर्थात्‌ तृतीय वणे अल्पप्राण हे । और अन्य अर्थात्‌ चतुर्थ वणी महा- 
त्राण हैं। और चर्गके पृतीय बके जो ( बाह्य प्रयत्न) हैं येरी दकि पंचम वर्णके 
आनुनासिक्यंके रहित प्रयत्न ह। केवल उस्त पंचम वर्णीओ स्थानपर आनुनासिक्य 


\ 
(बाह प्रयत्नौकी व्यावूतिके छिए ' आस्य? शब्द विशेषण नाति प्रयुक्त 


करनेपर “क्‌ स आदि एक दके वणे परस्पर सण नहीं होंगे! यह दोष दुर इरा ) 
तो भी ( अठारह प्रकारे ) "अ? बर्ण एक दूसरेके सदर्ण नहीं हगि काएण भया हे 


कारण कि “अ? वर्णका स्थान मुके बाहर है ४ 
Be 


२, झयपघई इलके बाह्य परमन समान नहीं हैं, तो भी ये पीव वई परस्पर मी 
समे आते हैं| चरी, टग, तक और पक इसके वरि मी यदी समझा जाय ! 
३. अठारह प्रकारफे शवगादा कण्टप्धाल समान हो दे। पर पद स्यान मुखपदेदके 
बारका होनेने उपयुक्त नहीं दोगा ६ और मुरपदेशके मीत ही उनका दुसरा कोई गमान स्यान 
नहीं १ भन- अडारई 'प्रकारदै अवणे परस्पर सवण नहीं होगे मद दोष आता दे 

३१ 


ते 
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सर्वमुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति। एवमपि व्यपदेशो न मकत्पत आस्ये येषां 
तुल्यो देश इति । व्यपदेशिवद्धावेन व्यपदेशो भविष्यति । सिध्यति। सूत्रं तहिं 
भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्त्‌। ननु चोक्तं सवर्णसंज्ञायां मिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः 
प्रयज्नसामान्यादिति । नेप दोष: । न हि लौकिकमास्यम्‌ । किं तहिं । तद्धितान्त- 
मास्यस्‌ । आस्ये भवमास्यम्‌ । शरीरावयवायत्‌ [| ५.१.६ ]। किं पुनरास्ये 
भवम्‌ । स्थानं करणे च । एवमापे प्रयलो$विशेषितो भवति । मयलश्च विशेषितः । 


सभी मख “अ? वर्णका स्थान है ऐसा भी कोई कहते हे । 

ऐसा ग्रुहीत माना जाय, तो भी “ मुखभें जिनका तुल्य देश हे? यह व्यवहार ठीक 
नहीं बेंठेगा । 

४ व्यपर्देशिवदेकस्मिन्‌ ? ° न्यायसे उपयुक्त व्यवहार ठीक बेठ सकेगा । 

(उसी प्रकार “आस्ये तल्यदेशप्रयत्नं ऐसा सूत्र करनेसे ययपि) सब सिद्ध 
होता है, तो भी मूल सूत्रमें दळ होता हे ( उसका निपटारा कैसे हो १) 

तो फिर मूल जो सूत्र है, वेसा ही सही । 

परंतु भिन्न भिन्न स्थानोकि (ज्‌ ब्‌ ग्‌ डू द्‌ इन) वर्णोके विधयमें सवर्णसंशाकी 
अतिप्रसक्ति आती हैः ऐसा दोष पहले दिया है न? 

यह दोष नहीं आता । क्योकि “ मुख ? नामसे प्रसिद्ध वस्तु, यहाँ “ आस्य? 
ऋब्द्से विविक्षित नहीं है । 

तो फिर क्या विवक्षित है? 

यहाँका “ आस्य? शब्द तद्धितप्रत्ययान्त है । अर्थात्‌ ८ आस्ये भवय्‌ ? ( सुसमं 
होनेवाला) इस अर्थमें ' शरीरावयवायत्‌ '--४१३।५५ (इस सूत्रसे ¦ यत्‌? प्रत्यय 
करके “आस्य ? शब्द बना है। ) 

मुसमें होनेवाठा सो क्या हे? 

(वाल्वादिक ) स्थान और (वर्णोच्चारणके पूर्व होनेवाठे जिद्वाके स्पर्श 
आदि ) करण ( यहाँ “ आस्य ? शब्द्से विवक्षित हैं )। 

(तदितान्त आस्य शब्दका ग्रहण किया) तो भी ( “आस्य? और ' प्रयत्न? 
इन दो शब्दोंका दंदसमास किया जानेके कारण “ आस्य? शब्द ) * प्रयत्न? के 
लिए विशेषण लागू नहीं होर्ता। 

५, अ. १. पा. १. स्‌ २१ टिप्पणी देखिये॥ तव * मुख आप ही अपनेमेंका दै? ऐसा 
समझकर सुधस्यान सभी झवणार लिए समान होनेये ये परस्पर सवण समझे णायेंगे। 

७. कारण डि  मुफ्मेंछा देश अर्यात्‌ स्थान समान चाहिये? यद शर्ते मूळ सूत 
रखतेमें नहों निझझती । 

६. टससे प्रयत्न शब्दसे घाद्य प्रयत्न भी भादेने शीर क्‌ , प भौर गर ये परस्पर घदर्ण 
न होंगे! 
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फपम्‌ । न दि प्रयतने पयन: । फि तर्टि। प्रार्मो यन्य प्रयत्नः । यदि 
प्राएगे यतस्य प्रयज दुवमन्यवर्णस्य एडोल र्णा प्राप्रोति । मन्दा” 
वर्गवती । अगणीश्य तर्दैचोश् सवर्णसशा ्राप्रोति। विवुततराप्णावेती। एतयोरेव 
वाट मिषः पर्णा प्रणोति | नेती फ हियः सपर्ण प्रति । नेती तुह्यस्यानी । उदाचादीनां तर्द सवर्णा 


तो भी विशेष प्रकारका प्रयत्न गमे आता ऐे। 
शो कैसे ? 
ही (किसी भी प्रशाएा अर्थात्‌ सामान्य ) प्रयतन इस अर्धका यहाँच्रा मयान 

शब्द मी है। तो ' प्ारंभो यत्नस्य 7 (इस बयुत्पसिसे प्रय नंर्मिसे वर्णे परि होनेके 
पहेला य'्न आभ्यन्तर प्रयत्न १ इस अर्षा यहाँ “ प्रयन शब्द रे 

यत्नोमिंगे वर्णत्पति होनेके परेका जो यत्न रै वटी प्रथन है ऐसा ग्रहीत 
माना जाय ते भी अपण और (एट ( अर्धात्‌ ए और ओ चर्ण) इन परस्परम 
सपर्णसंशा रा होती ऐै 

(भिहाये शप दूध पानीकी तरह ए, ओ) थे षर्ण ( अकार इकार और अकार - 
उकार इनसे ) मिश्रित शा 

हो अपर्ण और ऐच्‌ ( अर्थाव्‌ ऐ और ओ) इन दरस्परोकी सबर्णमंज्ञा प्राप्त 
होती रे" 

र ओर ओ पणे बिउततर प्रयत्नो अर्भे सुक ६ ( अतः आम्पन्तरयः्नः 
शाप्पे न हने फाएण उन परस्परोमि सणस नरी होती । ) 

तो ऐ और ओ ये एी परस्पर संवर्ग समे जायेगे NA 

देकर और ओझर इनके ( ताल्शदिक ) मप स्यान समान नहीं हैं । 


७ एटू शर्पा५ प्‌ शोर धो । इस पाका दुईमा), जो भदौ बमा ही देणारे, 
उगा प्थान थोर प्रश्‍न सडरसरश ही नेते नि छहर ए भर उमरा झो. लेभी प्पात 
कौर एत्न मेरी भ्याए अशारगएा दी होते। धग स और ए टपाम अप भो में परपरर 
शकी होंगे ॥ 


१४४ श्रीमगवत्पतक्रलिविरचितै [भ. 3 पा. १ भाहिङ ४ 


न प्राप्नोति । अभेदका उदात्तादयः ॥ अथवा कि न एतेन प्रारम्मो यन्नरस प्रयत्न 
इति| प्रयतनमेव प्रयनस्तदेव च तद्दितान्तमास्यम्‌ । यत्समानं तदाथयिप्यामः । 
किं सति भेदे । सतीत्याह। सत्येव हि भेदे सवर्णसज्ञया भवितन्यम्‌ । फुत 
एतत्‌ । भेदाधि्ठाना हि सवर्णसंज्ञा । ` यदि हि यत्र सर्व समानं तत्र स्यात्सवर्ण- 
संज्ञावचनमनर्थकं स्यात्‌ । यदि तर्हि सति भेदे क्रिंचित्समानामिति कृत्वा 
सवर्णसंज्ञा भविष्यति राकारछकारयोः षकारठकारयोः सकारथकारयोः सवर्णसिज्ञा 
प्रापनोति । एतेषां हि सर्वमन्यत्समानं करणवर्जपू ॥ एवं तहिं प्रयतनमेव प्रयत्नस्तदेव 
च तद्धितान्तमास्यं न त्वय द्वन्द्व आस्यं च प्रयवश्चास्यप्रयन्नमिति । किं तहि । 


तो फिर उदाच, अनुदात्त आदिको आपसमें सवर्णसंशा प्राप्त नहीं होती है । 
उदात्त, अनुद्रात्त आदि गुण व्यक्तिका भेद्‌ नहीं कर सकते । ( अतः उदात्त) अनुदात्त 
ये गुण स्वये भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे, तो भी तय॒क्‍्तोंकी सर्वर्णसंज्ञों होगी । ) 

अथवा यत्नोमेंसे वर्णात्पत्तिके पहलेका यत्न, इस तरह प्रयत्न शब्दका 
(विशेष) अर्थ लेनेकी हमें क्या विशेष आवश्यकता हे? अतः सामान्य यल ही 
प्रयत्न ( शब्दका सही अर्थे) ओर तद्धितान्त आस्य झब्दका ( ताल्वादि स्थान यह ) 
पहला ही अर्थ ( रहने दीजिये )। उनमेंसे जो यत्न दोनोंका समान हो उतना लेकर 
सवर्णसँशा की जा सकेगी । 

परन्तु क्यों, भेद होनेपर भी सद्णेसज्ञा की जायगी ? 

जी हाँ, भेद हो तो भी करनेका विचार है । और भेद होनेपर ही वास्तवमे 
सवसज्ञा होनेदाली है। सो कैसे? भेदुपर ही सवर्णसंशा अवलंबित है इसलिए । 
यदि जहाँ सभी समान हो वह ( सवणेसंज्ञा ) हो, तो सवर्णसंज्ञाका विधान 
निरर्थक होगा । (अतः वर्गके बाह्य प्रयत्न भिन्न हों तो भी आभ्यन्तर प्रयत्न समान 
होनेके कारण सवर्णे संसा होंगी।) 

यदि भेद होनेपर भी थोडीसी समानता लेकर सवर्णसंज्ञा हो, तो शकार और 
छकार, पकार और ठकार, सकार और थकार इन परस्परॉकी सवर्णसंज्ञा प्रसक्त 
होती हे। आम्यन्तर प्रयत्नक अतिरिक्त अन्य सब (वाद्य प्रयत्न और स्थान) 
इन दर्णोका समान है। आभ्यन्तर प्रयत्न केवल भिन्न हे") 

यदि यह वात है, तो प्रयत्न शब्दका सामान्य यत्न (दोनों प्रकारके) यह 
अर्थ और तदितान्त आस्य झब्दका ( आस्यमव ताल्वादिस्थान ) यही अर्थ रहने 
देँ। परन्तु आस्यं च प्रयत्नश्व < आस्यपयत्नं ' इस तरह यह द्वंद्ध समास नहीं है । 

4३. तब सूजमें “ प्रयत्न? वाब्दसे वाद्य प्रमत्न भी लिये गये, ओर वे ययपि कू श 
ग्‌ इनके विपयमें भिन्न हैं, तो भी उनका स्पट आभ्यन्तर प्रयत्न समान दोनेसे सवणर्तश्षा होगी । 


१४. श, पू, स्‌ का आम्यन्तर प्रयत्न विदत हे, ओर छ, द, यू का आम्यन्त्र प्रयत्न 
सटर दे, तो भी स्यान और वाद्य प्रपत्न समान दोनेसे सवर्णसड़ा दोगी । 
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निपदोष्ये बहुब्रीहिः । एस आये प्रयत्न पपामिति ॥ अथवा पूर्वतसुरुपस्तवो 
बहुबीहिः । तुल्य आस्ये तुल्यास्यः तल्यास्यः प्रयत्न एपामिति ॥ अथवा 
दरहतसपरुपस्ततो बहुव्रीहि: । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्न | तुल्य आस्यप्रयत्न 
एषामिति ॥ ५ 

तस्य । तस्येति तु वकत्यम। किं प्रयोजनम्‌ । यो यश्य तुल्यास्पपयत्न 
स तस्य सवर्णसंज्ञो प्रथा स्यात्‌ । अन्यस्य ुल्यारपरयत्नोऽन्यरय सवर्णसंज्ञो 
मा भूतू। 

तस्यावचन वचनप्रामाण्यात्‌ n३॥ 

प 000. न वक्तव्यम्‌ ) अन्यस्य तल्यास्यम्यत्नोऽन्यस्य सवर्णसँशः 

कस्मान्न मयति। वचनश्रामाण्यात्‌ । सवर्णसज्चावचनसामध्यौत्‌। यदि ह्यन्यस्य 


तो किर मया है! ' तुल्य आस्ये प्रयत्मः एव एसा * तुल्यास्यप्रयत्न 7 यह 
हुवीहि हे। (अतः शकार और छकार इन दोनॉका ताठुस्यानॉम जो 
प्रयत्न हे, वह भिक है, और जो बाहा प्रयत्न उन दोनोंका तुल्य है, वह ताठुस्यानोमे 
नहीं दै । इसीलिए शकार और छक्का इन परस्परांकी स्वर्णसंश्ञा नहीं होती । ) 
अथवा प्रथम भागका ' तुल्यः आस्ये तल्यास्यः इस तरह तत्पुरुष करके 
दुसरा * तुल्यास्य प्रयत्नः एवाम्‌ इस अर्थका बहुमीदि किया जाय । अथवा * आस्ये 
प्रयत्नः आस्यप्रयत्नः तरह अगले पोका तत्पुरुष करके बादमे * तुल्पः आस्यः 
प्रयत्नः एपास इस अर्थका बहुवीहि किया जाय \ 
(वह (सवणे हो) 
रेसा वचन किया ज्ञाय। 
झया कारण हे! 
जिसके जिससे स्थान और प्रयत्न समान है प उसीका सवण हो। जिंके 
एकके साथ स्थान ओऔ समान है यह दूसेएका सवणे न हो । 
(चा, ३), "तस्य? रब रखनेकी आवश्यकता नहीं; “ सणेसंज्ञा? 
चचनके वरपर ( इर्छसिद्धि होती दे) 
परन्तु यह (ददन) कहनेकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जिसे 
कके साथ और प्रयत्न समान हे वह सरेका सरण क्यों नहीं होता? दिम 
कथिक बळपर। सदणएशादिपि किये जानेके बठपर नहीं होता। यदि is 
TLE ३ एकके साय 





उसका Re दे fo छु मन्या पत छड छुलनेका ताठ आहि म्यान ठन 
३ २ बहू पुइवयन लिया जानेसे का 

भ दै इहे ए नेम 
क काशीप्रतिमै यह. दार्तिकके स्यम दिया हे 


२४६ श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [थ.१ पा. १ आहिक ५ 


तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्यात्सवर्णसंज्ञावचनमनर्थक स्यात्‌ ॥ 
संवन्धिशन्देवां तुल्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
संबन्धिशब्दे्वा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तयथा संबन्पिशच्दा: । मातरि वर्तितव्य॑ 
पितरि शुश्रूषितन्यमिति । न चोच्यते स्वस्यां मातरि स्वस्मिन्वा पितरीति संबन्धा- 
अत्तट्रम्यते या यस्य माता यश्च यस्थ पितेति । एवमिहापि तुल्यास्यप्रयत्मं 
सवणीमित्यत्र संबन्विशब्दावेतो। तत्र संबन्धादेतद्वन्तव्यं यत्माति यत्षल्यास्यप्रयत्नं 
. तत्मति तत्सवर्णसंज्ञं भवतीति ॥ 
ऋषारलकारयोः सवर्णविधिः ॥ ५॥ 
ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया । होतृ लकारः होतकारः। कि प्रयो- 
जनम्‌ । अकः सवर्णे दीर्षः ee ०१ | इति दीर्घत्वं यथा स्यात्‌। 
भैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ । सवर्णदीर्घत्व ऋति ऋुवावचनम्‌ लति 


तुल्यास्यप्रयत्न होनेवाला वर्ण दूसेरेका सवर्ण हो तो सवणीसंज्ञाविधान ही निष्फल होगा । 
(वा. ४) अथवा सम्बन्धि शब्दोंकी तरह यह है। 

' अथवा सम्बन्धि शब्दॉकी तरह यह है। जैसे, माताके प्रति पूज्य भाव रखा 
जाय, पिताकी सेवा की जाय! यहाँ माता और पिता ये सम्बन्थिशब्द हैं । वहाँ 
यद्यपि अपनी माता अथवा अपना पिता ऐसा निर्देश नहीं किया जाता, तो भी 
जिसकी जो माता है अथवा जिसका जो पिता है वह अपने सम्बन्धसे जाना जाता है। 
बैसेही यहाँ भी “तुल्यास्यप्रयत्नं,? “ सवर्ण? ये दो सम्बन्धिरान्द्‌ हैं। वहाँ सम्वन्धपरसे 
(जो जिससे तुल्यास्यप्रयत्न हे वह उसीका सवर्ण होता है? ऐसा माना जाय। 

(चा. ५) ऋकार और रूकार ये दो वर्ण एक टूसरेके सवर्ण समझे जायें । 

ऋकार ओर लकार ये दो वर्ण एक दृसरेके सवर्ण समझे जायें । उदाहरणके 
लिए, होतु + लकारः = होतृकारः । ( यहाँ ऋ और लू सवणे हों । ) 

क्या प्रयोजन है? हर 

४ अकः सवर्णे वीर्घः? (६।१।१०९ ) सूजसे (क और ल इन दोनेकि स्यान- 
पर) दीर्घ (ऋ ) हो जाय। छै 

यह प्रयोजन नहीं होता । क्योंकि “ अकः स्वर्ण दीर्घ:” ( ६।१।१०१ ) यहाँ 
“ति ऋ वावचनम, दाति छू वावचनम्‌? ऐसा वार्तिककार कहनेवाले हैं । ( अतः 


र्र 


अकके आगे ऋकार होनेपर्‌ पे स्थानमें द्विमात्रिक ओर जिसमें दो रेफ हैं ऐसा 


स्वतंत्र दीर्ष उह आदेश होती हे । वेसेही रूकार आगे होनेपर पूर्वपरके स्यानमें 








१६. हस्व, दीप, प्ठत मिठच्चर अठारद्द मद्चारका जो ऋकार ध्रचारमें आना दे वद 
विएत प्रयत्ना दै थोर उन अडारदमें भन्द एक दी रेफ दे । भौर इस चार्निरुमें फद्दा हुआ 
जो ऋकार है वद उन अठारद हरारोंरो मित्र है । उसका प्रयत्न इपन्स्पष्ट दे, उसके अन्तरेन दो 
शेफ हैं, उन दो रेकोंडी मित्र एड मात्रा होती दे, भोर उन दो रेफोंके आसपास छो 


अ. १पा. १ आहिक ४]. व्याकरणमहामाध्यच २४७ 


वचनमिति । तत्सवर्णी यथा स्यात इदं मा भूत्‌ द॒ष्युकारः मध्युकार इति । 
यदेतत्सवर्णदीर्घत्व व्हतीत्येतडत इति बक््यामि। तत लति । लकारे चवा छँ 
भवति । ऋत इत्येव । तन वक्तव्ये भवति | अवश्यं तद्वक्तव्यम्‌ । उकालोऽ 
भवति। करत इत्येव। सि ाणिड पा हा कण 
दिमात्रिक छ और जिसमें दो लकार हु ऐसा स्वतंत्र दीर्घ छ-आदेश होता है। 
अथोद्‌ वार्तिकोसे ही वहाँ दविमात्रिक ऋ अथवा खकार होनेके कारण ऋकार और 
कार इनकी सद्णेसंज्ञाका विधान करनेकी आवश्यकता नहीं है। ) 

( परन्तु वह द्विमात्रिक स्वतंत्र ऋकार अथवा ल्कार) सवण आगे होनेपर 
ही हो। (सवर्भ आणे न होनेपर ) दष्य्कारः, * मध्न्लकारः २ यहा षह 
नहीं होता है । ( तब ककार-ळकारोंकी सवर्णेसेशञाका विधान करना ही चाहिये ।) 

, (' अकः सवणे दीव: “8११०६ ३ स्स कहे हुए ) सवणेंदीर्घैके विषय 
(अति क वा वचन? इस ( प्रथम वार्तिक ) में जो ' ऋति ? पद है 
उस पदके बदले “ आतः ? (यह पञ्चम्यन्त पद्‌ ) प्रयुक्त किया जायगा । 
( वहां सवण पदकी अनुत्त आती है। आकारका सवणे ऋकार ही होनेके 
कारण ऋकारके आगे ऋकार ही होनेपर यह बचन भत होगा । अतः 
: बात्रः? यही अतिप्रसंग नहीं आता ।) उसके आगे ' ति ल वा? यह दूसरा 
वार्तिक है । ( यही एवणीपदकी अनुदृत्ति न की जाय । ) “ऋतः? इस प 
अनुनुति की जाना पर्यीष होगा । याकि ऋकारके आगे रकार होनेपर दिमात्रिक 
हू आदेश दिकल्पसे होता है (ऐसा अर्थ होनेके कारण दृष्ण्कक्ारः आदि 
दोष नहीं आता ।) इसीलिए ऋकार और लकार इन परस्परोंकी सवर्णसंशाका विधान 
करनेकी आवश्यकता नंदी हे। 

( परंतु सवर्णसंज्ञाविधायक्‌ प्रकत वार्तिक किया जानेपर * आति ऋ वा? यह 
चार्तिकद्दय करनेकी आवश्यकता नहीं होती है । इस बार्तिकददयसे विहित ॐ छ्य 

दीय हैं । अतः अकार आगे होनेपर ' अक: सवर्णे दीथः 7१९११६९ शी 
सूले एक बार दिमानिक दो रेफोका स्वतेब ऋ होगा। और एक बार निड 
होगा । उसी प्रकार रकार आगे होनेपर ऋकार-्कारोंकी सवर्णहंशा कना bi 
दिमानिक दो रूकारोंका स्वतंत्र एकार होगा और एक बार नि न और 

, चता तना प्रक्कत वातिक किया गमा 3तोमी म 
रूति छ वा? यह व कृद्य अवश्य करना और 
(१९२७) सूरे दिमात्रिक अचूको दीय रशा विहित है । ॐ द्विमात्रिक दो 





पकर कु कवे कदा हुआ स्वतैम्न 
अबू जैसा भण दे उसकी एक माता होती दे १ तात्ये, द वार 

झर दो मायाओंसे युक्त है । जपे ' छति स्पा » दू वार्तिकसे कदा हुआ तकार भी इसी 
प्रकारका दे! 


२४८ श्रीभगचत्पतञ्गलिविरचितं [ अ. १ पा. १ आह्निक ४ 


ज्झस्वदीर्छठुतसशो भवतीत्युच्येतत न च कटकार लुकारो वाजस्ति। ककारस्य 
हकारस्य चाच्त्वे यक्ष्यामि | तञ्चावश्यं बक्तब्य घुतों यथा स्यात्‌ । होत ऋकारः 
होतृकारः होतृकारः होतृ लकारः होतुकारः होतु शकारः । किं पुनरत्र ज्यायः। 
सबर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्वं चैव हि सिद्ध भवति | अपि च ऋकारअहण 
लृकारग्रहणं संनिहितं भवति। यथेह भवति। ऋत्यकः { ६-१-१२८ | खद 








रेफॉका स्वतंत्र ऋ तथा ल तो अच नहीं है। (अतः द्विमात्रिक स्वतंत्र ऋकार वा 
लकार इनको दीर्घ नहीं कह सकते इसलिए सूचसे वे नहीं होंगे। इसीलिए वार्तिकद्दय 
करमा चाहिये । ) 

परन्तु दिमात्रिक स्वतंत्र जो अकार और रकार है उसे अच्‌ संज्ञा की 
जायगी। ओर वह अच्‌ संज्ञा तो अवश्य" करनी चाहिये । होठ ककारः होतृकारः 
यहाँ, और होत लकारः होत्ळकारः यहाँ वार्तिकके अनुसार प्राप्त हुआ जो द्विमात्रिक 
ऋकार तथा लकार है उसको प्छुत होके होतु ३ कारः और होत्द ३ कारः ऐसे 
रूप होने चाहिये । ( अतः दीर्घ संज्ञा होनेके कारण सूत्रसे ही द्विमात्रिक 
ऋकार-ल्थकारका विधान होनेके कारण वह वार्तिकद्व्य करना आवश्यक नहीं हे ।) 

( दोनॉ'* प्रणालियोसे इष्ट सिद्ध होनेके कारण ) उनमेसे कौनसी ( प्रणाली ) 
स्वीकारना श्रेयस्कर है ? 

(“ क्रकारलकारयो; ?) यह सवर्णसंज्ञाविधायकवचन ही स्वीकारना श्रेयस्कर 
हे । क्योंकि ( “ ऋति क्र वा ' इत्यादि वार्तिकद्वय किये बिना ) द्विमात्रिक स्वतंत्र 
ऋकार-लकार सूत्रसे ही दीर्घे किये जा सकते है और अन्यत्र भी ऋकारग्रहणसे 
लकारका ग्रहण होता हे । अतः * खटूव ऋश्यः ?, * माल ऋश्यः ? यहाँ जिस तरह 


* 4७, “छन्द? में जो भकार उचारित हे वह विरत प्रयत्नका दे। तब उसके सवणे 
जो भठारद्द प्ररारके हस्व, दीप और प्छत ऋकार हैं थे अच्‌ समझे जायेंगे। परन्तु इस वार्तिकसे 
कद्दा हुआ जो स्वनंत्र ईपत्स्पृष्ट प्रयत्नका ऋकार दे दह उन अठारद क्रफारोका सवण नही । 
भतः उसको अच नहीं कहा जा सकता! 

१८. ' अइउण्‌ ' सूत्रके बाद इन स्वतंत्र ऋ और लका पाठ किया जाय तो उन्हें मच, 
कदा जा सकता है) 

१५, क्र और सरकी सवष्संज्ा कइनेवाला परकृत वार्तिक और स्वतंत्र % भादेश 
ऋहनेवाला "ऋति ऋ वा? यह वार्निक ये दोनों वार्तिक किये जायें तो भी इन स्ववंत्र क भौर 
थाको अच संज्ञा नहीं होगी; ओर वह अचू संहा तो दनको प्त होनेके लिए आवश्यक द्वी दै । 

२०, सवर्णसंज्ञा कहनेवाला वार्तिङ किया तो, स्वतंत्र 'ड आदेश कइमेवाखा वार्तिक न 
किया हो भी चल सकता है यद एक रीति दै; ओर स्वर्नत्र 5 आदेश कदनेवाला वार्तिक क्या 
तो खदणैसंज्ञा कहनेवाला वार्तिक न किया जाय यह दूसरी रीति हे । 


ध, १ पा. १ आह्विक ४ ) व्याकरणमदाभाष्यम्‌ २६९ 


ऋशयः माल क्रय: । इद्मपि संगुहीत भवति । खद कारः माल लकार इति। 
वा सुष्यादिशलेः [ ६०१.९२ } उप्कारीयति उपार्कारीयति । इदमपि सि 
भवति! उपल्कारीयति उपाल्कारीयति ॥ यदि तर्श्ुकारमरहण लकारपरहणे 
संनिहितं भवत्युरणू रपरः [. १०१०११ ] लकारस्यापि रपरत्वे प्रा्तोति । लकारस्य 


उपर वक्ष्यामि! तत्वावश्ये वक्तव्यमसत्या सवर्णसेज्ञायां विध्यमैम्‌ । तदेव 
सत्यां रेफनाधनार्थ भविष्यति ॥ इह तहि रषाम्याँ नो णः समानपदे [<-४*१) 
इत्पकारप्रहणं चोदितं मातृणायू विवृणामिल 2. वितुणामित्येवमर्थम्‌ । तदिहापि प्रप्नीति । 


न तात. 
म ऋत्यकः र (६।१।१२८ ) इस सूत्रस प्रकृतिभाव हो है इसी तरह * सट 
लकार:?, * माठ ऋकारः 7 यहाँ भी वह होता है। तथा उप ने ऋकारीयाति ८ 
उपर्कोरीयति, उपाकोरीयति यहाँ जैसे “वा सुप्यापिशलेः ” (६।९।९२ ) सूत्रसे 
(विकश्पसे वृद्धि होती दै), शेती उप न रकोरीयति = उपल्कारीयति, उपाल्कारीयति 
यहाँ मी वह होती हेत 

यदि सवत्र ऋकारगहणसे छकारोंका ग्रहण होगा, तो “उरण, रप! शर 
(११५१) इस सूबसे लकारकी भी रपरत्व प्रसक्त होता है। 

वहाँ लकारके स्थानपर ठपरत्वका विधान किया जायगा । वह लपरत्व॒का 
बिधान तो अवश्य करना ही चाहिये। ( भेद इतना ही है फि) सवर्णसंाका वार्तिके 
न शोनेके समय अपूर्व विधिके लिए करना चाहिये । वदी अब सवर्णसंज्ताका वार्तिक 
होमेके समय प्राप्त रपरत्दके साथे लिए होगा। 

(तो भी अन्यत्र दोप आता हे।) “रपाभ्याँ नो णः समानपदे” ( दाश१) 
यहाँ, मातृणी पितृणो स्यानापर (णत्व होनेके डिप) ककार महण करनेके बारेम 
विशेषतया विधान किया गया है। अतः वह णत्व “ बरूप्यमानं'* पश्य' यददो भी 
प्रसक्त होता है। 

(परन्तु पहठे हम यह पूछते हैं कि ) सवण संज्ञाका वार्तिक न होनेकै समय 
भी ' प्रकल्पाने पश्य? यहाँ (“ कृत्यचः? ८४२९ इस सन्नसे णत्व ) क्‍यों 
नहीं आता! 


Fave 
Fe दा! तव-लुकारः? हैँ “ भाइ » (६१८७) सुह शण होता है; 
और रपर हो तो ' तवर्कारः' ऐसा विपरीत रूप होगा! 

२२. ऋ और लको सर्पता न हो, « उरण रप” ( १११५१) सुत "हव 
तकारः” के विषयमें लागू नदी होगा! दष धर्ष “ आदगुगः” ( ६१८७ ) ससे लो गुण 
होनेवाडा दै दद केवळ * खर? जितना दी दोण । अतः वर्दी नमा ही उगरत्व कइना चादिये। 

३३... बृंहूण ? शब्दमे जित तरद कारका गि हुआ दे, उसी परइ ऋ और ल स 
देके कारण ' कलप्यसात ' बन्द “नेटो पव होगा ऐता दोय जाता देः 

ध्या.—३२ 


२५० श्ीभगवत्पतन्गलिविरचितं [अ. १ पा. १ आइिक ४ 


कुप्यमानं प्रयेति । अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह् करमान्न भवति । मकुप्यमानँ 
पश्येति । चट्तुलशर्न्यवाये नेति वक्ष्यामि । अपर आह । 
त्रिभि मध्यमैवर्गेलंशसैश व्यवाये न 
इति वक्ष्यामीति । वर्णेकदेशाश्र वर्णग्रहणेन ग्रह्मन्त इति योध्मावुकारे 
लकारस्तदाश्रयः प्रतिपेधो भविष्याते । ययेवं नार्थो रपाभ्यां णत्व ऋकारयहणेन। 
वर्णैकदेशाश्च वर्णग्रहणेन गृह्मन्त इति योऽसावृफारे रेफस्तदाश्रयं णत्वं भविष्यति ॥ 


नाज्झलौ ॥ १।१।१३०॥ 
अज्झलोः प्रतिपेषे शकारमतिपेधो5ज्झल्त्वात्‌ ॥ १॥ 


ee क र स 

ग्न्ववर्ग, टवर्ग, तवर, लकार ओर शर (हा, पू, स्‌) नामके वर्ण इनसे 
व्यवधान" होनेपर ( णत्व न किया जाय) ऐसा निषेधवचन आगे बताया जानेवाला 
है। अन्य वैयाकरण याँ कहते है कि 

4 ( कवर्ग और पवी इन दोनोंके बीचके ) तीन वगाँके व्यञ्जनोसे तथा लकार) 
झकार और सकार इनसे व्यवधान होनेपर णत्व न किया जाय? 

ऐसा वचन किया जायगा। अतः ( * प्रकरूप्यमानं? इस उपर्युक्त उद्ाहरणमें ) 
४ बर्णक एकदेशका वर्णवाचक शज्दूसे ग्रहण होता है” इसलिए लकारमें जो यह 
एकवेश ठकार है उससे व्यवचान होनेके लिए ( णत्वका ) निवेध होगा ।९* 

ऐसा है तो फिर “रपाभ्याँ नो णः (८।४।१) इस णत्वके विषयमै कारका 
ग्रहण करनेमें ही कुछ तात्पर्य नहीं है । “वर्णोके एक देशका वणेवाचक शब्दसे ग्रहण 
किया जाता है” इसलिए ककारमें जो यह रेफ है उसके आधारपर ( “मातृणाय? 
आदि उदाहरणोंमें नकारको ) णत्व होगा। ( अर्थात्‌ अब “कलप्यमानं” यही णत्वकी 
प्राप्ति ही नहीं होती ।) 

(सू. १०) अच्‌ अर्थात्‌ स्वर और हल्‌ अर्थात्‌ व्यञ्जन ये परस्पर 
( सरणसंन्नक नहीं होते )। 

(वा. १) स्वर ओर ब्यम इनकी सपर्णसंज्ञाका प्रतिषेध किया 
जाय तो शकारकी ( दाकारके साथ ) सवर्णसज्ञाका निषेध प्राप्त होता है, 
कारण कि दाकार स्वर भी दे और व्यञ्जन भी है। 

२४. रेफ, परार भीर करार इनमेंसे जो कोई एक वर्ण हो, वह और नकार इन दोनोंमें 
ब्यदधान होते हुए “न? को णत्व नही प्राप्त होता । 

२५ तब * अक्लप्यमाने ' स्पमें दोष नदं भाता हे । पर ' क्‍्लप्यमाने * रूपमें छ ओर 
ज ये दो वी परस्पर सवर्ण दोनेके कारण जो दोप पदे दिया दे वढ वैसे दूर किया जाय यद 
प्रश्न बाकी रहता दै 


छ. १ ५ा. १ छाङ्िरु ४ } व्याकरणमदामाप्यम्‌ ३५१ 


अन्शलोः प्रतिपेषे शफारस्य शकॉरेण सपर्णरतापाः प्रतिगेधः प्राप्रोति । 

कि कारणम्‌ । अग्इन्त्वात्‌ । अधिव हि शकारों हस्त । कध ताउदसत्यम्‌ । 

कार. सार्गप्रदणेन शकारमपि गुछातीत्यब्यम । हदिया द्यम, ॥ तत्र 
फो दोपः । 

तत्र सवर्णलोपे दोपः ॥ २ ॥ 

तत्र सवर्णलोपे दोगो भवति। परशतानि फार्याणि । शरो झरि सपर्ण 

[८४-६५ ] इति छोगे न प्राप्ेति ॥ 

___सिडपनच्लाव॥ 3 उञ समस्त ॥३॥ 


कि DRE AAO rg Re 
सर और व्यज्नन इनकी दर्ताका निषेध किया जाय ती यह शकारकी 
शक़ाएे साथ जो सउर्गसशा है उपरा निपेय प्रात होता है । 

क्या काएण हे! 

शकार स्वरे भी अन्तर्गत ऐ और व्यद्ञनेकि भी अन्तर्गत है। 

सक्रि अन्तर्गत केरे? 

(" अज्सटी ? यहोँक्रे अचू शब्दते उपस्थित ) इकार (* अदुदिए धट 
१७॥३९--इए ) सरर्णपारक दारे (दीर इकार तफ़ अपने साठी ) शकारका 
भी महण करता हे इसलिए (* अइउण्‌? आदि गूरयोमे पडित न होनेप, भी 
इकार इस तर स्वरेकि अन्तर्गत भिना जाता ह, थेमे ही शकार भी ) स्रि 
अन्तत गिना जाता रै! और (* हदस.” इत्यादि ) 

(उतत उ ) प्रत्यक्ष पाठही दोनेक कारण वह घ्यग्ननाफे अन्तर्गत भी गिना 
जाता ह 
परंतु सराग्गेएंशारा निषेध हेनेरर उसमे क्या दोष आता ३१ 
(घा. २) यटी सदर्णछोपके पारेम दोष आता घे ल्या [ee 
शक्षाके साय दाकारडी सार्गतंशाका निपेष होनेपर इपननिमिहरु टेप 
तिये दोष आता हे । ' परशुशतानि कार्योजि र पर्त (“ दावापरणमि ऐसा विग्र 
दाकर ' कारुणणे कृता Coca पे, ६ बरुला? दाब्दुडे इरत 
* पर? शब्दका “शात? शब्द समास के पस्कग्पमूतीते बर. 
५११।१५७--इष मतने सुद आम अर्प सु भ गम अर हुए अपर हू म्पद्भरज्ा 
शुष्यन्‌ करके उस पहले डाकरे ५ अति व --<२४९०--४ पूरे दिव 
छिपा जानेपर जो तीन शार होऽ है उदे बीस कारा ) “न्रे हरि 
सते? (८९५५) इसे सोर करता है शर मई डी 
(दा. ३) दाहाएका अन्तर्माय शयरामे न होडेसे इए हाई श्व 


होता है। 


—— 





स्र आीसगवत्पतञ्जलिविरचितं [ज्ञ १ पा, १ आदिक १ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अनच्त्वात्‌ । कथमनच्त्वम्‌। स्पृष्टं स्पर्शांनां 
करणम्‌ । इंपत्स्पृटमन्तःस्थानाम्‌ । विवृतमूष्मणाम्‌ ईपदित्येवानुवर्तते । स्वराणा 
विवृतम्‌ ईपदिति निवृत्तम्‌ ॥ 


वाक्‍्यापारिसमाप्तेवा ॥ ४ ॥ 
वाक्यापरिसमापेर्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिद वाक्यापरिसमापेरिति । 


( सवर्णसंज्ञाका निषेध न होना ) यह सिद्ध होता हे। 

सो केसे ? 

शकारका अन्तभीव स्वरोंमें नहीं होता है इसलिप। 

उसका अन्तर्भोव स्वरोंमें क्‍यों नहीं होता? 

(ककारसे मकारतक ) “स्पक्ष” नामक पचीस वणका “स्प? मामका 
आम्यन्तर प्रयत्न है । अन्त.स्थ नामके य र ल व इनका “ईपत्स्पृष्ट? है । ऊष्मनामक 
झा प स ह वणका *विवृत? प्रयत्न है । परन्तु पूर्ववाक्यमें से “ इपद? पदकी अनुइत्ति 
होनेके कारण वह “विवृत? प्रयत्न “ईषद्‌ विश्वत? होता है। स्वरोंका “विवृत? नामक 
आम्यन्तर प्रयत्न है। परन्तु पूर्ववाक्यमेसे “ईपद्रः पदकी अनुरति नहीं होती है। 
अर्थात्‌ स्वरॉका ' विदत’ प्रयत्न है, 'ईपद्‌ विरत? नहीं (ऐसा शौनक प्रातिशार्यगे 
कहा गया है)। (अतः इकार ओर शकार शन दोनॉका आभ्यन्तर भयत्न अलग 
अलग होनेके कारण शकार इकारका सवर्ण नहीं हे । इसीलिए इकार शकारका बाहक 
नहीं होता है। यही कारण है कि झाकारका स्वरॉमें अन्तर्भाव नहीं होता )। 

(या. ४) अथवा “ वाक्यापरिसमाति? न्यायसे (इष्ट कार्य सिद्ध 
घोता है.) । 

अथवा ८ वाक्यापरिसमात्ति ? न्यायसे यह बात सिद्ध होती है । 

* वाक्यपरिसमाति ? न्याय कया है? 

~ १. तंत्र दो शकारोंमें परस्परसवर्णसंज्ञाऊा निषेध न होनेसे ४ परइशत ' यद्द उदाहरण 
सिद्ध हुआ । और इस तरद स्वर और झ प्‌ सू इनके हू प्रयत्नोमे भिन्नता होनेके कारण 
१ नाज्सठी ! यद प्रहत सूत्र दी भनावश्यरु होता दे । अव * सिद्धमनचूतवान्‌ * ऐसा बहनेवाड़े 
वार्दि$कारांने सूयश्रस्याद्यानङा दी यद मागे यश दिखाया दे ऐसा सगझा जाय । 
१ २. वायका अर्यात्‌ मद्वावास्यरा शय पूणेतया निश्चित होतक उस वाज्यमें कदी हु 
बातों उपयोग नहीं किया जा सकता दै यद इस न्यायका स्वह है। अनेक उपवाप्योंके 
समूहको मढावाउय पढते हैं। उन उपवार येमि एक मुल्य अर्यात्‌ गी भोर दूसरा उसका थंय 
ऐया संत्रव रदता दे। ' अधुदित्सवगस्य० * मेहे * सदग! पदका आर्थे निदित करमेवाडे 
“्तुल्यास्म* ? और *'नाम्मठौ०? ये दो वाक्य “छणुदितु०? इस घाफ्मके भेग है। तया 
रझण्‌? परका झपै घवानेदाला वाएप मी * भएुदिए० ' का ओग दे । उसमें मी * थादिरन्ह्येन * 








अ, १ वा. १ भाहिक ४] ध्याकरणमहामाप्यम्‌ २५३ 


र्णानामुपदेशस्ताबत्‌ । उपदेशोतरकाहेत्ं्ञा । इत्संञ्चोचरकाल आदिरन्त्येन 
सहेता [ १.१.७१ ) इति प्रत्याहार: । प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसैज्ञा । 
सवर्णरज्ञीत्तरकालमणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः [ १-१-६९ ] इति सवर्णग्रहणम्‌। 
एतेन संमैण समुदितेन वामयेनान्य सवर्णोनां हणं भवति। न चाब्रेकारः 
शकार गृहणाति ॥ यथेव तर्हीकारः शारं न गढात्येवमीकारमपि न गुहीयात्‌ । 
तत्र को दोपः। घुमारी ई ब को दोपः। पुमारी इहते कुमारीहते । अकः सवर्णदीर्थत्वे न माप्नोति । 
ळे प 


प्रथमतः वणका उपदेश । उपदेशके पश्चात्‌ इत्संज्ञा । इत्संज्ञाके याद्‌ 
० आदिरन्त्येन सहेता ” (१४१७१ ) सूत्रसे प्रत्याहारसंता। ग्रत्याहारसंशाके बाद 
सवणेरंज्ञा । और सवर्णसंशाके पवात्‌ “ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः” ( १११६९ ) 
इस सून्रसे सवणोका अहण । इन सन वाक्योसि समुदित ( यक्त ) महावाक्यसे एतदू- 
ब्यतिरिक्त स्थानपर सवर्णोका ग्रहण होता है। और यहों (इस महावाक्यमेसे 
५ तुल्यास्यप्रयत्नभू० "१ ।१।९--इस उपवावयके अर्का ज्ञान निश्चित होनेके 
पहले उस निश्चयके लिए ८ नाज्झलौ ? इस वावयके अर्थका शान आवश्यक होनेके 
कारण और उस समय सवणेसंज्ञाविधायक उपवाफ्यके अर्थका शान निश्चित न होनेके 
कारण अच पदे ग्नम आनेवाले ) इकारसे शकारका ग्रहण नहीं होती । (इसीलिए 
स्वरम शकारका अन्तर्भाव नहीं होता ) 

तो किर जिए तरह इकार शकाएका माइक नहीं होता उसी तरह पह (दीय) 
इकारका भी ग्राहक नहीं होगा। 

चैसा होनेसे क्या दोप आता हे? 

कुमारी + ईहते = कुमारीहते यहाँ ८ अकः सवर्णे दीर्षः (६११०१) 
सून दी प्राप्त नहीं हो सकता। 


> 
यह ' नाग्सले ' मेके ' भयू दस! इस पदका अपे बतानेवाला होनेके कारण उसका मी भंग है । 
« आदिर्स्येन” ? मेके इन! पदका अपे देखानिवाला* इनस? पाक * शाद्र्न्त्येन > ' 
ढा छग दे। ' इलन्त्यम! को उपदेशकी आवश्यक दानय ° अइउय” शयादि उपदेश उका 
अग हे। संगवाक्यरा अपे किये बिना तोका अधे नदो किया ना सचता दै । उससे यद कम 
(घिन होता दै--आरेसमें वणका उपदेश, उसके बाद इत. दंडा, हदनैतर अरत्यादार, तदनंतर 
पद्व, तदनेतर सवमा प्रदल । इस कमे अनुसार सवना Pers दोनेडे कारण 
उपका उपयोग उपे पू शेनेवाठे * नाउसरी * इस सके ज्षेषगूत Arar नही किया जा 
शक्ता दे ६ अतः उसमेंके अचू पदसे मनमें आया हुआ जो प्यार उसमे सवगका भर्पात्‌ 
दाकारका भण नहीं होता । इसलिए जार अव नदी कदा का पक्त इ: 


३. कारण कि इकाएका डकार सकर दे यद बात उछ समय घ्यानमें नदी झायी दे। 


१५४ श्रीमगवत्पतन्नलिविरचिते (अ. १ पा. १ आहिक ४ 


जेप, दोष: । यदेतदकः सवर्णे दीर्च इति मत्याहारगहण तनेकार ईकारे गाति 
शकारं म गृद्वाति ॥ 

अप्र आह । अज्झलोः प्रतिपेथे शकारमतिपेधोऽन्सल्त्वात्‌ ॥ अण्झलोः 
प्रतिपेये शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञाया: प्रतिषेधः प्राप्रोति। किं कारणम्‌ । 
अऱ्झल्त्वात्‌ । अरव हि शाक़ारो हल्च! कथे तावद्च्लम्‌ । इकारः सवर्ण- 
ग्रहणेन राकारमगि गहातीत्येवमच्त्वम्‌ । ह्पूपदेशाद्धल्त्वम्‌ ॥ तत्र को दोषः । 
तत्र सवर्णलोपे दोपः ॥ तत्र सवर्णलोपे दोपो मवति। परश्शतानि कार्याणि 
झरो झरि सवण इति लोपो न प्राप्रोति॥ सिद्धमनच्त्वात्‌ ॥ सिद्धमेतत्‌ । 


यह दोप नहीं आता । फ्याकि यह जो “ अकः सवर्णे दीर्घः ” ( ६।१।१९०१ ) 
यहाँ प्रत्याहार नामका ' अङ्‌? शब्द है, उसमेंका इकार (दीर्घ) ईकारका महण 
करता है, सकारका ग्रहण नहीं करता । 

अन्यै कोई षेयाकरण ( उपर्युक्त वार्तिकोंका ) स्पष्टीकरण यों करता है-- 
अज्ञळोः प्रतिषेधे शाकारप्रतिषेचोऽऽसल्त्वात्‌ । स्वर और व्यञ्जन इनकी सपर्णसंशाका 
जो निषेध किया उसमें शकारके साथ शकारकी सवर्णसंज्ञाका निषेध प्रसक्त होता है। 

क्या कारण है ? 

झकारका अंतर्भाव स्वरॉमें भी होता है और व्यञ्जनॉमें भी होता है 


सलिए । 

स्वरेमि केसे होता है ? 

(' अज्धली ? यहाँके * अच्‌? पदसे मनें आया छुआ ) इकार (*अएुदित्‌०' 
इस ) सवर्णप्राएक,शास्रसे शकारका भी माइक होता है। इसाटिए ( झकारका 
अन्तर्मार ) स्वरोम होता हे ओर हल नामके वणोंमें ( शकारका ) प्रत्यक्ष पाठ होनेके 
कारण ( उसका अन्तर्माव ) ब्यञ्जनेंमें भी होता है । 

वेसा होनेसे मया दोप आता हे? 

“ध्र सदणेटोपे दोषः” (वा. २)। यैमा होनेपर सवर्णनिमित्तक ठोपके 
विपयम दोप आता है । * परशूशतानि कार्यणि? यहाँ (“अनचि चौ--दाश।ए४ड-- 
इससे द्वित्व करनेपर थीयके शाकारका ) “ झरी झरि सवर्णे” (८2६५) पूजये 
टोए प्राप्त नहीं होता! 


अ. शामलों प्रलिवेधे शरारयतिरेयोऽग्स दण्याए। सत्र रापाखोपै पोप: गिदममचूः 
ट्रा । दशादारशिगमे्यो । एस घार पार्विशेके अपरी योजना भवदर पष तीतिते करके 
हियर दै । उन्दी सन्य रीटिये दोदना थेने भेग जो बिते बो दे गइ दरगे माध्यदार 
डिड्राठे है । 


इसलि' 


व, ३ पा. १ आहिक ४]. व्याकरणमहाभाष्यस, श्ण्ष 


कथम्‌ । अनच्त्वात्‌ ॥ कृथमनच्त्वम्‌ । वाक्यापरिसमापेर्वा ॥ उक्ता वाक्यापरि- 
समातिः ॥ अस्मिन्पक्षे देत्येतदसमर्थिते भवति। एतञ्च समर्थितम्‌ । कथम्‌। 
अस्तु वा शकारस्य शकारेण सवणीसंज्ञा मा वा भूत. ननु चोक्तं 'परश्रातानि 
कार्याणि झरे झरि सवण इति लोपो न प्राग्रोतीति | मा भूछोपः । ननु च भेदो 
भवति । सति सो दिशकाससति लेणे निष्क छ द्विशकारमसति लोपे निशकाएस। नारिति भेदः। असत्यपि 





८ सिदूमनस्त्वात्‌” (वा. ३) (शकारके साथ शाकारकी सवर्णसज्ञा ) सिद्ध 
होती है । 

से केसे? 

शकारका अन्तभीव स्वरम नहीं होता इसीलिए । 

उसका अन्तर्भीव स्वरोमिं क्यों नहीं होता! 

॥ दवाक्यापरिसमाेवी ” (वा. ४ १॥ (४ ना६$ज्झलौ” इस झाखके अर्थके 
समय “अणुदित्‌? इस वाक्यके अर्थकी परिसमाछि अथीत्‌ पूर्णता नहीं होती इसलिए। ) 
वाबयापरिसमाति क्या है सो पहले समझाया ही गया है।) ति 

परन्तु इस योजनाके समय कमका “वा? शब्द भेळ नहीं खाता" 
( फ्पॉकि इस योजनामै शकारका अन्तमोव स्वरम नहीं होता इसके विपयमें हेतुके 
नाते बावयापरिसम्राति की गयी है, दसरा उत्तर नहीं हो सकता ।) 

इस समय भी (वा! शब्द मेल खाता है । 

सो केसे! 

८ झकारकी शकारके साथ सवर्णसंशा होवा न हो, कोई दोप नहीं आता, 
(-पेसा एक स्वतेत्र अला पक्ष “वा? इस झब्दसे यहाँ सूचित किया गया है। ) मा 
परंतु ( शकार झकारकी संवणेसशा न हो तो ) ' परश्शतानि कार्पीणि? यहाँ 
८ अनव च” सूबे ज्ञकारको दित्व करनेपर बीचके शकारका ) “रे इरि 
सवर्ण ” (८४६५) इस सूत्रखे ठोप नहीं हो सकता ( यहाँ दोष पहले दिया गया 
हेन? 
र बीचके शकारका) लोप न हो (तो भी कुछ वाघा नहीं हे )। 
परन्तु ठोप होना और न होना इन दो कारम भेद होता है ।-दोष 
तो दो शकारसि युक्त उदाहरण बनेगा और रोप न इआ ते तीन बारे ना 
उदाहरण बनेगा। वक्त 
यह भेद नहीं ऐोता। क्याँकि बीचके शकारका रोप न इआ तो 
शकाएँसे युक्त रूप बनता ही है तेभी दो 
सो कैसे? 


२५६ आऔभगवत्पतञ्नालिविरचितं (क्र. १ पा. १ क्राहिक ४ 


लोपे द्विशकारमेव । कथम्‌ । विभाषा द्विर्वचनम्‌ । एवमपि भेदः । अस्ति लोपे 
कदाचिद्‌ द्विशकारं सति लोपे द्विशकारमेव। स एप कथ भेदो न स्यात्‌ । यदि 
नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा तु स लोपः । यदाभेदस्तथास्तु ॥ 
॥ इति औमगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये घथमस्याध्यायस्य 
पथमे पादे चदुर्थमाह्विकम्‌॥ 
( “ अनचि च ?--८।४।४७--इस ) द्विवेचनका विकल्पे हे इसलिए। 
तो भी (लोप होना ओर न होना इनमें) मेद हे। छोप न हुआ तो दित्वंके 
विकल्पके कारण एक बार दो शकारोंसे युक्त रूप और एक बार तीन शकारोंसे युक्त 
रूप बनता है, और लोप छुआ तो सदा दो शकारोंसे युक्त एक ही रूप होता है।' 
तो यह भेद क्यों नहीं होगा ? 
पर यदि लोप नित्य होगा (तो यह भेद होगा) । ओर बह लोप तो वैकल्पिक है । 
अतः यहाँ जिस रीतिसे यह भेद मिट जाय वही राति रहने दें। ( अर्थात्‌ 
दवित्वकी तरह लोपका भी विकल्प होनेके कारण बीचके शकारका लोप नहीं हुआ 
तो रूपमें भेद नहीं होता । ) 
इस प्रकार श्रीभगवान पतञ्जलिके रचे हुए व्याकरणमहामाष्यके पहले 
अध्यायके पदले पादका चौथा आह्विक समात हुआ । 


विकताना पक 
५. तव हित्व किया ही नहीं तो दो शकारोंका रूप होगा ही । 
१. कारण छि द्विरद हुआ दो भी सब्यगत धकारका छोए होनेदाला दी दे। 


